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थो३ः 


मतस्या' 
तृत्वात 
भारतग्रेश-भापानुवाद-सहिता 
वशाच 
आपके तबतत्ीगयुक्ततिशिए लास्थानेः 
पखि हित 
ला चेयम्‌ 
न्याय वेशेपिक, सांस्य, गरगग, वेदान्त, गोताध्याज्याकारेण 
' शामबेद्‌ भाष्यकारेण, वेदप्रकाश, सस्पादकेश 
' श्री प० तुलसीरास स्वासिना 


सम्पादिता 


(वीं दार ११०० जा मूल्य 80" 
पुस्तक मिलने का पता।- 
१० छुद्नलाल घामी 
अध्यक्ष खाती प्रंस्त भेरठ शहर " 
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# आम # 
मनुस्णति भाषानुवाद का 
विषय सूचीपत्र 


मने|मापानुवादस्य तुलसीरामशर्मणा (लामिना) । 
अनुक्रमणिका तची विपयानामुद्रीय्यते ॥ १ ॥ 


“96 नेक" 
प्रधमाध्याय में 
विपय शोक 
मनु जी से ऋषयों का घर्ज्ञाना4ं पश्ष १-३ 
मनु जी का उत्तर देने का आरम्भ ४ 
जगव्‌ की उत्पत्ति से पूर्वापविस्था | 
परमेश्वर का जगत्‌ के उत्पन्न करना ६-६ 
नारायण शब्द का निर्धचन १० 
बहा शब्द का वाच्याइथ॑ १! 
चुडाक, भूलेक, भन्तरिक्ष, दिशा, जलस्थान को 
उत्पत्ति १३ १३ 
मत भौर अहकार, मदत्तत्व, ३ शग, ९ ईनद्रयों की 
उत्पत्ति + १४-११ 
अन्य दैवी सूप १६-२१ 
वेदेत्पत्ति २३ 
काल कालविभाग नदी समुद्रादि की उत्पत्ति ५७ 
तप, वाणी, रति आई की उर्त्पात्त २५-३० 
प्राह्मण आदि धार वर्णों की उत्पत्ति ३१ 
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मुम्मति ०१ (३) भाषानुबाद 


स्री पुरु्ण ओर विराद की उत्पत्ति ३३ 
“प्त्रु और मरीबि भादि (६० प्रज्जापतियों और अन्य 
8 मनुओं तथा यक्ष राक्ष गदि की उत्प त्ि 


प्रक्षित्त र्होका में” प्रश्चिपत 8३-४१ 
सथ के धर्म वणनार्थ मनु की प्रतिन्ना ४१ 
! शीक जे। ३ पुराने पुरतकों में मिला है ९ 


जरायुज, भरइज्, स्वेदज, वद्धिज्ञों की उत्पत्ति... ४३०५७ 
*प्रद्चु ने भपनी उत्पत्ति क साथ जञयदुरत्पत्ति का 

इपसंहार किया है प्र ५१ 
उत्पत्ति और प्रत्नय को अव््याओं का बणन.. ५२-२७ 
“पत्ु का कथन है कि परमेश्वर ने मुझे यह शा 

पढ़ाया, मैंने मररोच्यादि के इन में भृगु तुस्‍्हें 


सुनावैगा ' प्रश्षितत ५८-१६ 
“सृगु ने $ मनुओं का वर्णण और नाम बताये" 

प्रश्निप्त ९०९३ | 
विमेष, काछ्ठा कहा मुहूर्त, मालुप, देव, पिठ्य, दिन 

रात्रि आदि काल क परिभ्ाण ६४५७३ 
मन, भाकाग, वायु आदि तत्व और नक्के गुणों का 

वणन 88-8८ 
मत्वलतर का परिमाण 0६-८० 
“यों का प्रभाव” पनक्षिपत ८१०८६ 
ब्राह्मणादि वर्णों के र्म ८8-६१ 
ब्राह्मण की प्रशसा 8१ ६ 
प्राणियों में क्ीन किस से प्रेष्र है कक 
पुना सब पं ध्राह्मण की भ्रेष्ठता ६८-१५१ 
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मतु० विपषययूत्नी (३) ० २ 


#भगु का कथन कि यह शास्त्र मनु ने बनाया और 
इल के पढ़ने का अधिकार भोर फत" प्रश्चित्त १४२-१०७ 


आचार की प्रशंसा १०८-१११ 
4पनुस्तुति का संक्षिम उनीपत्र" प्रक्षिप्त १११-११६ 
द्वितीवाध्याय में- 
भर्मोपदेश की प्रतिता ! 
सकामता, निष्कामता का विवेक २-१ 
बैद.स्मृति, श्ोल, आत्मवुष्धि का ब्र्म में प्रमाण ६ 
#भृगु बचन से वेद प्रशंसा ' प्रश्षि $ 
श्रति, स्मृति में कहे धर्म को प्रशला, न माननेकी विल्दा ८-१३ 
ध्रति्ठ थ में दाने की प्रमाणता १४-१९ 
यहाँ दे क्कोक विश पुस्तहों में मिल्ने है झ, ० 
इस शास्त्र में गर्भावानादि वेदाक फर्म धर्म का हा बगव ३ १६ 
आरयावर्र की उत्तर दक्षिण सीमा (9 
छद्राचार का लक्षण १८ 
एक अधिक खोीऊ मेथातिथि के साप्य स मिल्ना 0 
प्रद्मपि देश की सीमा १६ 
इसी देश के ब्राह्मणों से लब देश के लोग पढ़े २० 
मध्य देश की लोमा । २१ 
आरयत्रत्त की पूर्व-पश्चिम सीमा २२ 
यन्न येग्य देश का लक्षण ५३ 
ऊपर के पत्रिन्र देगों में द्विज्ञों के खास करता चाहिये. २४ 
वर्णधर्म वरणन की प्रतित्ना २५ 


, संस्कारों की प्रशंभा भोर आवश्यकता तथा फन._ १६-२८ 
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मलुस्यति भ०२ (४) भाष'बुवाद्‌ 
निकल शी कि किलर स सरल भा मल 

जातक, वोपकाण सरकार १६-३३ 
दिष्क्मण, अश्नप्राशत सूदाकर्म संस्कार ३४-३५ 
इपनयत का काल और काठानिक्रम का दौप 3६-४० 
धर्म पैखडा, उपयीव और दण्डों के वर्णन ४१०४८ 
पक्ठा का प्रकार, भोजन ४६-५१ 
“क्रम भोर मुछ धरके माजनका क्या फल है प्रश्चित. ५२ 
एक खहोक यहा तीन पुस्नक्षों में अधिक है ९ 
मैज्ञन का प्रकार आचमतादि करना ५३-५८ 
आह्वादि तौर्थों की सन्मा परिभाषा ५६ 

आचमन, मु प्रश्ालनादि का वर्णन ६०-६९ 
हपवीती, दिधीती भादि सह्ा ६३ 
मेयलादि ट्रटने पर नवान का धारण ६४ 
फेशारत संस्कार का समय ध्ष 


ँत्धयों के (न लस्कारों में मत््र न पढे” प्रश्लिप्त हद 
“इबक विवाह ही रिया का वैद मन्त्रों से दवा? प्रक्षित ६9 


उपनेयत को उपसंद्वार ६८ 
शिष्य का गुर किस प्रकार पहाया करे और शिष्य 

पढ़ते समय कैसा धयवद्दार करे ६६-३५ 
त्रोकार और गायत्री के ३ पादों के व्याहति पूर्वक 

जप का फल, त्याग को निन्‍्दादि 9६-८४ 
विधियजादि से जप यह्ष की भ्रेष्टना ८५-८६ 


एम्यों के निम्रह वो कर्राव्यता, ईन्द्रियों की गणना ८८-६३ 
मेंग से काम शात्त गधे हने परत्युत कहने हैं इत्यादि 

से जिर्ना द्रय होने की भावश्यक्षता ६४-१५० 
प्रातः साथ संव्य, की करोव्यता, ध्याग वा दोष. ०-०४ “ 
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ग्लुश्विपययूचो... (५ ) अ० २ 
चेदेपकरणादि में अनध्याय नहीं १०५-१०६ 
स्वाध्याय का फड समात्शन तक अत्याह््य कर्म (०७-०८ 
आन्ार्यपन्नादि १० धर्मानुसार पढ़ाने चप्दिये १९६ 
पहन पाठन वा उपदेश में नियम ११०-११६ 


लोकिक वा वैदिक विद्या दाता को प्रथम प्रणाम करे... ११७ 
वैदपाठी अक्भए्य ले अत्पक्ञ फर्मनिष्ठ की प्रशना ११८ 


बड़ी फी शब्यासनादि पर न बैठे इत्यादि ११६ 
यड़े। को प्रत्युत्थान की आवश्यकता (१२० 
अभिवादन का फल, प्रकार ते आनने की निन्‍्दा, 
प्रत्यभिवादत का विधान १२१-१२६ 
ब्राह्मणादि से फुशलादि भिन्न २ शब्दों से प्रश्मेर्‌ १२७ 
दाक्षित का ताम छेकर सम्भापण न करे १२८ 
परपत्नो, मामा, चाचा भादि सम्पन्धियों से 
अभिवादनादि में विशेष ११७-१ 8३ 
पुरवासी आदि से कैसे व्यवहार माने ११४ 
- ब्राह्मण की आयु थोड़ी दाने पर भी उश्चता १३५ 
घन, बन्धु, आयु, कर्म, विद्या के कारण मात्य भेद १३६-१३७ 
कौन किस के भाग छोड़े १३८-१३६ 
भाचाये, उपाध्याय: गुरु, ऋत्विज्‌ के लक्षण... १४०-१४३ 
गुरु से द्वोह ने फरे १४४ 
भचाय, पिता. माता भादि में उच्चता १४५०१५० 
“आडिरप कवि ने पितरों के अज्ञानों होने से 
पहाया भौर पुत्र कहा" प्र० १५७१-१४ 


ज्ञान से वृद्धता देती है न कि भायु आदि से. !५३-९०४ 
प्राह्मणादि मिन्न २वर्णों में मिन्न २ फारण से बड़प्पन है १५५ 
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मनुस्तुति अ० २ (६ ) ' भाषालुतराद 
बाल पकने से धृद्ध नहीं हाता क्िन्यु विद्या से १५६ 
दिला पड़े प्राह्मणकुडात्यक्न की निन्‍दा १०५७- (५८ 
मधु गवाणी से हो उप्देशादि करे कहु से नही. ९१६-एई 
ब्राह्मण मान की इच्छा ने करे इत्यादि १६२०१६१ 
द्विज्ञों का वेदाध्ययन स्थाध्णयादि की आवश्यकता १६५-१६: 
द्विज्रों के तीन जन्म बैरेक्त हैं १६६ 
दूसरे ज्त्म में माता गायत्रो, पिता भाचाय॑ दै १३० 


भायार्य के पिता क्मो कहते हैं कि वह बैर देता है. १७१ 
उपनयन से पूर्व वेदाध्ययन का अनधिकार १७२-१७६ 
व्रम समय भी अपने २ घिद्दित दृरहमेख ठादि धारण... १३३ 
प्रहमचारी के शुरुकुलवास के सेवनीय नियम १७९-१८३ 


शिक्षा भौर होम फी भावश्यकता १८३-!८८ 
भिक्षात्र की प्रशंसा में दे! अधिक ख्ोक ८ पुस्तकों 

से मिल्े | 
देवपित्यादि कार्य में व्रत के तुल्य भोजन करे १६६ 
यह (।८८ का ) नियम प्राह्मण के ही है १६१ 
गुरु के बिना फहे भी विद्योपाजेन में यतत करे १६१ 
गुरु से पढने समय तथा अन्य समय फ्रैस बैठना 

उठता आदि करे १६२-५०० 
! पुस्तक में यहा अधिक पाक पिला है ० 
गुरुनिन्दकादि वी निन्‍्दा २०१ 
पुरु को दूर से प्रणाम न करे, न ख्री के समीप में, 

किम कोर बैठे आदि नियम २०२०१०४ 
गुरु के शुरु से कैसे बरते इत्यादि २०५-१०८ 


भुहव पुत्र के चरण दाबना आदि न करे २०६ 
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मंनु० विप रखती ( ७ ।) भर ३ 


गद्य पदियोंहे साथ किस प्रकार व्यकार सैयकरें १६०-२६१७ 
गुर की शुध पा ले विद्या की ध्राएि २१८ 
जदा सबसे था राय मुगशाने, प्रा्में सृर्शस्ति नहीने 

हे, उयेद्िय तक साता मे र। सा ते प्राय धत्तर/ ६-२० 
कानमनादि का नियम * परे, सबसे उत्तम बात साँसि २२००१२३ 


मय किट के यह हैं २१४ 
माता पिता आडार्टीदि का अपमान ने करो. इन की 

प्रतिष्ठा ४६७०-०३ ३ 
पिया, धरम, स्त्री, नीय से भी प्राण दरले २१३८-०४४ 


आपनुकात में सत्राप्रा में मो पढ़े बत्थयादि.._ २४१-१३३ 
का बरनु गुर से पूर्य न तोगे फस्लु गुय की भापा 


में लात पूत भी करले २४५०१४६ 
धासाये के मरते पर गुरू पुत्रादि का मान करे 

इत्यादि ४४३४-००२०२६ 

| 
तृतीयाध्ांय में- 

३६ वर्ष आदि का प्रमन्य रख कर चेंद पढ़ कर जे 

गूदम्थ बने, दस समावलित को गैंदान (०१ 
सपिशिटादि रिन्रये विवाह के अयगय हैं ५-१ _ 
6 प्रश्षित छोर में झमवण विवाह के नियम". १०-०३ 
भरद्ा आदि होने स्त्रो ले विवाह ने करे १४-१५ 
भठ़ा ब्िधाद से पतित देने में अनेक मत १६ 
शरद्रा से विवाह की निन्‍्द्रा १४-१६ 
आट प्रकार के ब्रियाह भीर उनके नाम ४००२१ 


» विवारि में से किस बण के कौन विधा धर्म्पे है" २०-९६ 
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मनुस्तति अ्०३ (८ ) भापाहुवाद 
आह विवाद के भिन्न भिन्न लक्षण १३०४ 
त्राह्मणों के कत्यादा। सडुपप की प्रशला ३५ 
' इन विधाहै के गुण दे।पों के धणन में शृंगु फी 

प्रतिता" प्रश्षिप्त रैई 
प्र/ह्मादि ४ विदाह। के पुषरों की स्यूनाधिक प्रशपा. ३४-४२ 
५ असवर्णा वि्राद्र के विधान” प्रश्तिप्त ४३०३४ 
हिये। के ऋटुकाल का समिस्तर वर्णव ४९-५० 
कत्या के क्षय ऐेगे को लिल्दा और निषेध ५१०१४ 
स्त्रियों को पूजा की प्रशघा और निरारर को निर्द। ५२-६२ 
फुठीतता की द्वाति और उन्नति के कारण ६३-६६ 
पञ्मद्वायप्ञों का बणन ६७-७९ 
अशि में दो हुई आाहुनि से जगहुपकार में युक्ति प्राण. ५६ 
गृहाश्रप्ती की मै प्रता 69-८० 
साध्यायादि से ऋष्यादि पी पूजा ८१८८३ 
चेश्वदेषयज्ञ की १० भाहुति और !१६ बक्धि ८४-६॥ 
कुसो भादि के ६ भाग, वैश्वदेव की प्रशसा ६२०६६ 


अतिथियह् को विधि, फठ, भनिधि लक्षणादि.. ६४-१।३ 
सपोवियाहिता आदि स्त्रियां का अधि से पूर्व ही 


भेजन दे देना ११४ 
एन सय के भेजन करा फर ही खय मै।जञत करे ११५०-१७ 
इस के बिना सवय भोजन करना पाए भे/ज्ञन द् (१८ 
राजादि धर भाव ता मधुपक सत्कार ११६६-२० 
साथड्टाल के भेजन में पैश्यदेवकर्स (श्‌ 
' झुतउक्नाद्ध का प्रक्षित्त वर्णन” ११२ 
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सेतु" विषयदयों. ( ६ ) भ०्४ 


'धाद्ध में कैसे ब्राहण जिमाने, कैसे नहीं... ११३६-४६ 
। जाने सम्बन्ध वाडैके धादमें जिपा सकने हैं? १४३०१४८ 
४ भ्राद् में धिन्दित अमे जनीय लोग १४६-१६६ 
अग्रेग्य के जिमाने का दुए्फल १३० 
पर्षिता तथा परिवित्ति के लक्षण और उन के 

जिम्ने का दौप १७१०-७१ 
दिधियुपनि, फुएड, गैलक के लक्षण १३३०१७० 
"किस प्रकार फे अर्पांद्िय का जियाने में कया 

दाप है” १७४५-१८! 
*पंक्तियान प्राह्मणों ऐे वर्णन (८१९-१८६ 


"भाड़ में निमस्त्रण ओर तिमस्थण के नियय७. १८३-१६५ 
"किम २ साँसादि से कितने ३ दिन में पितनृ्त 


द्वेनी हैं? २६६-५७२ 
“भयेदगी धरादादि विशेष श्राद्वों का वर्णन! २७४-२८३ 
प्र, बढ़, आदित्य, संक्षक, पिवर ४८४ 
यग्शेप भाज्ञन की बरिधि और प्रगसा २८९- 
दिल्ली में शुष्य प्राण की वृत्ति का प्रतिताकपन..._ २८६ 

चतुर्वाधाय में- 
भायु का दूसरा नाग गृद्राभ्रप्त में लगाये ! 
जिः में किमी के क्ष्र न दे था अद्य कष्ट दो उन 

शत, अठूत भादि घृत्तियाँ से जोचे १-८ 
दृ। ' | ज्ञीनन ) में एक खहोक एक पुस्तऊ से मिले ० 

प्र 
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मतुल्त॒ति भ० ४ ( ११ ) भाषानुवाद 


कई ब्राह्मण ६ केई ३ कोई एकट्दी कर्म करके कीविका 
फरते हैं, भत्तिप्त को पत्रन्तिरादि इष्टि कर लेता 


ही पर्याप्त है 8-१९ 
ब्राह्मण लाकदृत्त न करे सताप से रहे ११-१९ 
जीपिक़ा में ब्राह्मणको स्वाध्यायादि के विन्न बचाने 

चाहिये और नित्य शास्त्राभ्यास रखना १६-२० 


एक पुस्तक में शाल्त्राश्यासार्थ ! छोह पाया गया है... ० 


पञ्मयत्ञ न त्यागे थौर शानी के शान में हो ५ यज्ञ ३!-१४ 
भग्निद्वेत्र दर्श पौणमास का समय और कत्तव्यता २५ 


५ तवसस्पेष्टि भर पशुयक्ष" प्रक्षिप्त २६-२८ 
अपूरजित भतिथि न रहने पावे, अतिथि कैसे न माने 

कैसे माने २६-३१ 
यहिविश्वदेव भी यथाशरक्ति अवश्य करना ३२ 
रनातक विप्र के दान छेने आदि में नियम और 

दरडादि धारण रहन सहन के प्रकार ३३-३६ 
रज़स्वछा से गमन न करना तथा स्त्रीक साथ भन्‍्य 

व्यवध्ारों का नियम ४०-४४ 
जार पुस्तकों में १ अधिक छोक मिला है के 


एक वस्त्र पहने भेजन न करे, न नग्त द्वाकर करे, 
कई स्थान मलम्रत्र त्याग का विषेध भौर विधि ४५-५३ 


अग्नि के मुणत से न फू के इत्यादि काम ५३-५४ 
सन्ध्याढ्ाल के निषिद्धकर्म पुष्पप्राला त उतारना ५५ 
जत्त में पल, मूत्र, थूक आदि न करे ५६ 
भफेले शयतादि का निषेध, द्द्दने हाथ के कांग्र ५३-५८ 
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म्ठ० विषययूत्ी. ( ११. 


३ पुस्तकों में ! शोक मिला हैं कि अकेला इतते 


काम ने करे ७ 
बड़े का द व पिलछांती गो के न रोके इत्यादि छोटे 

छोटे नियम ५६ 
अधार्मिक ग्रामादि में बरास न करे ६५-६१ 
भेजन, पान, नाचना, गाता, पाँच थाना, जूता 

उपयीत, पृष्पमाल्ादि के नियम ६२-६६ 
निपिद्ध भर विहित सवारी ६9-६८ 
धूप, घुवा, आसन के नियम, तृण ताइना आदि 

तृथा चेष्टा का निपे धर ६६-३१ 


उद्एडइता से बात ते करना, बेल फी पीठ पर त 

बढ़ना, बिता हार न घुसना, रात्रिम वृक्षछाया 

का त्याग, फाँसे न खेलता, शय्या, आसन वा 

हाथ पर सेन न करना, सूर्यास्त समय 

तिलयुक्त भोजन न करना, नड्ठा न सोना, फू टे 

बाहर न ज्ञाना, गीलेपांव खाना, पर सेना नहीं 9२-9७ 
दिना देखे दुर्ग में न जाना मल म्त्र न देखता, नदी 

का वाह से न तिरना, बालआदि पर न बैठना 

घाएडालादि में न बसना 98-9६ 
“शहद का घुमनि ने दे । शत्यांदि” प्रक्षिप्त ८००८! 
देते हाथों से शिर न खुजाबे, शिर में चोट न मारे. ८०-८३ 
राज़ा का प्रतिग्रह लेने वाढा तामिल्नादि २१ वरकें 

में जाता है ८४-६१ 
प्राइमुहत्त में लाकर जागता आदि ६२-६४ 
आावणी वा भाद्दी पोणमासी में वेदाध्ययवारम्भ 
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मनुम्यति ४७४ (१३ ) भाषातुबाद 


कननलललम-तत ताक." 


पौषी था माधी में त्याग, 'उपर्त शुक्ल पक्ष 
में बेद, कप्ण पश्ष में अन्‍य प्रत्य पढ़ता, बेद 


पाठ में निन्दित स्थान ६५०१०० 
अनध्याये का घणन १०१-१२७ 


अम्राचास्या, अश्टमी, पीर्णिमा, चतुदृशीमें मैथुनत्याग, 

भैाजनेत्तरादि काल में स्तात त्याग, गुद भादि 

की छाया मे छाँघना, चतुष्पथ लेबन का निपे बन, 

उपटनादि पर | बैठना ११८-१३२ 
पैरी आदि के पास ते जाना, परस्त्रीगमनत्याग, 

क्षत्रियादि का तथा अपना अपमान न करना, 

सत्य प्रिय बोलता, बहुत अन्धेरे में ने चलना, 

दीनाड़ु आदि के ते चिहाना, झूठे हाथो 

प्राह्मणादि के न छूना इत्यादि १३१३-१ ५७ 
मडुलायारादियुत्त रहना, जप, हवन नित्य करना, 

वैदाम्यास परम तप है, वेदाम्यासादि ४ उपाया 

से पूर्व जाति धान, लाधित्र दाम, शारित द्वोम, 

भए्टका अन्यष्ठका भराद्ध की फत्ते्यता १४५-१५० 
रहनेके स्थानादिसे दूर सून्नादिकरना सनानादि कई 

कार्य देपहरले पहले ही करना, प्वों पर धार्मिक 

भादि फे दर्शनार्थ ज्ञाता, बृद्धों का अभिवादन, 

जाते के पीछे जाना सदाचार पा सेधन और 

फल, दुराचारों की निन्‍दा १५१०१५८ 
परवश फामे के स्ववश करना, आचार्यादि के 

दुख न देता. नास्तिकत्यादि न करता, दूसरों 

के न मारे, शिष्य पुत्र की ताइ़ना का नियम | 
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मु" विपययूनी.. | १३ ) झ०४ 


प्रातरण के धमकी नद्देना आदि। भधाविकादि 

खुख नहीं पाते, अफर्म क्रभो व फरे, अधर्म शीघ्र 

नहीं ता दैर-में अवण्य नाश करेगा, इत्यादि १९६-१४६ 
ग़थ पांच नेष्ादि से चपरता ने करे, बाप दादा के 

सनन्‍्पाग पर चले, ऋत्विज्ञादिसे विवाद्‌ न करे १७३-१ ८ 


भआनार्य आदि प्रह्मलिकादि के खामी हैं १८२-१८१ 
प्रनिप्रद्द लेने से बचे, प्रतिग्रद के नियम १८६०-१६ १ 
वैड्ानबृत्तिकादि का दान न देना इत्यादि १६२५-२०० 
पराये जलाशग्र में न नहानां, बिना दिये यातादि 

बराने बाछा स्वामी के चतुर्थाश एप का भागी 

है, नधादि में रतान करना, थमें का अवध्य 

सेचन करना, यम, नियमी की गणना २४१-२०४ 


अश्रोशियादि के रचित यकज्ष में भाज़न न करना, 

मदमत्ताड़ि का भाजत, गो भादिका सू'घा भोजन 

आदि चौरादिका भेजन, सुतकान्न, असनक्तादि 

अन्न ओर पिशुनादि का अन्न त्याज्य दे. २०५-२१३ 
त्याज्यातश्न मक्षणके भिन्न २ दुष्फल, निन्‍दा, प्राह्मणान्न 

को प्रशंसा, - भ्रद्धा से दिये को प्रशंसा २१८-२१२६ 
दानप्रगंपा, भिन्न २ दानें के भिन्नवर फल, ब्रंग्मनदाल 

की धेष्ठता, तप से गर्व न करना इत्यादि. ११३-२३७ 
घर्मकी प्रशंसा, सृत्यु दैनेपर भी चर्मका लाथ ज्ञाना २३८-२४३ 


उच्चों से सम्बन्धादि करता २४४-२४५ 
'पदु जिनेन्द्रिय की प्रशसा २४६ 


“एइबदकादि मिक्षाका निपेध् त करें” इत्यादि प्र० २४७-२५३ 
भीतर बाहर एक सा वर्ताव रवना, अन्यथा नहों २५४-२०६ 
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मनुस्खुति अ० ५ ( !४ ) सापानुवाद 


३ ॒ ॒[_ _॒_॒_-खव्न्‍्भी--_+ूई 


४ |.  शु 
दानप्र्यधर्म चर्णन की प्रतिज्ञा ग्रहस्थ वर्म वणन का 


उपसहार ५५७-१६० 
पश्चमाउध्यांय में - 

# क्पियों का भरत से संवाद प्रश्षिप्त १०३ 
आंलुस्यादि दापें से सुत्यु को समीपता ४ 
लशुनादि अभक्ष्य द्रव्यग णना ५-१५ 
धश्नक्ष्य मांलाका गणना भोर मांसभक्षेग में देप 

ने मानने के दृतु” प्रश्षिप्त ११-२६ 
भमक्ष्य द्रब्यों में भपवाद रूप भक्ष्य दध्यादि २४-२० 


"मँस भक्षण के वाध आर निषेध, यज्ञार्थ भा 

भक्षण की निदापता, इस में हृतु/ इत्यादि प्र०७. ९६-४२ 
[महाभारत के प्रमाण से मनुका माँस विसद्ध सम्मति] १ 
वेदबरिद्िन हिसा अ्दिसा, माँस सश्षण के दाप, न 


भक्षण की प्रशसा ४४-९० 
'प्रद्य माँस मैथुन में दोष नहीं" प्रश्षिप्त ५६ 
प्रेतशुद्वि सृतक का भशोच ७४-७४ 
प्रदेश में मृतक की सूचना पर भशोवादि ७५-८४ 
गपस्पशोदि फी अशुद्धियें ८५-८८ 


सट्टुर जातादि का सूतकादि नहीं, न उदकक्रिया... ८६-६० 

आावायाँदि सृतक का उठाने से प्रती का प्रत भडू 
नही द्वता 

श्रादि सतकों के दृक्षिणादि लियत दिशाओं से 
निकाहता 


ह। 


६२ 
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मत्ु० विषयसूनी ( ५) म०५ 


वि बन कम स्व कोकनान >कमजन ७० +-मढत-.. 


राजा आदि जिन का वा जित का अशान् नहों दावा ६३-६८ 
का न पी... |] 
प्राह्मणादि को शुद्रि के जल्म्पर्शादि भिन्न २ साथन ध्श 


अलपिएड प्रेत शुद्रि की व्यवस्था १००-१०३ 
ब्राह्मण मूतक का शुद्र से न उठवाबे १०४ 
पते, तप, भेग्नि आदि ६० शुद्धिकारक पढदार्थ १०५ 
अ्भंशुद्धि (ईमानदारी ) बची भारी शुद्धि है १०६ 
विद्वाव आदि क्षमादर से शुद्द द्वाने हैं १०७ 


भिन्न २ पात्र दि सिन्न २ मृत्तिक्टिस शुद्र हे।ने हैं. ॥०८-१३६ 
अट्ृष्टादिका गद्रसानता, अधिक जल का शुद्रमानना १३३-११८ 


कार्रसगर आदि के हाथ आदि शुट्र मानने ११६ 
'स्त्रीमुव ओर शिक्तार का माँसादि शुद्ध 

मानता" प्रान्षप् १३0-१३१ 
नामि से ऊपर को इन्डियों को शुद्धता (मेघ्यता)... १३२ 
मवली आद का अशुद्ध ने म्रानत्ता १३३ 
मल प्रत्नादि त्यागार्थ कितना जल प्रिट्टी लेता १३४ 
देह के १५ मलो की संख्या १३५ 
भुदा आदि में किननो बार मिट्टी ढृगाना १३६ 
गृहस्थादि आश्रम भेद से शद्ठि भेद १३३ 
मल सूृत्रस्यागात्तर आवमनादि ३८-१३६ 
शूद्व सेवकों के मासिक बपनादि १४० 


स्त्रोधर्म, स्वियोका परता्तता, नत्ता भादिसे वियुक्ष 
न रहना, उच्छिष्ट के छूने भादि की अशुष्ि 


पर कतंव्य १४३-१४६ 
प्रसन्न रहना, स्री पुरुषका सम्वन्व, पतिकी प्रशंसा, 
पतिशुभ्र पा और परपुरुष का त्याग १४७-१ १८ 
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मनुस्दृति अ० ६ ( १६ ) भाषानुवाद 


सन्‍्तानार्थ भी व्यभिचार न करना, अपुत्र की भी 
सद्ृति, विचार निन्‍्दा,पतिश्रत प्रशंसा १५६-१६६ 
सार्या पूर्व मर ज्ञावे ते। अग्निद्रात्री का कर्राव्प १६७-१६८ 


गृहस्थधर्म का उपस्द्वार १६६ 
पष्टाधध्याय में- 
बानप्रस्थ होने फो भावा और समय १-२ 


यती के ग्रास्थाद्ारत्याग, अग्निहात्र का साथ, घन 
में वास, शाक, मूल, फलों से नर्षाद, पश्चयत 


अनुष्ठान, जितेन्द्रियादि रहने को विधान ३०१३ 
मध माँस भोम-कपवकादि न खाता १४-१६ 
का वया खताबे, कब २ जावे, सप्रद कितता रकवे, 

भूमि में सेचे इत्यादि नियम १३-२२ 
प्रीष्प में पश्चन ग, जाड़े में जड़ में जहा देना आदि 

सहनशीज्ञता २३-२४ 
आत्मा में चैतानिक भग्नि का सम्ारोपण, छुपार्थ 

यज्ञ न करना, जान पान की साधारणता, था 

मरणपर्य॑न्त जन वायु भादि से हाँ निर्बाई २५-३१ 
वानप्रन्थ घर से भुक्ति ३२ 
सत्याखाभ्रम की भाज्षा घ समय, तीन ऋषणों ढ़ 

चुकाने फ्रो आवश्यकता, बिना चुकाये सम्यास 

ढेने से भधेगति ३३-२८ 


सब धराणियों के अप्रयदान, निष्कामतां एकाकी 


गा, भ्रूण का त्याग, वृक्षपूल्यादि में रहना 
भा दे, जब म्ररण की उपेक्षा, छान क्र जल 
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मनु/ विषयसुत्ी ( १७ ) अ२६ 


पीना आदि, निन्दा का सहना और क्रोध, बैर 

अतत्यादि छा त्याग ३६-४८ 
ध्याल में रहना, गणितादि विद्या से ज्ीविका न 

करना, भनयों से बसी जगद्द में न रहना, डाढ़ी 


मूंछ मुंडाये रहना * ४६०१२ 
“धातु के पात्न न हों इत्यादि” प्र्षिप्त ५३-१४ 


एक काल सेजन गूदरुथों को भावश्यक्रता पूरी देने 
पर भिक्षा छाना, सादा भाजन भेजन न मिल्े 
ते भी शोक ने करना अह्यमाजी दाना, 
इन्द्रियद्मनादि ७९-६० 
मनुष्यों की फर्म गतियों पर दृष्टि डालना, मृत्यु, 
शोक, भय , उत्पत्ति, परमात्मा की सूह्षयता का 


विचार करना ६९०६५ 
निन्‍्दा करने पर भी धर्म करता, लिडू धर्म का 
»  फारण नहीं ६ 
नाममात्र से शुद्धि नही होती ६३ 


पृथ्वी के देख कर चलता, भन्नात जस्तु के मर 

जनेक्ाप्रायश्चित्त, प्रणायामका फक भन्तरात्म 

गति का विचार, देह की घृणितता का विचार, 

इस के त्याग क्री प्रशसा ६८-३८ 
प्रियाइप्रिय में एक भाव, इन्द्ृत्याग, वैद्रान्तादि पाठ 

संन्यास की प्रशसा, मुक्ति की प्राप्ति धर्मपूर्वक 

सभी आश्रप्ों से मुक्ति प्राप्ति, ग्रहस्थ की बढ़ाई, 

दश लक्षण चाला घर्म सेततीय है 8६-६४ 
गृहस्थ में ही सन्‍्यासफल प्राप्ति, सन्‍्याली के वेद न 

३ 
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मनुस्दुति अ० $ ( १८ ) भाषानुवाद 


निििनिमिशिनिशिनिनिीनिकिनिकिि की जीजा २ एएएाआ 


त्यागना, संन्यास से मुक्ति; सत्याल धर्म का 
उपासहार राजधर्मवर्णन की प्रतिषा ६५-६५ 


सप्तमाधथ्याय में- 
राजधर्मवर्णन को प्रतिशा, राजा के ग्िना हानि, 
राजेत्यत्ति फा प्रयोजन, राजा का टैव बल सूर्यादि 
के समान तेज्न, राजा का प्रभाव, राजनियम का 
मान्य दएड की उत्पत्ति १०१४ 
दु्ड की बड़ाई न्यायपूर्धक दरइ खलानता, दुरड न 
है। ता दवनि, अनुचित दरह से राजा प्रज़ाकानाश १५-२६ 
म्रदत्यादिदेपयुक्त राजा दर्‌इ के न्‍्यायपूथक नहीं 
दे सकता किन्तु पवित्र सत्यवादी गुणवान 
ही दे सशता है, स्घराज्य परराज्यादि मे,वर्त्ताव का 
भेद, इसप्रकार के राजाफे छाम, विपरीतकी दांनिये 
उत्तम राजा के कर्राव्य वर्णनकी पुन" प्रतिशा, राजा 
के प्राह्मणादि वृद्धोंका मानना,उनले विनय ली जना, 
अधिनय से द्वाति और विनय के लाभ 
१५७ कोऊा में वितयाविनय +े ऐेतिदालिक प्रमाण ' 
शजा को तयीविधादि सीवना, जिनेन्द्रिय हे ना, 
फाम के १० और क्रोधके ८ व्यसनेसे बचना, ठे।म 
१८हैं का मूल है किन छक्षणों के ७ वा ८ मन्‍्त्री 
रफ़ने उनसे मन्त्र ( सत्गह ) करता 
मन्प्रियों से मन्त्र करते की रीति, उनका विश्वास 
करना अन्य अधिक अपेक्षित मन्‍्न्री बढ़ाना, दूत का 
वणन, लक्षण घड़ाई, दूतसे स्वयं लाधधानरहना 


३००४० 
४१-४२ 


४४-५६ 


४३-६८ 
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मृु०"्विषययंधी. ( १६ ) आ०् ७ 


राजा कैसे देश में बसे छः प्रकार के दुर्ग ( खिले ) 
व दुगों में पहाड़ी दुर्ग की उत्तमता छह०ं। दुर्ग में 
से किन २ के सद्ारेसे सृगादि कौन २ बचने हैं, 
के लाभ, दुगे को सामप्री, उसमें राजद और उस 
में पल्ो सहित रहना ६६-४७ 
राना के पुरोहित रखना, ब्राह्मण सनन्‍्कार में व्यय 
किये धनादि की सफलता, सप्राम में काई ललकारे 
ते! गोछे न हटना, युद्ध में न हटने चाछे! की सहति, 
कूट हथियार आादिसे न लदना,नपुन्सकादि किन २ 
पर शस्त्र ने चलाता, रथादि बरतु ने २ याद्धा जाने 
उध्ष२ का देना, वे योद्धा लूट में ले राजाफे भेंट ८३-६८ 
अन्य छामादि ४ चेष्टा, नित्य दुएइ का उद्यत 
ता आदि, छल्त न करना भर श्र क छत के 
सममना, अपने छिद्ठ छिपाना। शन्न के छिठ जानना 
बक, सिंह आदि के सी वृत्ति रखदा, शत्रवशीकरण 
साम्ाद्रि ४ उपाय, प्रजाका लतानैसे राजा का नाश ६६-११२ 
राज्यरक्षार्थ देशविभाग करके काम वांटना; नीचैके 
शासक ऊपर वा्लेकि सूचना दें राजाके देय पदार्थ 
प्रा दा शासक प्राप्त करे, छोटे बड़े शासकों की 
कितनी २ ज्ञांबिका है।,उन पर राजमन्धी दृष्टि रक्त, 
बड़े २ नगरों में प्रधान शासक रखना: रिशवत ने 
झरने देना, छोटे नौकर शाकर स्त्री आदि की प्रति 
दिन ही मजदूरी देना और वेतन घिभाग ११३-१२६ 
व्यापार्यों से कर लेने का विचार, किस बहतु पर 
कितना कर लगाना, शिव्यी छेगें से क्या कर लेगे 
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मनुस्दृति ० 9 ( २० ) भाषानुवाद 


अधिक कर से न दबावे नक्न, कर दाने भाव रक्‍्ले १२३-१४० 
अपने का रोगादि दही तो मन्च्री से काम ले, प्रजा 
रक्षा न करने की निन्‍्दा, ब्राह्ममुहर्रमें उठना, संध्या 
भग्निदीत्र, ब्राह्मण छुभूपा करना, रांजसभाम जाकर 
प्रज्ञा के व्यवहार ( मुकदमे ) देखना, प्रज्ञा का 
विसरजन करके एकान्त देश में मन्त्र करना, गू गे 
बहरे आदि के। मन्त्र समय दूर भगाना, परन्तु 
आदरपू्यक मन्म्रियों की पररुपर विरुद्ध सम्मतियों 
से सार निकालना, वन्या और कुमारों पर राजा फा 
कर्तव्य, दूत भेजना, फार्य शेष के ज्ञाना..._ १४१-१५३ 
आदान विसर्गादि ८ कम, ५ घर्ग भादि का विचार, 
शत्रु प्रित्र उदासीन की चेश्ाओं पर ध्यान, अमात्य 
भआढि &२ प्रक्ृतियोँ का घर्णन; सामादि उपायों का 
प्रयोग, सन्धि विप्रद्मादि ६ गुण, सन्धि विग्रद्माद के 


अवसर भौर भेद ह 

कय सत्थि, कब पिम्नहादि, के २ प्रकार के करने, री 
यदि मिन्नोंमें भी भीतरी नुर्भाव देखेने। छडे १६३-१९४६ 
मरिद्रादि अधिक ले बह़ावे, वर्तमान आर भविष्यत्‌ ह 
का विचार रक्ते, चढ़ाई कैसे समय में, किस प्रकार 
कर चहाई के हक अन्य प्रिमडासीनादि कैसे 

मा व्यवहार रकले, दर्‌इ शकदादि ब्यूह 

सेनापति सेनाध्यक्ष के संग्राप्त में फार्यमाग, कैसे २ 
स्थान में किन २ साधनों से लड़े, कुरकषेत्राद घीर 


भूमि के वीरों के भागे रफ्जे, उन्हें प्रसन्ष रक्खे 


१७६-१८८ 
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भद्ठु० विषयदू नी ( २१ ) झ०८ 


७७७० अंबााआाओ 


लड़ने हुवों पर भो दुष्टि रक्खे. शत्र के मेजनादि का 

विगाड़े, शत्रु के मन्‍्त्री आदिका फाड़े, यथाशक्ति 

युद्ध का बचावे; ज्ञीन कर ब्राह्मणों का सत्कार करे 

अप्रय की डॉंडी पिटयावे, जीने हुये राजा को गद्ठी 

से उतार कर उसी वंश के योग्य पुरुष को बैठावे १८६-२०२ 
शत्रु के प्राच्चीन रिवाज को प्रमाण माने, रत्नों से 

शत्रु का सत्कार करे, देने से सब्र प्रसन्न और लेने 

से अप्रसन्न होते हैं, पैच की चिन्ता न करे, मानुप 

यत्ञ फरे वा शत स्ते मिलकर छोट भावे, किस प्रकार 

के मनुष्यकेमिन्न वा पा पणग्राहादि वनावे, शथुमित्र 
उदासीन के लक्षण, अपनी रक्षा के लिये उत्तम से 

उत्तम भूप्ति का भी त्याग दे २०३-२१२ 
धन,रत्री, भात्मामे उत्तरोत्तररक्षा, बहुत भापत्तियोँ 

में खाम्ादि सब उपाय एक साथ करना राजा का 

व्यायाम, स्तान, अन्त!पुर भें विश्वासपात्रादि के 

हाथ का भाजन, भाजन में विष की परीक्षा 

साज्ञन शयतादि में यत्ष रखना, स्त्री क्रीडा, फिर 
वाहनायुधादिकी संभाल, साय सन्ध्या करके बाहर 

के गुप्त विचार और सूचनाओं का छुनना, फिर 

भेजना अन्त पुर में जाना २१३-२१६ 


, आमाएध्याय में- 


व्यवहार (मुकरमे) देखने में मन्त्रियों की सहायता 
लेनी, शास्त्रीय भौर लो किक देतुओंले निश्यय करना 
और ऋण न देवा भादि १८ विवाद के स्थान. १-७ 
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मनुस्सुति श० ८ (२२१ ) भाषालुवाद 


सनातनधर्मानुसार निर्णय करना, राजा रवयं न करे 

ते बिह्ठान ब्राह्मण से निर्शोय कराबे, उल्त अधिकारी 

भोर कत्य ३ सभ्यों की लावधानी भौर साववानी 

त करें ते उन के दे।प ८-२ 
या ते सभा में न जावे, ज-बै ते धर्मानुसार कहे, 

विपरीत कहने था चुप रहने का देप, धर्म फा 

महत्व, अधर्म करने से राजा, मन्‍्त्री, साक्षी आदि 

के देप के भाग, शुद्ध के न्‍्याया तन ते देना १३-१० 
राज्य में शुद्वृर्द्धि न हैने देता, स्यायालन पर बैठने 

की प्रकार, क्पपूर्य 5 कार्य ( मुफड़मे ) देखना २१०२४ 
चेष्टा भाकारादि से हृदुगत भाव पहचानता, 

बालर वा छियों आदिके स्वत्वकी राजा समाषर्त्त 

नादि तक रक्षा करे, जीवता ्लिय्ों का भाग छीनने 

वाले कुटुम्बियों के चे।र दरइ नष्ट स्थामिक्न द्रव्य 

की रक्षा, उसके लोटने में छान चीन, 3समें से राज़ 

भाग छेतगा भीर उस की रक्षा करना इत्यादि २५-३६ 
प्राहण के धरा दवा घन मिल जावे ते स्वयं 

रबजे, राजा के मिद्रे ते। आधा दान करे, चे।रीका 

माह राजा स्रय नढे, जातिपरमांदि के अनुनार 

विचार करना, राजा वा राजयुरुप स्थय मुकवमे न 

उत्पन्न कर, अनुमान से न्याय में काम #ना, सत्य 

साक्षो, देशकाढादि का वियार, देशधर्मादि के 

अधिरेध से निर्णय करना ३४-४६ 
उत्तमर्ण का घन भधमण से दिलाना, नश्ने धाह्े 

की दर्‌ड, भधमण नटे ते उत्तमण के प्रमाण देने 
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भनु* गिप यसूनी ( २३ ) अ० ८ 


चाहिये, राजपुद्प अधमणर्ण से प्रश्न ( जिरद्द ) परे, 

मिद्ध ने कर पावे ने। घन ने पाये, तालिश कर के 

फिर पैरनी मे करे ता दृए॒ड १॥ मास तक उपस्थित 

ते ही ता हारजावे, नहने बाढेके नदने के अनुसार 

दंएड इत्यादि ४७-६० 
कैसे लोग साझी ऋरने, के ते न करने. कोन साक्ष्य 

योग्य है, कॉम नहीं, बाल, पूछ, रोगी आदि के 
सादह््य में स्थिरमति ने मानता, साहसादि में उक्त 

लक्षण के ही साक्षियाँ पी आवश्यकता नहीं, 

साध्षियों के परस्पर विरोध में राजा का कर्तव्य ६१-१४ 
साहक्षीका धर्म विदद्ध असत्य से बचना, राज़ सभा 

में भाये साक्षियों से साक्ष्य लेने का प्रकार, सत्य 

साध्ष्य की स्तुति, असत्य की भिन्‍दा 0९-८४ 
साक्षी असत्य कहते हुपे यह न समझे कि हमें कोई 

देखता नहीं,प्राह्मणादि वर्णाले भिन्न२ प्रकार साक्ष्य 

पुछे, बसत्य से बच्चनैके लिये साक्षोका फई प्रकार 

के शफ्थ कराना, सत्यवादी क्री प्रशला ८५-६६ 
शिस ४ साक्ष्य में कंठ वेजने से कितने २ वान्ध्ों 

के भारनेका पाप है, मिन्न २ पदाथोक असत्यलाश्य 

में सिन्न २ पाप गेरक्षफादि चिध्रोंसि शूद्र फे समान 

साक्ष्य पूछे, दे। ए्छे।क अश्रिक भी ६६-०२ 
“पद्रादिके बजानेका असत्य साक्ष्य निर्दोष है 7० १०३-१०४ 
भकतु वे असत्यवादी एक प्रकार का प्रायश्चित्त 

है'म कर" प्रश्षिप्त १०५-१०६ 
साक्ष्य न दे सकने की अवधि ( मियाद ), साक्नी 
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मनुस्द॒ति भ० ८ ( ०४ ) भाषानुवाद 
__ ऑचश्शशवेेॉानाा 
त हैं। ते शपथ से निएथय करना १०३-१०६ 
गापय ( कलम) करने में इतिद्वास प्रमाण प्रक्षित. ११९ 
माटी शपथ न करना, फरने से नाश १६११ 
सी आदि के निमित्त कठ शपथ भी फरे” प्रक्षित १६१ 
प्राह्षणादि चर्णों का भिक्ष २ शपथ कर!वे ११३ 


सत्यपरीक्षार्थ भप्निदादादिन लगेता सत्य जानें १० १९४-११६ 
असत्य साक्ष्य के निर्णय अनिणय हैं जिस साक्ष्य 
में जे ? जिस २ काम्तादि क्षारण से असत्य वाले 
उस २ का भिन्न २ दृएंड १(३-१९५ 
दर्‌इ के दस्तच्छेदादि १० स्थान, व्राप्ण को न्‍्यून 
दर, अधर्म दरडादिको निन्‍्दा वादएडादि ४ दइ १०३०१३० 
घमरेणुते लेकर उत्तम साहलपर्यन्त विविध लिये 
सज्ञा, नाप था ताल, व्याज लेने का प्रकार, धरोद्दर 
( अप्तानत ), गिरवी, भाह आदि का निर्णय १३१०१४८ 
आधि, सीमा आदि मेगनेले नही छुटती, सर्थयृद्धि 
का भेग, वृद्धि (ध्यात् | के प्रकार भौर परिमाण, 
ऋण का क्षाग़जञ आदि बदसवाता, प्रतिभू (ज्ञामिन) 
आदि द्ोना, पिता का पुत्र पर भावश्यक्र नहीं, देने 
का ज़मानत दायादों से भी दिलागा जमानत के 
अन्य विचार १४६-१६२ 
मत्त उन्दरतादि के मुकदमे नहीं बलते, कानूम 
विरुद्ध शर्ते सत्य न होगी, छत्क्ृत गिरवी आदि 
ढौटाने योग्य हैं, कुटुम्बार्थ ऋण देनेवाला मरजावै 
ते भलगहुए दायादोंका थी देता चाहिये, कुटुम्तार्थ 
पुत्रादिक्त लेनदेन का भार झुटुस्ती पर है,बलात 
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प्रमुश्विषयधूनी. ( २५६ ) भ०0 ८ 


कराये दाग भेग भादि भदत हैं, तीन पशार्थ फलेश 

पाते, चार समृद है।निदे, राजा भग्नाश ने है, प्राय 

हे छोड़े, राजाकी यमपूत्ति, अधर्मी राजा का नाश १६३-१३४ 

राजा का संगत, ऋणी का क्षण दिलाना, धरीाहर 

फ्ैस पुरुष के यहां रागनी, घरीहर के मुदद्षमा.. १३5-] ६६ 

ते यस्तु का म्यामो नहीं वह उसे बेच दाह ना 

उसके न्याय सांग फ़म्ज़्ा आदि विवाद निणय छल" 

विदव, हलकृत वन्यादान, श्र त्विज्ञों फी दक्षिणा 

का बियाद निर्णय ढाग का हटाना था न देना. ६१६४-२३ 

पैतन न देगे का दियाद प्रतिशाभदर विधादनि्णय, 

बेचने शरीदते में नायसरद रहनेके निर्णय, गे।रवामी 

गेपाल आदि के वियद, स्राम की छुटी मूमि खेत 

की बाड़ उस पर चरते से पशुपालादि का विवाद २१४-२४४ 

सीमा वियाद विणय, सौमाचितद स'क्षा, सीमा 

क्प्रोशनात्यादि बियाद निर्णय दंड भादि._ २४५-२६४ 

याक्याद्ष्य ( गाली ] आदि का विवाद निर्शेय २६०-२१३ 

दगडपारुभ्य-अटूच्छैरना दि दृए्द विवरण ( फ्रीज़ 

हारो ) के विधाद, रथों की हानि आि, रथ से 

किसी की द्वाति इत्यादि २३७८-३०० 

जेरी के विद्वाद का निर्गाय, राजा का अधश्य रक्षा 

करना, भरक्षक राजा का दोष भिश्ष २ औरियों के 

भिन्न २ दंड ३९१-३४४ 

सांदििक बलातकहारादि पर राजइनच्य आततायि- 

बंध, परस्त्री गमतादि में राजद्ग्‌ड, कन्या दूषण का 

निम्नह भिन्न २धर्णों के व्यतिचार में दरइ भेद ३४५-३३८ 
् 
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मनुस्मृति भ० ६ (२६ ) भाषानुवाद 


_॒- अअख्ुे- 


“प्ाह्मण अवध्य हैं” पक्षिप्त ३३६-४८१ 
परस्म्रीगमन में ध्राह्मणादि के दए्‌ड भेद, ऋत्थिज्ञ का 
का त्याग, पिता,माता आदिके त्यागपर गजदंगढ़ ३८२०३<६ 
बानप्रस्थों के विवाद में दरंड नदेकर सममाना 
सत्कारहे के सतकार न करते पर राजा बी और से 
शिक्षा, सूत भौर जुरूहे मे निणय, राजा के विक्रय 
द्रब्ये। का विचार, क्रयविक्रय में राजनियम भाव 
नियत करना राप तेल वाद भादि की परोक्षा ३६००४०३ 
पुर वा नौका के महसूतर इत्यादि ४०४-४०६ 
प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्रों की दृत्ति में राजा का 
हस्तक्षेप शुद्रों ( दासों ) के $ भेद्‌ इत्यादि ४१०-४१८ 
राजा का कापादि निरोक्षण में सावधानी, धर्मी 
राहत की मुक्ति ४१६-४२० 


७ 
नेवसा५थ्याय मं- 

सुत्री पुरुषक धर्म, जी की परतन्त्रता, रत्री की रक्षा, 

जाया शब्द का निर्वचन स्त्रीरक्षा के काम था उपाय 

स्त्री के ६ दृषण १०१३ 
“पिया की वृथा निरदा' स्त्रीपंधर्म का उपलार (४-२५ 
सनातनधर्म सन्तन में स्त्री की बढ़ाई, क्षेत्र में बोज 

का बर्णन २६-४१ 
“परस्त्री में बोज त वाने के लिये इतिहास प्रक्षित ४२-४३ 
स्‍त्री पुरुष की एकाइुता, कम्यादानादि ३ कार्येक्ा ! 

ही घार न होता क्षेत्र बीज आदि विवाद ४४-४५ 
खियांका आपद्ध् वियेगका नणय 'चैन कथा' प्र० ५६-६८ 
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मंगु० विभयध्ृूयी ( २७ ) अ० ६ 


#रारपीअरतानदाथ. सयमइ> वाहन. धरन्यां भा न्यूमयुकममक, 


देवर से नियेग उलस्तकी विधि, कत्या का पुन दान 
में करमा खो की पृत्ति करफ पएरदेश जाना, परदेश 


गत की प्रतौक्षा की शपथ, ज्री की सवधि, ६६-३३ 
स्‍त्री परित्याग उसके समय की मर्यादा 8८-८४ 
“प्रसवणधियाट # स्त्री सत्हार मेदांदि' प्रक्षा।. ८५-८७ 
कैन्योदान था समय, वर परीक्षा खपधर ८८०६२ 
“बुह्तुम्ति फर्या के हरण का बणन" प्रक्षिप्त ६३-६४ 
स्त्री पुरुष वी धर्मानु-र सहस्थित ६५-६६ 
'फुस्या ब्रिक्रग का विधान प्रश्षिपत ६9 
फन्‍्याविक्य का न्पिध, रप्री पुरुषों का पररुपर 
व्यभिनार त्याग ६८-१०३ 


दाय भाग-गाता पिता के पश्चात्‌ पृश्र स्वामी है, 
पिता के घन से ड्ये४्र पुश्न की श्रेष्टना। ब्येष्ट का 
कनि्ठों के प्रति धर्म, स्येट्र पी अधिक दाय, उ्ये 


कनिष्ठों के अशमेद जैप्ड फी सेथनीयता १०३०१ २१ 
“दे रित्रयो में उत्पन्न पुत्रों के जैप्ठ भागादि का 
निणय" प्रक्षिप्त ११००-९९ 


ज्ाश्यिमें कौन ज्यैप्ठहै, अपुन्रका पुत्रिका विधान ११६-१२७ 
वक्ष गज्ञापति की पु त्रियाँ का पुत्रिकात्व ओर विभाग, 
प्रक्षिप्त १४८-१४६ 
पुन्न पुत्री की घराबर्श मांता का धन पुष्रों छे, धेवते 
का भाग, पुत्रिका के पुत्र और निज पुन्र में समता, 
पुत्रिका को पुश्र ने हो तो जामात धन पावे, पुत्र फी 
बदाई, देधिप पुत्रादि फैसे पिएड दान करें, 
दृत्तपत्र का भाग १३०-१४२ 
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मलुस्मृति भ० ६ ( २८ ) भाषानुवाद 


नियुक्तापुष्र के भाग, श्रातृस्‍्त्री का धतादि सन्तान 

दैने पर उले ही दे देना आदि १४३०१४७ 
भप्वर्ण,विवाहजनित सह्तानेके भागादि" प्रक्षित १४८-१५८ 
१२ प्रकार के पुत्र उनके भाग, भौरस पुत्र की बडाई, 
कुपु्रतिन्दा भौरसादि १२ पत्रों के लक्षणादि. १५६-१८१ 
भाएयों में १ की सन्‍्तान से सब दा सपुत्रत्व, कई 

ल्जियाँ में एक के पत्र हो ते। सब्र का सपत्रत्व पत्रों 

में नोचेश्वत्व से भागभेद, अपन्र के मरते पर दाय 

भागी, किस अपन का दाय राजा ले पत्रों के भाग 

विवाद में निणय, रुप्ो मरण पर सर्त्ता का धन हा। १८३-९६६ 
स्‍त्री घन के निएय, स्त्रियों के भाभूषणके न धाँटना! 

दाय भाग के अवधिकारी माता पिता और भाएयोँ 

के भाग पस्नादि कई वरनु बादते योग्य नदी... १६३-२०० 
धुत आर समाहय का भेद घतादि क्रोडके, रिश्वत 

जाग छल से शासन करने वार प्रजादूपकादि 

के दर, अपीक नामर्जूर क्षरना, भनन्‍्जूर करना, 
अन्यायपूर्वक न्िणयकारी भमात्यादि को दएह और 

मुकदमा फिर से करता, प्रह्महत्यारे आदि ४ महा 

पातकियों के दएड, उस्त दरृंड धन के राजा पया 

करे, त्राह्मणों के बधक का निम्रह अवध्य वधादि से 

राजा को बचाना. « २२१-५५० 
राजा का न्यायपूषक प्रजञारक्षा फरते हुये राजवृद्ध 

आदि उपाय प्रकाश और अप्रकाश दे प्र के 

तरकर उन का पतात्गा कर शासन सभा, प्योऊ, 

चौराहै भादि पर चौकी पैठ/ता, पहा फे तस्करों 
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मनु? विषयसूची. ( १६ ) अ0 (१० 
तिप्रह दमन सौर दर्‌ड २५१-२६६ 


मालमदिन ही तरफ दएददेना, चेररों के सातयरों 

का निम्रह, भ्रम त्यागियाँ के दशद, यथाशक्ति 

शज्ञा की सहायता ते करने बे को प्रामप्रानादि 

में दएह, राज़फाप के घारें, संध लगाने बाहें, 

आगनि छगाने बाह़ाँ जलनेदकों रत्यादि के दृश्ह २३०-२८० 
तदागादि के अल थै।र, राजमाग में मैला गेरने बाहे, 
चिकित्सिक,पुल आदि ते(डने चाठे, बरावरके मृत्य 

से घटिय चह्नु देने साड़े इत्यादि के भिन्न २ दृएड२८१-२८७ 
जैजघर मार्ग पर घनाये, चार दिचारी ताइने बाढे, 
मारणादि प्रयाग करने घाठे, अवीजविक्रयी भादि 

चार, छुनार, खेतों का सामान चुगने बाले। शस्त्र 

या औपध के चार इत्यादि को दण्ड २८८-२६१३ 
स्वामों अमात्यादि $ प्रकृति चार ( गुप्दूत ) आदि 

रखना, सदा आरम्भ रखने बाछ्े भा हक्षमीलाभ 
'शाज्ञा हो युग है, इन्द्र मूर्गादि के तेजे धृत्तरर राजा 

चढ़े, ब्राह्मणों के कांप से वचे २६४-३१३ 
“६ जोक में प्राह्मणों क्री असम्भव प्रशंसा” प्रक्षित३१४-३१६ 
पाज़ा का शासत ब्राप्णण ही कर सकते हैं, प्राह्मण 

क्षत्रियाँ के मिलकर काम करना, राजाका वानप्रस्थ, 

राजधर्म का व्योरेवार घन, शुद्ध धर्म का वणंन ३२०-३३६ 


दशमा5ध्याय में- 


ध्राह्मण अन्य सब वर्णों को खबर्ण धर्मशिक्षादि दें, 
अभय क्रबल शिक्षा प्रहण कर, प्राक्षण प्रभुता, चार 
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मंतुस्दुनिअ० ५०. ( ४० ) सापानुचाद 


बए छबर्ए में उत्पन्न सन्‍्तान का जातियर्णा दीन 
प्रभोत्पन्न सत्तानों का बर्शा, उसके अम्ष्ठादि भेद 


वणसहूरों का उपसंदार १-१४ 
भनुद्ेमरप्रतिकेग्रज्ञ सड्रीण याति,घूतवैदेह चाएडाल 
आदि भेद १५०४१ 


तप भौर चीज्ञादि के प्रभाव से पश्चनीचता क्षत्नियों 
को अधम जानिये पौएडु क कावोजादि, दस्यु एन 
सब की जीविकाओं के भेद ४९-९६ 
चर्णलट्टूरादि को पहचान अधिक वर्णसदुर चाहे 
राज्य का तांश, ब्राह्मण के प्राण रक्षणादि छ्मों फे 
प्रभाव से पतित की उच्चता; भहिन्लादि चातुर्बश्य 
धर्म, गूद्रादिका प्राह्मणत्वादि वा ब्राह्मपादि का शुदर 
त्वादि की प्राप्त दाना, भाये से अनार्या था अन्य 
से भ्षार्या में उत्पन्न सन्‍्तान का अधिकार बौज्ञ भोर 
गेनि फा बला4बल ०३-३२ 
भनार्य धार्यकर्ती था आये अनाग्रकती में धिठक 
द्राह्मणादि फे पट कर्मादि वर्णघर्म भौर आपदर्म. ३३-८४ 
“बहुत से ध्यापारों के वृधा वर्जित करना" प्र०. ८५-६४ 
नाचे के ऊंच ज़ीविका भ फरता, शूट के आपद्धर्, 
प्रोह्मण की आपत्ति में बृत्ति, प्रतिप्रहक्री निल्श, जप 
दम, शिरनोत्ादि वृत्ति, राज़ा से प्राक्षण जविका 
कंधे २ मांग सकता है, दाय आदि $ घर्स्य धरवागम 
विद्या शिवपादि १० जोविकायें, ब्राह्मण क्षत्रिय के। 
व्याज़ न खाना, आपत्ति में क्षत्रिय के व्याज्ञ जाने 
का वियम, श्ृत्रिय के वैश्य आदि से पहि प्रहण १५०६-१४३० 
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महु? पिषयसूनी. ( ह१ ) ० !! 


श॒द्र की उच्च सेवा में प्रशंसा, धर्मात्मा शुढ्ों की 
प्रशंसा, उच्चता, शुद्ध को धन सन्नय का निपिध, 
बर्ण धर्म का उपसंहार, प्रायश्चित की प्रतित. ३४ श 


एकादशाध्याय में- 


नव ६ प्रकार के स्वातक धर्ममिश्षुक हैं राजा को इन 
का सत्कार करना, सत्कार की प्रशंसा, सामयागका 
अधिकारी कौन है, कुटुम्यादि करा पोषण न करके 
यप्ादि पुएय की निन्‍्द्रा, यश रुका हो ती यजमान 
प्राह्मण के वैश्य से राजा धन दिलाने, शूद्र से या 
अन्यों से भी सहायता कराना (-(६ै 
देवधन भर अपुरधन ब्राह्मण के राजा शुत्पीड़ा से 
यचावे यत्ार्थ शूद्र से घन मांगने का दुष्फक देव 
घनादि की मिन्‍्दा अनापदु में भापत्काल की निन्दा २०-३० 
प्राह्मण के केई सतावे ते यथाशक्ति प्रह्मबर से दी 
रोके राज्षा से निबेदन न करे, क्षतिय और वेश्य शूद्र 
किन उपायों से आपन्‌ निवारण करे ३१०३४ 
प्राह्मणकी भ्रष्ट ता से कारण कन्यादि द्वाता नहीं हे। 
सकते दक्षिणा न देने पर भनादिताभिपना, दक्षिणा 
का संकोत्र दे ते अन्य पुएय करे, यश्ञ का ताम ने 
ले, भप्मि के अपवैध, विह्ितकर्म का त्शग निपिद्ध 
का अनुष्ठान कफरनेसे प्रायश्चित्त, बिना जाने वा जाने 
कम के भी प्रायश्चत्त 8५-४६ 
प्रायश्वत्त पर विचार, प्रायश्चित्त न दोने तक 
अलगरहना, पूर्व जन्म वा इस जन्मके प्रायशिचत्तियों 
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म्रतुर्त्॒ति ० ११५ ( ऐ१ ) भापानुधाद 


2 प०--७००००००७-हन५ ०-५० ५५५७ ५५५०५ ४2 ००म० 333७३ कभ+ 8"; मा2५५०३३३३ पा ५५५५० ६७५७३७॥१४५०७३०००+०+० ४ +अ+काअ न माना +3+अ5 मम नरम». 


के कुनफत दाने भादि,वक्षण ब्रह्मत्यादि ४मद्दापातक 


और अन्य कर्म जे। प्रद्ापातक के समान है ४३-१८ 
गे।वधादि उपपातकों को गणना / ५६-द९ 
जाति भ्रन्शकर मे फर्म सहुरी करण, अपात्री करण, 
मत्िनीकरण कर्म ६७-8० 
प्रह्मदत्या के प्रायश्चित्तों के भेद 9९-<दे 


भ्रणद्त्या यज्ममानवध इत्यादि में यही प्रद्नाहत्या का 
प्रायश्चत्त, जान कर प्रह्म दृत्या करनेफा उपाय नही 

मधपान का प्रायश्चित्त, म्व की निन्‍दा, मद्य के भेद 

मद माँसादि यक्षरक्षपिशाचाक्ष है, मध्यपानकी हानिये ८६-६८ 
छुपण की चोरी उसके दण्ड प्रायश्चित्तादि ६६-१ ०१ 
गुरुपल्ो गामी के प्रायश्चित्त त आदि १०३-१०६ 
उपपातकियों के प्रायश्चित, गे।वध्र प्रायशिचत्त १०३४-११६ 
अन्यों के भो गे।वध का प्रायश्रित्त, प्रह्मचर्य नप् 

करने वाले मौर ज्ञाति श्र'शकर कर्म का प्रयरिचित (१७-१५३ 
सदुरीकरण भीर भपात्रीफरण तथा भह्िनी करण 

के प्राय शिचत्त, अन्य वर्णो के बध में प्रह्मत्या फी 
अपेक्षा भर न्यून प्रायश्चित इत्यावि 

माजारदि के वर्षों में प्रायश्चित भेद 


अभय सक्षण के प्रायण्च्रित, वादणी प्रदिरापान 
प्रायश्चित 


११०-१३० 
१३१-१४४ 


१४५०१५७० 
पुत्र संस्कार में कया २ काम प्रथम ससकार से 
न्युन हैं 


8 १५६ 
अभाज्यों के भन्न, उच्छिए माँस वा अन्य अभक्ष्य 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


मनु" विपयसूची ( ३३ ) भझ० ११ 


सल्यन्त बह, सडे ढ्रध्य, जन्तुों के प्रश्न पुरीप, 
कबक, शुप्कमांस इत्यादि भक्षण पर प्रायश्चित्त ९१५२-०५ 
'क्रव्यादि के भक्षण पर प्रायशण्चत्ः प्रक्षिप्त १५६-१५८ 
विडालादि के उच्छिए्टादि खानैपर प्रायश्वित्त १७६-१६० 
धान्यादि चुराने; मनुष्यों के दरण, भक्ष्य, तृण, 
काप्ड, मणिक्मुक्तादि धातु, कर्पास इत्यादि चुराने 


के प्रयरिनत्त प्रत १६१-१६८ 
नअगस्यागमन के प्रायश्चित्त ब्रतादि १६६-१७८ 
पतिताँ से मेल संचासादि के प्रायश्चित्त १७६-१८१ 


“पनित का ऊर्ध्यदेहकृत्यादि निर्णय” प्रक्षित. १८२-१८८ 
प्रायश्चित्तीय देकर प्रायश्चित्त न करने था का 
सड्भत्याग, बाल दत्यादि कारकों से प्रायश्वित्त 

करने पर भी सड्ूत्याग, साविन्ना-पतिताँ, अन्य 

कुकी द्विज्रों, निन्दिताजीयी ब्राह्मणों, असत्यति- 
ग्राईियों, ब्रात्यों के यज्ञ कराने वालों, शरणागत 

के धागियों इत्यादिका के प्रायश्चित्त ब्रतादि १८६- '६ ८ 
कुत्ते आदि के काटखाने, अपांकय सेज्ञन, खरयातादि 
विन्दित यात पर सबारी करने, वेददितके त्याग, 

स्तातक के बत डेप, ब्राह्मण के धरम दाने आदि के 

प्रार्या चत्त १६६-२०५ 
ध्राह्मण का धमकाने भादि का दुष्फल प्रक्षित्त २०६-२०७ 
ब्राह्मण के रक्तनिपाननान्तकर्म, अनुक्त प्रायश्चित्तों 

का देश काछादि विचारपूर्वक प्रायश्चित्त कल्यना २ ८०२०६ 
प्रायश्िनत्त/र्थ त्रतों में जया २ उपाय करने होते हैं... २१० 
'आ्राजापात्य, हच्छुसाग्तपन, अतिकुच्छ, तप्तकच्छ, 


छ्‌ 
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मनु स्मृति अ० १३ ( ४४ ) भाषालुवाद 
विनिमय अनिल सिम शमनीटन अस किय कि कल 
पराककच्छे, चार्दागण, २१११-२१ ६ 
प्रतियों के किन२ नियमों से रहना चाहिये तप 

की बढ़ाई २२५०-२५४ 


वेदाभ्यास, जप, जानकी बडाई, 'रहरुयताय श्चित्त” २४७५-२१९२ 
नरत्समदीयादि सूक्तत्रपोंके विधान फलप्रयेगादि २१३-२५६ 


द्वादशा। ध्याय में- 
'्रगुसम्वाद! प्रक्षिपत १-२ 
ध्मका प्रवर्राक प्न है, मन घचन देहके कार्य, तीनों 
का भोग; साधन, फल, यानि, सयमी के सिद्धि, 
क्षेत्र और भूतात्मा, जीच, शर्ररेत्पत्ति के वर्णन... ३-१६ 
यप्रयातनामाग, फिर मात्राओंमें छय. उन्नति, खर्गप्राप्ति,.. 
तरकषप्राप्ति, धरम में ही मन लगाना, सत्वादि ३ गुण, 
सब भूतों का गुणों ले व्याप्त होना !७-२६ 
३ गुणों को पदचान, तोने गुणों की तीन तीन-॥ गति२३-५२ 
किस किस कर्म से क्या २ येत्रि मिलती है, उनके . 
अनेक हु! ७३-८२ 
वेदाभ्यासादि नैश्ेयस फर्मोका वर्णन, प्रश्नत्ति वित्त 
मार्ग बेद उश्लु है, वेद विरुद्ध स्पृति अम्रान्य तथा 
दश्वर हैं 
सब कुछ चातुर्ब॑रर्यादि वेद से प्रसिद्ध हुआ है, बैद 
सर्वाधार है सब अधिकार पेदक्ष के येग्य हैं, वेद 
दुष्ट कर्म से वचता है, वेदश की पुक्ति, ज्ञान का 
भ्पेक्षा उच्च नोचता का तारतस्प ६8-१०३ 
तप और विदा का फछ, प्रत्यक्ष भनुभाव और गाल 
को जानता उचित है, जिन धर्मोक्षा शास्रो में वर्णन. 


८३-६६ 
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“ मछु० चिपयसूची ( १५ ) ० १२ 


न है| वहां शिष्य ब्राह्मण चचन प्रमाण, शिष्ट प्राह्मण 
का लक्षण १०४०१०६ 
१० या ३ घिठ्ठानों की सभा था १ भी विहान्‌ का 
धर्म में प्रामाएय, अज्ञानी बहुतों का भी अप्रामारय, 
मुर्य निर्धारित धर्मासास फा दुए फछ, धर्मानुयाया 


को मुक्ति,भाताशान ११०-९५५ 
+फ्नश्रुति? े १२६ 
भूमिका (निवेदन) में- 

विपय पृष्ठ 
विषयसृची १-३५ 
पुस्तक के भाष छुबाद का कारण १५९ 
जिन ३ ९, पुस्तका से पाठ की सहायता ली है उनके 
नगरो तथा खाममियों के नाम ३३ 
किस २ अध्याय में कितने २ छो$ पश्षिप्त हैं ३३ 
मन्नु के झरस्म में एक नवीन रछोक १६ पुस्तकों में 
मिल्ना है ३८ 
अध्याय ६ से २ तक में जे २ खहोक किन्हीं २ 
पृशतकों में हैं ३८०४२ 


यह पुस्तक मनुस्मृति भाषानुवाद थवार भ्री प॑० तुलसीराम 
जी के समय मे छुपा । ८ से अब १४ वी वार तक भेरे प्रवन्ध 
से छुपा है। मूलचूक दे से पाठक सुमे सूचित करे जिस से 
आगे के सुधार दी जासके। - झुद्॒नज्ञाल स्वामी, मेरठ 
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निवेदल . 


मनुके भाधानुवादरी धर जिल्नामुओका जितनी अधिक आव- 
श्यकता है उसे जित्ासुह्ी जानने हैं और सम्प्रति मनु पर श्रनेक 
संग्कृत दीका और भाषादीकाओक हेति हुवे भी प्क ऐसे अनुवाद 
की आवश्यकवाथी जा सुगम हे अस्पमृल्यका हा, संत्िम और 
मूलका आशय भले प्रकार स्पष्ट करनेबाला हे मिसके ञर्थों मे 
सैचातानी और पत्तपात नहा | 8सपर भी यह जाना जासके कि 
कितने और कौन २ से श्लोक लागोने पश्चात्‌ मिला दिये हैं | यह 
एक ऐसा कठिन काम है जैसे दूधमे मिल पानीका प्रृथंक करना | 
इसीलिये हमने ऊपर लिखे गुणासे बुक यह टीका छापी है और 
जे श्लोक हमारी समभमें पीछेस ओरा ने मिला दिये हैं उनके 
ठीक उसी स्थान पर कुछ छोटे अक्षरों मे उपस्थित खखा है भोर 
/ चिन्ह उनके ऊपर करा दिया है तथा संत्तेपम पनके प्रत्तित्त 
माननेक हेतु दिखलाते हुवे उसके अर्थ कुछ हस्तत्तप न करके 
अपनी सम्मति ( ) चिन्हके भीतर लिखी हैं। जिसमे जिन 
मब्जनो के उन्त २ श्लेकोंके प्रत्तिपत साननेके हेतु पर्याप्र (काफी) 
प्रतीत हैं वे श्रद्वा करें और जिनकी टष्टिम अग्राह्म हो, वे ने भा 
क्योकि हम निप्रोन्त वा सवन्ञ नहीं हैं और न मनुष्य सर्वज्ञ है 
सकता है। इसीसे अपनी सम्मति के स्वापरि मानकर पुस्तकमे से 
वे श्लोक निकाल नहीं ठिये है | जहां तक बना छानबीन बहत की 
है। कितने ही ऐसे श्लेकोंका भी पता लगता है जे व मलमे से 
निकल गये प्राचीन कालमें थे था अभी सब पृस्तकामें नहीं मिल 
पाये | हमने उनकाभी [ ] काप्टक मे रक्सा है। जिन श्लोकों के 
खाग्मी जी ने अपने प्रस्थो मे माना है उनमे से हमने किसी के 
परतिप्त नहीं माना | मुम्बई के एक पुस्तक से जिसमे मेधातिथि/ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


भूमिका ३७ 


 सवज्ञ नारायण, कुल्छक राषवानन्द, मखून और रामचन्द्र इन 
परिभ्रमी और प्रसिद्ध ६ टीकाकारोकी टीकाओके अतिरिक्त (- 
व्वाल ऐसियाटिक सासाइटी। २ उन्जैनके सारठी वाबा रामभाऊ | 
३उब्जैनफे आठवले नाना साहव। ४-७ मुन्शी हनुमान प्रसाद 
प्रयाग । ८ खण्डवाके रावबहादुर खरे बह्ालात्मज वासुदेव शर्मा 
९-१० मिरजके महावल वामन भट्ट ११यौतेश्व एके रामचन्द्र । १२ 
१४-पूवाके ज्यातिपी बलवन्तराव (५ अहमगवराद के सेठ वेचर 
दास | १६ शस्भु महादेव क्षेत्रक जावड वलवन्तराव | १७ बद्ाल 
ऐसि० के मूल पुम्तक । १८-आर्टेलिमये के गे।विन्द | १९-लण्डन 
का मत्त पुस्तक | २० कलिकाता राजधानी का छपा। २१ मिरज 
के बामन भट्ट का राधवानन्दी टीका का। २२ बडोद़ेके वामुदेव | 
१३-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शाल्ली (राप०) | २४-म्ास के दीवान 
बहादुर रघुनाथराब। २०ूनेके गणेश ज्यातिषिंद। २६-पूनाके 
गे।खले भट्ट नाशयण | २७ जयपुर के लक्ष्मीनाथ शांत्रीका मल 
८-सवृज्ञना० टी५ २९-३० आएलिमयेके गाविन्द राघवा० 
टीका | इन २० प्राचीन पुप्तकोका संग्रह किया है। पाठन्तर पाठा- 
विक्य श्लेफाधिक्य आदिका देखभाल कर यथासम्भव अपनी 
सम्पति लिखोते सात्रतानी की है।ओर अब तक जे।कुद्र विचा। 
किया उससे *” विन्हयुक्त प्रति अध्याय क्रम से ३४। ४ |. १६७ 
।२० | ४९ | ०० | ३। १९। ४९ । १९ | १२। ४ सब १८२ श्लोक 
प्रत्िप्त जान पड़े है। परन्तु अभी कई विचारणीय भी हैं| आशा 
है कि सज्जन इस श्रमसे प्रसन्न होंगे॥ 
मनुत्तृति के प्रथमाध्याय के आरम्भ में ही सबसे प्रथ्म ३० 
प्रकारके प्राचीन लिखे पुम्तकों मे १९ अ्रकारके पुस्तकोमे एक श्लोक 
अधिक पाया जाता है और श्लोक संख्या उसपर नहीं है। इससे 
भी पाया जाता है कि वत्त मानमे जे! मनुस्म॒तिका पुस्तक मिलता 
है. यह मनुप्रोक्त नही किन्तु अन्य का बनाया है | इसीमे यथार्थ 
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३८ भनुस्मृति भाषानुवाद 


मनुके आशय भी हैं। बह श्लोक यह है. ८ 
स्वयंभुपे. नमस्कृत्य ब्रह्मणेडमिततेजसे | 
मनप्रणीतान्विषिधान्धमान्वच्यामि शाश्वतान॥१॥ 
अथोन्‌-में (सम्पादक) अनन्त तेजस्वी स्वयस्भू जद्ाका नमस्कार 
करके मनुप्रोक्त सनातन विविध धर्मों का बणन करूँगा॥ अध्याय 
१, श्लोक + में "अम्तरप्रभवाणाम' के स्थान में $ पुम्तका मं 
*सहृरप्रभवाणाम्‌ पाठ देखा जाता ह॥ 
अध्याय १ श्लोक ७ में सवन्ननागयण टीकाकार “अतिनि- 
याध्प्राह्य “ मानते है और इसी श्लाक में ८ पुम्तका में 'सण्ब5 
मएप पाठ देखा जाता हैं ॥ १। ८ में कह पुस्तकाका पाठ अभि: 
ध्यायन्ञमिध्यायन्‌ | वीजमन्वीयम | असजत-्अत्तिपन्‌ है ॥ १। 
९सें व पुम्तकी मे 'अयन तम्य ता पृथ' पाठ है ? | १० के आगे - 
तारायशणपराग्यक्ताइएडनवब्यक्तम भगम | 
अण्डस्यान्तस्लिम लाका! सप्तहीवा5त्र मेदिनी ॥ 
श्लाक दो पुम्तका के मल में और एक की टीका में देखा 
जाग है और एक पुरतक भे उक्त श्लोक के स्थान में निम्नलिखित 
सज्िम् श्लाक पाया जाता है 
सहस्तशीपापुर्पी सवमताहुसववीलूय! | 
ब्र्ना नारायणाख्यस्तु मुप्याप सलिले तदा || 
एक पुस्तक 'में १। ११ मे नित्यम-लाके' ढेखा जाता है ॥१। 
१३ सं-ताभ्यां स शकलामभ्यामृन्ताभ्यां च शकलाम्यांस्ताभ्यां मुए्ड- 
कपालाभ्या भी देखे जाते हैं॥ तथा-सप्थान च शाखबत॑-स्थानम- 


कत्पयत्‌ सी है ॥ तथा इसके आगे निम्नस्थ ढेढ़ श्तोक ३ पुस्तकों 
में भ्रधिक 
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ु भूमिका ३९ 
बेक्ारिक तेजपं व तथा भृतादिमर चे । 
एकत्र ब्रिधायूत महानित्येव संस्थितम ॥ 

- इन्द्रियाणं समेलानों प्रम् प्रत्य तथा | 

१। ४५ से आगे. - 

- अविशेतालियोतांश विप्याध प्रथशिधान्‌ | 

यह अध श्लाक दो पुत्तकां में अधिक मिलता है।। १। १5 
में पुस्तक में परणामप्यमि रू पए्मयातपि | मात्रामु -मात्रास्तु 
देखा जाता है॥ १। १७ में १ पुस्तक में तस्पेमानि" तानीमानि 
है॥ १।२५ के १ पुस्तक मे वार्च-वब्तं है॥ १।२७ के ! 
पुस्तक में साथ > विश्व है॥ १। ४६ के ७ पुस्तकों में स्थावरा 5 
तख. है॥ १|४९ के १ पुस्तक मे-अन्त. संज्ञा>अत सज्ञा 
और ४ पुस्तकों के अन्तसंजञाः और दो पुष्तकां में सुखदु खनम 
- * फलपुष्पसम०, पाठ है | उन पाठे से वृत्त सुखदु खयुक्त नहीं 
सिद्ध हेते ॥ १। ६३ से आगे १ पुस्तक में ओर दूसरी में ७० थे 
श्लोक में यह अध श्लोक अधिक हैः - 

कालप्रमाणं वत््यामि यथावत्त॑ निवाधन ॥ 
- १।७८ से आग ३ पुष्तकां मे आगे कहा श्लोक अधिक है' - 
परखरानुप्रवेशादा रयन्ति परसपरम्‌ | 
गुरां पूर॑सथ पूर्व स्य धारयन्त्युत्त ।तरस्‌ ॥ 

१। ८५ में-युगहासानुरूपत. तत्तद्धमोनुरूपत. पाठ है और 
इस से आगे १ पुस्तक में मिम्नस्‍्थ श्लोक अधिक है मिस की 
व्याख्या केवल रामचन्द्र टीकाकार ने जो सब से नवीन हे की 
है. जिस से प्रतीत हाता है कि अति नवीन समय तक युग रे के 
पएथक्‌ २ धर्मों की शिक्षा की मिलावट हेती रही है - 
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४० मनुस्मृति भाषानुवाद 
व्राह्म क्रतयुरग प्रोक्त त्रेता तु क्षत्रिय युगम्‌ | 
वैश्शद्वापरमित्याहु शुद्र! कलियुगः स्मृतः ॥ 

१।९७ से आगे दे पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक है कि.- 

तेपां न पूजनीगराइन्यसित्रप लेकेए विद्यते । 
तपेविधाविशेषेश पूजयन्ति परसपरम ॥ 

तथा अन्य दे पुस्तकों मे आधा श्लोक और अधिक है कि'- 

त्रक्नवियद्धय; पर भू्त न किव्चिदिह विध्ते ॥ 

१।१०५ से आगे दे पुस्तकों और रामचन्द्र कृत टीका मे 
यह श्लोक अधिक है.-- 

यथा त्रिवेदाध्ययन॑ धर्शास्त्रमिदं तथा । 
अध्येतव्य॑ ब्राहणेन नियत खगंमिच्छता ॥ 

२। १५ से आगे भी ३ पुस्तकों मे ये दे श्लोक अधिक हैं - 
असदबृत्तसतु कामेष कामेपहतचेतनः। नरक समवाप्नाति 
तत्फत न समश्तुते ॥१॥ तस्माच्छ तिस्मृतिप्रोक्त यथा विध्यु- 
पपदितम । काम्य॑ कमेंह भवत्ति भ्रेयसे न विपर्ययः ॥२॥ 

२। १५ से आगे भी ३ पुस्तकें मे दे श्लोक अधिक है. जे। 
हमने उसी स्थान पर छापे हैं॥ २३११ के उत्तराधका ३ पुस्तकों में - 

शद्॒स्य प्र ध्यसंपृतम 

पाठ भेद है ॥ २। ३२ में भी एक पुस्तक में - 

राशेरचासमन्वितम 5 राशेवमसमन्वितम । 

पाठ भेद है ॥ २। ५१ के ९ याबदन्न॑  यावदर्थ पाठों मे 
मेधातिथि के भाष्यानुसार भेद है॥ २।६७ थें प्रत्िप्त श्लोक के 
पाठ में भी बढ़ा अन्तर है कि एक पुस्तक में- 


हे 
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भूमिका ४१ 


संस्कारागैदिकः स्मृतःओपनायनिकः स्मृतः। 
पाठेदर है । दूसरे एक पुस्तक मे- ह 
... गहथेग्निपरिक्रिया * गृहाथेग्निपसिह! । 
पाठ है और अन्य दे पुस्तकों में इसी की जगह-- 
गृह धेग्निपरिक्रिया 
पाठन्तर है । ते क्या ठिकाना है कि यह श्लाक मनुप्रोक्त है ॥ 
इसी ६७ वे से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है - 
अग्न्वेत्न॒स्प शुश्रपा सायप्ुद्ाममेत्र चे । 
कार्य पत्न्या ग्रतिद्विनमिति कर्म च बेदिकस ॥ 
ऐसे ही एक पुस्तक -में यह श्लोक ११७ से आगे मित्राया 
* गया हैकि'-- 
जन्मप्रशृति यत्किव्चिच्चेतंसा धर्ममाचरेत ॥ 
तत्व चिफल श्ेयमेकहस्तामिवादनात्‌ ॥ 
एक हाथ से सलाम करने की निन्‍्दा यवनकालीन जान 
पढ़ती है॥ 
नत्दन भाष्यकार के मत में 'भो शब्द किति०" यह १२४ वा 
श्लाक (३३ वें ' तामधेयरय०" के स्थान में पाया जाता है॥ 
._ इससे आगे १२ वें अध्याय तक पाठभेद, पाठाविक्य वा ते 
* अधिक श्लोक फिन्हीं पुस्तकों में पाये गये वे अनुमान ११९ के 
| और उसी स्थान पर [ ] चिन्ह के भीतर हम छापतेगये है॥ 
सकल में प्रायश्चित्राथ जिन वेद मन्‍्त्रों के प्रतीक 
कं मे आये हैं वे २ मन्त्र बेढों के मसल युक्त अध्याय भादि 
पते खोज कर दिये हैं| 
इस पुस्तक का विपयसूची प्रथक्‌ भी अब इस लिये छुपा 
दिया है कि यद्यपि अध्याय १ श्लोक १११ से ११८ तक १२ 
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४३२ मनुस्मृति भाषानुवाद 


अध्यायों का मिन्न २ विषयपूची किसी .ने श्लोक वना कर 
मिलाया है उप्तडी भाषा टीझा भी हमने की है। परन्तु वहां जन 
को विस्तार से कोई विपय जानना हे।| नहीं जान सकेते। बहुत 
शौत्र मैंने यह बनाया और छपाया था इस से वहुत सुधारने पर 
भी जहां जे! कुतर भशुद्दि रद गई हां और पाठक गण को दृष्टि 
पढ़े तो सरलता से मुझे लिखें, अगली वार छपेगा उस में भी 
और ठीक कर दिया जायगा ॥ 
इस के अतिरिक्त हेमादि आदि लेगों ने ऐसे कई वचन कहे 
हैं जे उन्होंने मनु बचन कह कर लिखे हैं, परन्तु वे बचन अब 
मनु मे नहीं मिलते। ऐसे बचनों का संप्रह ४६६ श्लोकों के 
अनुमान ज्ञात है| चुका है। जैसा|कि धरमोव्धिसार में १, स्टृति 
चन्द्रिका मे २९ दानहेमाड़िम ११, बतहेमा मे १, श्राउदेमाद्विमे 
३१, स्वृतिरत्वाकर मे १३, शूत्रकमलाकर में १४, पराशरमाधव में 
४७, निएंयसिन्यु में १५. मिताहण मे १३, संस्कारकैस्तुम में $ 
विवादसन्नाण मे १७, नारायणमटटदृत प्रयोगएन संस्कारमयूसमें 
२, व्यवहखत्वमें १, दायक्रमसंपह में ९, श्रीमद्वागवत ३। १। २६ 
की टीका १, शब्ृरविग्विजय ९, प्रकरण मे २, सस्कारमयूखमे ४, 
आचारमयूसमे ८, श्रद्यामयूखमे २, व्यवह्रमयूख मे २, प्रायश्चित्त 
मयूख् में १०, और वृद्ध मनुके नाम से १७४, वृहन्मनु के नाम से 
१७ इस प्रकार श्लोक ४६६ हुवे। तथा मेधातिथि के समस्त पाठ 
भेद ५०० के लगभग हैं। कुस्दक के पाठमेद भी ९५० के ऊपर 
हैं। राघवानन्द ने भी ३०० से ऊपर पाठेद माने हैं। नन्दल ने 
१०० के लगभग पाठमेद माने हैं। झतयादि अनेक हेतु इस पुष्तक 


किक" 


के (जे वर्तमान समय में मिलता है ) ठीक २ मनुकृत होने मे 


छ 


पृ सन्देहजनक है।॥ 
मेरठ २२।५। १९१२ तुलसीराम स्वामी 
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झ' मू 
श्री परमात्मने नम। 


अथ मनुस्मति-भाषानुवादः 


प्रणम्य जगदाघार वाक्पति परमेश्वरम्‌ । 
क्रियते मानवी टीका तुलसोरामशरस्मंणां (स्थामिना)॥ 


था 4 आया 


मनुमेकाग्रमासीनममिगम्थ महर्षय | 
प्रतिपूज्य यथान्यायप्िद बचनमत्र वन ॥१॥ 
अर्थ-महपिं लोग एकान्त मे विराजमान मनुजी के निकट 
जाकर (उनका) यथेवित पूजन कर यह बचन बोले किन १॥ 
भगबन्सबबर्णानां यथावदनपूर्णशः । 
अन्तज्भवाणा च पर्मात्रो वकतुमहसि ॥ २ ॥ 
लमेके! ह्वस्य स्मस्य विधानरय सय॑भुतः 
अवचिन्त्यस्याप्रमेयरय कार्यत्ार्थवित्यमी ॥ ३ ॥ 
अर्थ-भहाराज ! संपूरा वर्णों ओर वणुसद्ूरों के धर्मों का 
यथावत्‌ क्रम से हम लेगोके उपदेश करनेमे आप समर्थ है ॥२॥ 
क्योंकि संपूर्ण वेद (ऋग्यजु साम अथव) के कार्यों ज्योतिष्टोमादि 
ओर नित्यकर्म सन्ध्यावन्दनादि के यथार्थ ताले के जानने 
वाले आप एकही हैं जे| वेदका अचिन्तय, अग्रमेय, अनादिनपर- 
मात्मा का विधान (कानून) है॥र॥ 
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५४ भनुस्मृति आापानुवार 
4कबक) कार) कब इक फ्रेए। 

मे हे प्ष्ट्था मम्गंगमितोना महात्मणिः | 

प्रद्यवाधा््य दाद. मर्भामरन्श्रयतामिति ।8॥ 


[+ मे हिल. 


आदि तमोभतमग्रवातमनतगम । 
अग्रतकयग्रविज्येय प्रमुणमिय सबंत! ॥ ४ ॥ 


अथ-जब उन मशताओो ने मदा-मा मनु से उम्र प्रजा प्रश्त 
किया वध भगुर्जी ने इन सेब महपियाक सार कफ कहा कि 
भ्रवण कीजिये ॥॥॥ यह विरव (उहाप्रलगकावम ) प्न्मशास्युक्त 
ओर लक्षणों से रहित, संझत के अयाग्य तथा तक द्वार और 
स्वरुपसे जाननेक अयोग्य सब आर से निदाकी सी दशामिथा ॥४॥ 


(यहां यह प्रश्न हता है कि ऋषियोन तो बम पृद्दधावा मनु 
सष्टिकी उ्तति का बन क्यो करने को ? मनुफे सत्र दीजाझारो 
(! म्ेध्रातिधि २ सवेज्ञनारायण ३ कुम्हूक ९ रापवानन्द ५ नन्‍दन) 
ने एक छठे रामचन्ड टीवाकारफा छोउकर यह प्रग्न उठाया ई 
और थेडेसे भावम भद करने हुवे प्राय” सबका तायय उत्तरम यह 
है कि स्टिका बेन करते हुवे चारों बंगोके धमं क्रमश' वर्णन 
करनेक लिये प्रथम रष्टिकी उ्पत्तिस आरम्भ करना साग्ोपाटधर्म 
का वणुन कहा जा सता है। इसलिये और मगजानकी सब धर्मों 
मे उत्तसता दोनेंस मनुजी ने परमात्मा से जगन्‌ की उन्पत्ति दिखाते 
हुवे धर्मोपदेशका आरत्भ किया परन्तु दूसरे श्लार के आगे अन्य 
दे श्ताक भी चार प्राचीन लिखित पुस्तकों देसे जाते है और 
नन्‍्दून तथा रामचन्द्रने इस पर दीकाभी की है। वे थे है 


(जरायुजाएइजाना व तथा संसद जा ड्िदामू॒ 
भृतग्रामस्य समर प्रमव॑ प्रत॑य॑ं तथा ॥१॥ 
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प्रथमा धध्याय ४५ 


" इण०जनमपक , 


आचारांस्चेत्र सर्ेपां कार्याकार्यविनिर्शय्र । 

यथाकाल (काम) यथाये गं बक्तुमहेर्यशेयत॥॥ २॥] 
अथोन्‌ जराबुज, अश्दज, स्ेदज तथा उदट्ठिज और सब 
प्राणिमात्रकी उत्पत्ति चर प्रलय ॥॥ और सबके आचार ओर 
कार्य, अकाय का निणय काल (वा इच्छा) और य्रोगके अनुसार 

, समस्त कहिये ॥२॥ तीन पुम्तकांमे कालत पाठ देखा जाता है। 
यदि य्रेःश्लाक प्राचीन माने जाग तो यह से गय सवथा नही रहता 
कि मुनिय्ोने धर्म पृद्धा था, मनुजी सृष्टिका बणन क्यो करने लगे 
हमारे विचार में ते जेसे बहुत श्लोक मनु में नये मिल गये बसे 
ही ऐसे२ श्लाक मनुमे जातेरहे और किन्ही२ पुस्तकामें रहगये॥+ १ 


'ततः खयंसूरभगवानःव्यक्तोव्यम्जयलिदम्‌ | 
महाभूतादि इत्तौवाः प्रादुरासीचमेनुदः ॥६॥ 


* गप्सावतीन्दियग्राह्म! बच्ता5व्यक्त।पनातन! | 
. सवधूतमवे।उचिस्त्य। स॑ एवं खयमुदब भो ॥७॥ 
अर्थ-इस (दशा ) के अन्तर उसत्तिरहित, सर्वशक्तिमान्‌ 
इन्द्रियोसे अतीत (प्रलयकाल के अन्तमे) अ्रक्ृति की ग्रेरणा करने 
वाले महत्तत्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्थ्वी आ्ि कारगोंमे 
युक्त है बल जिसका, उस परमात्मा ने इनका प्रकाशित करके अपने 
का प्रकट किया । (परमेश्वर का प्रकट दाना यददी है. कि जगत्‌ की 
रचना और जगन्‌ के लेगो के अपना ज्ञान कराना) ॥६॥ जे कि 
_इन्द्ियों से नहीं (किन्तु आत्मा से) जाना जाता और परम सूक्ष्म 
अव्यक्त सनातन संपूर्ण बिश्वमे व्याप्त तथा अचिन्त्य है वही अपने 
आप प्रकट हुआ ॥ ७॥ 
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४६ मनुस्पति भाषानुर 


95७ (००० दाउक ऋड 


गापमिध्याय शरीरात्थात्सिसक्ञविविधा। प्रजा) | 
अप एव ससजांदोी तातु वीजमवासुजत्‌ ॥८॥ 


तद एड म्रबबडू | सरत्ाशुसमग्रभग | 
तस्मिब्जज खयं ब्रह्मा सर्गते।क्पितामह। ॥६॥ 
अथ-उस (स्वत्वामिभावसम्बन्ध सेन्‍्मालिक और मिलेकि' 
के लिशन से) अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न के 
की इच्छा करने बालन ध्यान फरके प्रथम अप्रत्वही उत्तन्न कि 
उसमे चीजके आरोपित क्रिया । ( यहां शरीर शब्द से उपाद 
कारण का प्रहण है” । परमेश्वर इसका अधिए्ठातानलखा 
[मालिक] है: इसलिये उस "परमेश्वर का” कहा गया है) || 
अप शब्द का अगे अपात्त है, जल नहीं। वास्तव 
पद्चभूतों में से एक भूव जल का अर्थ लेना यहां सन्नत भी न 
किन्तु प्रकृति का जव परमाम्मा कार्योन्मुख करके सृष्टि के उत्त 
करना आरम्भ करता है तब जे। तत्त प्रक्षति का सबसे पहला क' 
वा सवस पहला परिणाम होता है, उसके ' अप्तत्व कहा समझे 
चाहिये, क्योंकि इसके आगे १ | १९ भे- 
"यत्तफारसमत्यक्त नि मदसदालाकम | !! 
इस श्लोक मे अव्यक्त (परत) का वए न अकरण में है। उ 
का ! ८ में शुरीर कहा है । शरीर से अप के उत्पन्न करना क 
गया है। अप वही वम्तु जान पढ़ती है जिसके सांख्य मत मे 


७०७99 9६0०० ॥0। व का 4 ७० कक ७० 2५७ पाक 233७ 9 ७०७ ७ ३ ७७ ८ ७) ३2 ९, सक #2०७०७ #० काना 2५७ ७५8 ' ९०- धही २कत का 2०७ अब आर 
2०७ ऋ कार कर श७ 2०० ६७. आक 


अधानमव तस्पेद शरीरम प्रक्तिही उस पुरुषका शरौर है 
मेधातिधि दीकाकार । 
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मेयमाउध्याथ ७ 


सकश ७९०) कारपेट 


कह कर महल संजा दी है । यदि हम अप का अर्थ जल 
सानले ते यह किसी शात््र वा ठशनसे अनुमोदित नहीं हासकता | 
ऐतरेय आरण्यक ५० ११२ में सायणाचाये कहते हैं कि- 


'अपशब्देन पम्चधृतान्युपतर्यन्ते,” (तथा)- 
“अपूशब्देन पर्वप देहबीजभूतानों वच्मभूतानां ग्रहरम्‌'' । 

यह सायणीय वा माधवीय शहूरत्िग्विजय के सगे ७ श्लोक 
७ की टीका टिप्पणी मे कह गया है। इन दोनो वाक्यों का अर्थ 
यही है कि अप्‌ शब्द से देह के बीजभूत्र सब्र धूत्षम भूत 
समभने चाहिय ॥ ऋगेद १०। १२१ । ७ में जे। मन्त्र है कि- 


थअ ये है बह वृह्दीनिशपरायदूगर्भ दवा जनयन्तीणीनम । 
तत्रो देवानां समवतेतासुरेक! के देगाय हविषा विधेम ॥ 


इसमें अप शब्द के विशेषश-ाभ दधानाः, अग्ति जनयन्ती., 
दक्त॑ दधाना, यह जनवन्ती आये हैं सा केबल जल-साधारण गर्भ 
का धारण, अग्नि का उत्पादन वलका धारण यज्ञका उत्पादन नहीं 
सम्भव होता किन्तु प्रकृतिकी पहली विक्ृतिमे ही घट सकता है 
ओर यही कारण संस्क्ृतमे अप शब्दके स््रीलिड्न द्ेनेका भी जान 
पड़ता है । पीछे 'अप के जलतुल्य 5व ( रक्रीक ) पदार्थ द्वेने से 
उसका नाम जल पड़ गया ओर लिद्ग वही स्त्रीलिब्न प्रयुक्त ता 
रहा जान पडता है। यही मन्त्र यजुवेंद २७। २५ में भी आया 
है जिसका भाष्य करते हुवे महीधर ने शतपथ ११।१।६। १ 
का प्रमाए दिया है कि- - 


आपे ह वा इृदमंग्र सलिलमेवास | 
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१८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


दल ० ४०५७ करे 

इसीमे भी जगतू की प्रथम का्योअवस्था वाले तल के ही 
'झप्‌ तत्व कह्दा जान पढता है ॥ 

इसी यजु २७। २५ मेनवामी द्यानन्द सरबतीजी महाराज 
में भी (आप )5-/ व्यापिकासतन्मात्र: व्यापकन्जलाको सूद्षममात्रो 
कहा है और थजुरवेद २२।७ में पुन इस मन्त्र का प्रतीक आने 
पर भी रक्त स्ामी जी ने (आप ) व्याप्त (आप ) आकाशाः 
झर्थ किया है जिससे मेरे लिखे सन्ध्या पुम्तकाथ अशणबः सपुप्रः 
के भर्थ जल भरा समुहन्भाकाश अर्थ की पुष्टि द्वेती है। इसी 
के आकाशतल भी फह सकते हैं ॥ 

बाम्तव में लगन की उत्पत्तिके अकरणमें आप! शब्द योगरुढ़ 
है, जे! बेदें और अन्य सव शाजोमे जहां सृष्टि की उत्तत्ति का 
बणुन है बहुतय से प्रयोग में आगरा है। इसी से पोरणिक समुद 
से कम्नत लात में अन्मा की उत्पत्ति वाली कथा घड़ी गई 
जान पढती है। और इसी से इसाइयो के उत्पत्ति प्रकरण फे 
वाक्य कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इछादि घड़े 
गये अनुमान होते है॥ ८ ॥ बह (बीज) चमकीला सूर्य के समान 
अगरक्षकार वना था। उसमे परमात्मा (नहा) सव लोक का 
पिताम३ आप प्रगट हुवा (अथात प्रथम उपादान कारण का एक 
चमकीला गोला सा बनाया) ॥श। 


आपी नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरतनव। | 

ता यदस्यायन पृ तेन नारायणः स्मृतः ॥| १० ॥ 

यत्तत्कारणमन्यक्त नित्यं तदसदालाकम | 

तह्वितृष्टः र पृरुपी लोक़े अल्लेति कीस्यते॥ ११ |« 
अथ-अप को नारा कहते हैं क्योकि नर-परमात्मासे अप उस 
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प्रधमाउथाय 8 
७» ७०७४७ 


हुआ है। वह नारा प्रथम स्थान है जिसका धस्तु; इस कारण 
परमात्मा को नारायश फहने 8॥ १० ॥ जो सम्पूण जगत्‌ का 
उपादान आर नेव्ादि से देखने में नहीं आता तथा नित्य और 
सन प्रसन बम्तुओं का मलभ्ृत प्रधान ( प्रकृति ) है उस सहित 
परमात्मा लोक मे शग्मा' कद्गाता है ॥ ११॥ 

तरिनन्नए्ड ने भगवानपिता पलिल्स्‌ | 

खयमेबातानों ध्यानातदणडमकोदृद्िया ॥ ११ ॥ 

ताभ्यां मे शकलास्यां च दि भूमि चनिम्ममे | 

मध्ये व्योमदिशश्चाप्टावपां स्थान चशास्वतम ।१३। 

अर्थ-उस अग् में परिवन्‍्सस्म॑त्रक काल परयस्त स्थित होकर, 

उस परमात्मा ने आपडी अपने ध्यान से उस श्रण्ढे के दो 
(गल्पित) हुक) किये ॥ 

(कन्प के समय को १०० वां भाग परिवत्सर जानों। जिस 
प्रकार १०० ब की सामान्य भ्रायु वाला मनुष्य एक व के लगभग 
गम में तैयार होता है, इसी प्ंकार यह जगन्‌ भी अपने १०० वे 
काल भाग तक गर्भ के सी अवस्था मे रहा )॥ १९॥ उसने उन 
दे हुकडों से घतीक और प्ृध्यी, बीच में आकाश और आठ 
दिशा तथा जल का सनातन स्थान बनाया हैं॥ १३ ॥ 

उद्बवहात्मनश्चेव मन! सदसदात्मकम्‌ | 
मतसश्वाप्यहंकारमभिमन्तारमी श्रम ॥ १४ ॥ 
गहन्तमेव चात्मान॑ सवाणि विगुरानि च | 

दा गण फ्रीतणि शने। पञ्वेन्रियाणिच ॥ १४॥ 
अ- “और अपने खभूत (मिलकियत ) प्रकृति से उस 
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५० महुस्मात भापानुवाद 
०७ कट ६४० कर ७ 
(जगलत्ता ने सड्डत्मविकत्पात्मक मन भ्रोर मन से शभिमानी 


सामथ्ये वाले अहंतत्व के उपन्न किया ॥ १४ ॥ महाव्‌ श्रात्मात 
महत्त्व और रजः सत्न तम. और विपयों की ग्रहण करने वाली 
पांच इक्तियां शने: ( उसन्न की )॥ १५॥ 
तेषां लवयवान्तत्मान्यणणामप्यमितीजसाम्‌ | 
सर्निवेश्यात्ममात्रामु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६॥ 
यम्मृत्य॑बयवा! बच्मास्तसमान्याभ्रयन्ति पढ़ । 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्प भूत मनीपिण। ॥ १७॥ 
ण्ड़े वल वाले पूर्वोक्तछ् ६ (५ इन्तरियां और १ अहंकार ) 
के सूक्ष्म अबयवों के अपनो २ मात्राओं ( शब्द, स्पर्श रूप, 
रस ओर गन्ध) मे योजना करके सव प्राणियों के वनाया॥९ह॥। 
फल के सूक्ष्म छ' अवयव (अथात्‌ अहंकार और पांच 
इन्द्रियों से पांच महाभूत 5) सब कार्यों के हेतुहूप देकर उस 
परमामाके आश्रय में रहते हैं. इस कारण उस ज्ञानछतरुप परमात्मा 
के रचित (सू्ति) जगत्‌ के उसका शरीर कहते हैं। (यद्यपि पर- 
मामा निराकार शरीर रहित है-यह वेढें का सिद्धान्त है और 
पूषे छंटे श्लोक में यहां महुजी ने भी उसे अव्यक्तो नियकार 
इन्द्रिया.तीत कहा है! परन्तु कस्पना की रीति से जैसे शरीर में 
जीवात्मा रहता है वैसे शरीर में परमाला रहता है। इस एकदेशीय 
का से रे गा हक के! परमात्मा का शरीर कत्पित कर 
जाता है। बंद! में इस प्रकार के शैली 
आई है )॥ १७॥ 0 
तदाविशन्ति भूता।न महान्ति सह क्र्मम्रि! | 
मनश्वावयजे; वक्लोः सर्वभूतक्ृदृब्ययम ॥ १८ 
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प्रथमाउध्याय ५१ 
हा 
तेपामिद तु सप्तानां पुरुपाणां महौजसाम | 
पज्मास्पेमूर्तिमाव्रास्य! मे मवत्यव्ययादव्ययम॥ १ 8 


श्र - ५ महाभूत और मन जे| सब का कर्त्ता और (अन्यों 
को अपेत्ां ) श्रविनाशी हूं ये ६ सब पृववोक्त जगदरूपी शरीर भे 
अपने २ काम और सूक्ष्म अवयवों सह्दित प्रविष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ 
पूर्वाक्त सात पुरुष ( जगदरूप पुर मे रहने वाले  अहड्गर २ 
महत्त्व आर आकाशादि ५ पांच इस प्रकार ७ सात ) जा कि बडे 
सामथ्य वाले हैं इनकी सूक्ष्म मृर्ति मात्राओ ( पंचतन्मात्राओं ) से 
अव्रिनाशी परमात्मा नाशवान्‌ जगत्‌ का उसन्न किया करता हैं ॥१९॥ 
आवाधर्य गुण ल्वेपामबाप्नाति पे परः 
ये ये। यावतिथश्वेगां स से तावदूगुण। स्मृत॥२०॥ 
सर्षेपां तु त नामानि कर्माणि वे प्रथंक्‌ एथक । 
वेदशब्देग्य एवादो प्रथक संस्थान नर्ममे ॥२१॥ 
( पव्चमहयभूतों ) में से पूव २५% गुण का परला २ प्राप्त 
, होता है ( आकाश का गुण शब्द परले वायु में व्याप्र हुआ। ऐसे 
ही वायु का स्पश भ्रग्ति मे अग्नि का रूप जल में, जल का रस 
रथवी में !इसी से प्रथ्वी के शब्द ग्परो रुप रस गन्ध ५ गुण है) 
इन में जा २ जितना सख्या वाला है. वह २ उतने २ गुण बाला 
कहलाता है ॥र२०। उस (परमात्मा ) ने सृष्टि के आरम्भ मे 
उन सब के पृथक्‌ २ नाम और कम ओर व्यवस्था वेद शब्दों से 
रा॥२॥॥ 


कर्मात्मनां च देवानां सा5सुजझआाणिनां प्रभु! 
साध्यानां च गण मूच्म॑ यज्ञ बेब सनातनम ॥२२॥ 
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५२ मनुस्तति भाषाठुतार 


ऋब> ब्वातत् पक कक आए 
अग्निवायुगविस्यम्तु त्र्य ब्रग्म मनातनम | 
दृदाह यज्ञ॒ मिद्धयधमृग्यजु।मामतन्णम ॥२३॥ 
उस प्राणियों के प्रभु ने कम है स्वभाव जिन का ऐसे देवों 
(अग्ति वायु आदित्यादि) साध्यों के मूक््स समुदाय और सनातन 
( ब्योतिष्टोमारि ) यत्ष का उत्तन्न किया ॥२१॥ ( उसने ) यज्ञ 
के अर्थ सनातन वेद, जिस के ३ भेद > ऋगजु साम हे इन फ़ा 
अग्नि वायु सूर्य से ( अग्नि में ऋगेद, वायु से यजुरवेद्र और सूर्य 
से सामवेद ) प्रकट किया ॥२३॥ 
काल॑ कालविभक्तीथ नन्तत्राणि ग्रहांस्तथा | 
परितः सागरात्‌ शेलान्‌ समानि विपमाणि च ॥ २४ ॥ 
समय, ( धष, भास, पत्त, तिवि, प्रहर्‌ धटिका, पत्र कला* 
काष्टादि ) काल-विभाग तथा नत्तत्र, प्रह नदी समुः, परत और 
अची तीची ( भूमि ) उस्न्न किये ॥२४॥ 
तपे। बाच॑ रत चेत्र काम॑ थे ओपमेत वे । 
सृष्टि स् चेदरेमां शष्टमिच्छन्निमा: प्रजा! ॥ २४ | 
। बह 
करमेणों व विवेका्थ धर्माधप्ों व्येचगत्‌ । 
इन्द्र ररेजगच्चेमा। सुपरु।बादिमि! प्रज्ञा; ॥ १६ ॥ 
प्रजा क्के उ्सन्न करने की इच्चा करते हुवे ने तप, बाणी रति 
कप गा ह 7२४५७ है) काम तथा करपका उसत्न 
हर जे लक वस शधर्म के जताया 
“अश 7 इन्द्र से प्रजा का योजन 
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न्पेण 


प्रवमाश्यांव ५ 
दत्ट- ० पज०: 


अश्य्यो मात्रा विनासिन्‍्दा दशा द्वांनां तु या। स्मता। | 
तासे। साइमिंद सर्व संबनत्यनुपनेश! ॥२७॥ 
ये तु क्मेणि यथ्मिन्स स्ययूक्तप्रथ् प्रभु: 
से तदेव स्व भेने सज्यपान। पुन पुत्र ॥र०॥ 
मृक्ष्म जा दशा की आाी ( पांच ) विनाशिती तन्‍्मात्रा (गछ् 
खरा रूप रस गन्ध) वी है उसे के साथ यह संस्पृण संप्रि के 
क्रमएः इन वर) उस प्रम ने संप्रि के आर मे जिस 
स्वाभाविक कम में जिस की याजना छो उसने पुन * जब २ 
इत्न्न हुवा स्व यही स्वाभाविक कम 'प्पन आप झिया ॥२४॥ 
दिलाहिंयों मदकेरे धर्माथमात्रतानते । 
- यद्यग्य सारदयात्मग तततस्थ स्वयमाविशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यथन लिहबस्पतव; स्वयमेतत पयंगे । 
सानि स्थास्यमिपप्रन्ते तथा कापरांणि देहिन!॥ ३० ॥ 
हिंस,-अहिंस कम, झृदु ( दयाप्रवान ) क्र, धर धत्यादि, 
प्रधम सत्य मन्य जिम को जा कुछ (प्रव क्‍त्प का ) स्वय 
प्रबिष्ठ था. बह बह उसने का साष्टि के समय उसने धारण क्रंगया 
॥२श। जैसे बसन्त भरादि अनुत अपन ने समय में निज * ऋतु 
चिन्ह का प्राप्त हिते है. उसी प्रकार मतुप्याति भी अपने २ कमा 
के पृथंकत्प के अचे क्माहुसार प्राप्त हा जाते हैं ॥३०। 
लाकानानतु विवृद्धयथ मुंखवाहुरुपादतः | 
आह घृत्रियं बैश्यं श्र चे निवर्तेयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिया द्ुलात्मना देहमर्धेन पुरुषोःभवतर | 
अरथन भागी तस्यां से विगजमसजत्यभु! ॥ ३२॥ 
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के भनुः्धति भाषातुवाद 


लेकों की बृद्धि के लिये मुख जह्मण वाहू चृत्रिय, उह वैश्य द 
पाद शूद्व (इस क्रम से सृष्टि कततो ने ) उन किये ॥९९॥ 
उस प्रभु ने अपने जगत्‌ रूपी शरीर के दो भाग किये, अद्ध भाग 
से पुरुष और भद्दे माग से सत्र हुई, उस सत्री में विराद ( सारे 
जगत के एक पुरुए रूप मे ) उसन्न किया ।रेरीक. 

(यहां सव जगत के एक पुरुष माना है। जिस में अधेभाग 
सीपने का और अध पुरुषपन का है। मनुष्य, पद; पत्ती, हे 
और प्रथिव्यादि लोक छुथाटि सब मे स्त्री भाव और पुरुष 
भाव है) 


। तपसतप्लासुज तु य खयं पुष्प विराट | 
तै मां पित्तासय सर्मस्य स्टार द्विजसत्तमा। ॥ है३ ॥| 
गरहं प्रजा; पिसचुस्तु तपस्तप्ला हुदुश्वर्म्‌ | 
पतीन्यजानामप्ुज महपीनादितों दश ॥ ३२४ ॥॥ 
हे दिजश्र प्रो | उसी बिशट पुरुष ने तप करके जिस के 
उत्पन्न किया वह सब का उत्पन्न करने वाला मुभे जानो ॥ ३३ ॥ 
मैमे प्रजा उत्तन्न करने की इच्छा से उम्र तप करके प्रजा के पति 
दश १० महपियों के मथम उतमन्न किया ॥ ३४॥ । 
“भरीषिमत्यड्ररितों पुरुरुतप॑पुराह ऋतुप। 
प्रयेतस पसिष्ट थे भ्ृेगु नाझमेव च॥३४॥ 
एते मनूस्तु सप्तान्यानप्सुजन्धूरिजसः । 
देवान्देतनिकायांशव ब्रक्षी रचा।मतीअस। ॥ ३६ ॥ 
"(उन दरा महपिये। के नाम ) सरीचि १ अत्रि २ भद्विरस ३ 
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अथमाधध्याय ५७ 
ई६0७४५४७५७:७: 


पुलत्य ४ पुलह ५ केनु ६ प्रवेतम ७ वसिउ ८ भूगु ९ भर नारह 
१० का ॥२५॥ इन बड़े प्रकाश वाले दरा प्रजापतियों ने अन्य बड़े 
कान्ति वाले सातमनु तथा देवतों और उसके स्थानों और त्रश्नर्पियों 
को उत्तन्न किया ॥३६॥ ' 
“यक्षत्ः पिशापांश्व गन्धाप्तरसोःसुराग्‌ | 
नागान्सपन्सुपर्याश्वपितणां च॑प्ृथग्गणान्‌ ॥३७॥ 
विद्वताशनिमेवाश्य राहितेदपनूपि च। 
उल्फानिततिकेत्‌ शव ज्योदोंपुद्चावचानि वे ॥३८॥, 
! और यक्तरक्षः पिशाच गन्धव, अप्सरा, असुर,नाग,सप सुपण 
ओर पितरों के गए (समर) के। ॥३७॥ और विद्यत ( जे विजली 
वादलोंमं चमकती है) अशनि (जा बिजली लाहा आदि पर गिरती 
है, ) मेघन्यादल रोहित, ( जे। नाना वश दहाकार आकाश में 
दिखाई देते हैं ) ( वर्षो ऋतु में ) इन्द्रधनुप (प्रसिद्ध) उत्का ( जे। 
रेखाकार आकाश से गिरती है ) निवात 5 अन्तरिन या प्रथिवी से 
उत्पातशब्द केतु ((छल वाले तारे) और नाना प्रकारके तारे ॥३८॥ 
“किनरासातराम्मत््पानितिधांश्व पिहंगमान | 
पशन्मगाव्‌ महुष्यांश्च व्यालांश्वेभयतेदतः ॥३६॥ 
कृमिकीटपतज्ञांग बूका मचिक्मलुणम | 
सच दंशमराक स्थावर च प्रथमिपम्‌ ॥४०॥ 
किन्नर वानर मत्य्य नानाप्रकार के पत्ती पत्ु, भृूग मनुष्य 
व्याल और जिन के ऊपर नीचे ढांत होते हैं. ॥३९॥ क्ृमि, कीट, 
पतद् जका, खटमल ओर सम्पूर्ण ( श्लुद्र जीव ) मच्छर झतादि 
काटने वाले और स्थावर नाना प्रकार के ("बृत्ञ लता वही 
इत्याहि ) ॥४०॥ 
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| अल मापा 
“पबपेतैरिंद से मन्रियोगान्महात्ममि! । 
यथाकर्म तपोयेगात्पष्ट स्थावरजज्ञमम॥४१॥॥ 
'ू्वोक्त (मरीचि आदि) महात्माओं ने मेरी आजा तथा अपने 
तपके प्रभावसे यह सम्पूर्ण स्थावर जड़्स कमानुसाररचा ॥8 १" 
(३३ से ४१ तक ९ श्लोक हमारी सम्भति मे अवश्य पीछे से 
मिलाये गये हैं। परमात्मा ने ताक, मनुष्य व्राह्मणादि बरण वेद तथा 
झत्य सब जगत्‌ बनाया यहा ४ जगलततों पाये जाते हैं ! परमात्मा 
२ विराट, ३ सनु ४ मरीच्यादि । इनमें २६ वे श्लोक मे मरीच्यादि 
ऋषियोसे अन्य ७ मनुओका उसन्न देना कहाहै। सब लोग नरम 
का पुत्र मनु के मानते हैं. यहां विराट का पुत्र मनु कहा है। ३३ में 
श्लोकमे मतु अपनेके सब जगत का वनानेवाला वताते हैं जे। इसी 
मनु के पूव श्लोको, वेदों और पुराणों तक के विरुद्ध है। तथा 
श्लोक ४० वें के आगे और भी किर्टीं पुस्तकों मे पाया जाता है, 
सो मे नहीं। इस से जाना जाता है कि वह ते वहुत ही थोडे 
समय से मिलाया गया है वह यह है- 
“यधाबम यथाकाल यथाग्रज यथाभ्रुतम्‌ । 
यथायुग यथादेश यथावूत्ति (यथालत्ति) यथाक्रमम ॥! 
' इस श्लोक का ( यथेत्पत्ति+) पाठ उज्जैत नगरी के ( आठ* 
वले ) नाना साहिवके रामकृत टीकायुक्त पुम्तक मे पाया जाता है। 
यह श्लाफ सिताराके समीपवर्ती यानेश्वर स्थानके द्रविड़ शद्भरात्मज 
रामचल्द के मूलमात्र पुस्तक मे भी पाया जाता है। तथा उच्जैन के 
(सारठी बाबा) रामभाऊ शर्मा के मूल पुस्तक मे भी पाया जाता है 
शेष २७ पकारके पुराने लिखे पुस्तकों मे यह श्लोक नही है। हमको 
आश्चये यह है. कि भेधातिथि आदि ६ टीकाकारों ने न जाने क्यो 
इस विरोध पर दृष्टि भी नहीं की ) ॥४१॥ हे 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


प्रधमा ध्याय ५७ 
5१४२००७५७5७: 
येपर तु याद कर्म भूतानामिह कीवितस | 
तत्तथा वा८मिधास्या/भ क्रमयेग च जन्मनि ॥ ४२ ॥ 
इस मंसार में जिन प्रशियों का जे कर्म कहा है उसी प्रकार 
हम कहेंगे तथा उनके जन्म में क्रम भी ( कहेंगे ) ॥४र॥। 
पशवश्च मुगाग्वेब व्याताश्वेभयतेदतः । 
रतांति चपिशाचाश्च मनप्याश्य जरायजा। ॥४३॥ 
अण्डजा; पत्िणः सर्पा नक्रामत्स्याश्वकच्छपाः । 
2] / & [न 
यानि चर प्रकागणि स्थलजान्योदकानि वे ॥४४॥ 
[जरायु ( गम की मिलती ) से जा उत्पन्न हे उसे जगायुज 
कहते हैं ] गाय आदि पद्चु हरिणादि मृग, सदर और जिनके 
ऊपर नीचे ढात हैते हैं वे और राज्ञस ( स्वार्थी ) पिशाच (कच्चे 
मांस खाने वाले )मनुष्य ये सत्र जरागुज्ञ हैं ॥४३१॥ और पत्ती 
( परन्द ) स+ नाके, कडवे इत्यादि इसी प्रकार के भूमि पर तथा 
पानी में उत्पन्न हेने वाल भी सव अण्डज कहलाते हैं ॥ ४४ ॥ 
खेदज॑ टंशमशझ प्ृकरामचतिकमतुणम | 
उप्मणश्चोपजायन्ते यद्चान्यत्किंचिदीदशम ॥४४॥ 
उद्गिज्ञा। स्थावरा! सर्वे वीजकाएंडपरा हिए। | 
ओपध्यः फलपाकासता वहुप्ृण्णफलोपगा। ॥ ४६ ॥ 
* मच्छर और काटने वाले जुड़ जीव, जुआं, मक्षिका खट्मल 
ध्यादि और जे! गरमी से उसन्न देते हैं श्रौर जा ५ के सच 
(चींटियां इत्यादि ) स्वेदज अर्थात्‌ पसीने से उसमन होने वाले है 
॥ ४५ ॥ जे भूमि के फाइ कर ऊपर निकले, उन के उद्विज्ज 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


५८ मनुस्मृति भापातुबाद 


एक ८५ २०६ ++२ जाए) 
कहते है। वे ये हैं:-स्थावर पर्थात्‌ वृत्तादि इनमे दे। प्रकार हैं. एक 
पीज से उपन्न होने वाले, दूसरे शाखा से (वान यब इत्पादि ) 
जिन का फत पाक में आस है। जाता है और पुष्प फल बिन मे 
अधिक हेते हैं. उन के ओपधि (उद्ठिब्ज ) फहते हैं ॥ ४६॥ 
अपुष्पा। फ़वस्ते। ये ते अनस्‍्पतयः स्मृता। | 
पुष्षिण/ फरिनरचेत इत्चासतूभगतः रमृता!॥४७॥ 
गुच्छगुल्म॑ तु विविध तथेव तृराजातय। | 
पीजकाएडरहाएपेव प्रताना बन्नय एवं च ॥ ४८॥ 
जिन मे पुष्प नही किन्तु फल ही होता है. उस के वनप्पति 
कहने हैं और जे पुष्प फव से युक्त हैं उनके वृक्ष कहतेह ॥४७॥ 
जिस में जड्से ही लता का मूत हे और शाखा हत्यावि न हे उस 
के गुच्च॒ कश्मे हैं ( मैते मत्तिका ) घुह्म (मैप्त इक्त प्रभृति ) 
रुणजाति, नाना प्रफार के बीज राख! से उधम होने वाले और 
प्रतात ( जिन मे सूत सा निफते जैसे करदू खीए इस्ादि ) और 
वही ( जैसे गुद्च्यादि )इहिज्ज हैं ॥ ४८॥ 
तमप्ता बहुर॒पेण वेष्यिता क्राहितुना। 
अच्त; प्रज्ञा भवन्सेते सुखद/खतमन्बिता। ॥ ४६ ॥ 
एहदन्वास्तु गगे। ब्रत्नद्र। सपुद्ाहत।। 
घोरेपरिमन्धूतउंसारे नित्य॑ सततयायिनि || ४० |। 
ये ( वृक्ष ) अधिक तमोगुण ।२ ( दुख देने बाले अपर्म ) 
कर्मो से व्याप्त है। इनके भीतर छुपा ज्ञान रहता है। सुख दु ख से 
युक्त रूते हैं " | ४९॥ इस नाशवार प्राणियों के 3.3 ९ !४5॥ इस नाशवाद प्राणियों के भयहूर और 


+ जिस प्रकार जलादि के न मिलने से मनु ते 
है बेसे बत्तारि भी | ०७ 
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, परदमाधध्याय ५९ 


७ ६05% ७४० 

सदा चल संसार में त्ह्मा से स्थावरप्यन्त ये गतिये कही ॥ ५०॥ 
एवं पर्ग' स स॒प्टवेद मां चाचिस्त्याराक्रम! | 
आतन्यन्तदंधे भूय! काल कालेन पीहयगू ॥ ११ ॥ 
यद्म सर देवे! जागति तरेंदं चेष्टो जगत । 
यदा स्रपिति शान्तात्मा तदा सत्र नि शेल्ञति ॥ ४२ ॥ 


उस अचिन्त्यपराक्रम इश्वर ने सम्पूण ( स्थावरजड्रमहप ) 
सृष्टि और मुक्ति मनु को ऐसे उत्पन्न करके सृष्टिकाल के प्रलयकाल 
से बाश करते हुवे अपने मे पा लिया हू ( अथान्‌ प्राणियों के 
कमवश से पुनः पुन' सृष्टि प्रलय करता है) ॥ ५१ ॥ जव प्रजापति 
जागता-सष्टि करने की इच्छा करता ) है उस समय यह सम्पूर 
जगत्‌ चेण्रायुक्त हे जाता है और जब निवृत्ति की 3च्छा होती है 
तब सम्प्रण लय दो भ्राप्त होता है। (यही उस का साना 
जागना हैँ )॥५२ | 
तस्मित्‌ खवपिति तु लसथे कर्मात्मान! शरीरिण!। 
स्क्रमंस्थे। निवतत॑न्ते ममश्च ग्लानिमच्छति ॥ ४३॥ 
युगपत्त प्रलीयन्ते यदा तम्मिन महात्मनि। 


तद्ाव मसगभतात्मा सुख लापात वि त।॥ ४४७ ॥ 

जत्र वह व्यापारों से रहित हे शयन करता है उस समय 
कमात्मा ( जे। कि शरीर के साथ तक कनंवन्धनस नहीं छटते है ) 
प्राणी अपने २ कर्म से निद्वत्त हे जाते हैं और मनस्तस्वभी क्षीण 
है| जाता है ॥ ५१॥ एक ही समय जब वे संपूर्ण इश्वर मे प्रलय 
के प्राम हेंत हैं इस रूमय (रर हु झाहि से रहित जीवों के 
मुपुप्त व्य सुख आप्र ते च्स दिए ) यह ण्रमात्मा निववत्त ऑर 
सात कह जाता है ॥ 
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कं 6: # + कक 

(कमी भो अतुर्व न किया हुवा प्रतय का बन लोगों की 
ममम में बुद्ध न छुदठ आजाबे, इस लिये अलग की परमासा क्री 
रंत्रि करके बर्शन किया गया.है। बतुन, परमात्मा पक 
सद्य जागने वाला ही है। जिस प्रकार संये बनायतियों के उसने 
श्र सूखने का हेतु है परन्तु किमी इतादि के उगाने वा सुलाने 
के समय सूका स्वरुप नही बंढलता कित्तु एफ़मा ही रहता हुवा 
सूर्य उगाता और मुफावा भी है | किन्तु वे वृचाड़ि अपने स्वभाव 
पद और अवाथाभेद से सर का प्रभाव अपने ऊपर अनेक अकार 
का डालने है। यथपि सूर्य का प्रभाव है एक ही अफ़ार का । ऐसे 
ही परमात्मा के सव गुण सदा एक्स ही रहते हैं, परन्तु प्रकृति 
कमी वक्त होती है कभी प्क्ृत और इसीसे जब विक्रत होती ह 
तब परमात्माकी व्यापफता का फत् उसनि और जब प्रहुत होती 
हैं तब उसकी व्यापकता झा फल प्ल्य हे जाता है ) ॥१%॥॥ 


तमाहय॑ तु ममाभित्य चिरं विष्ठति सेख्धिय। । 
न च समंकृक्ते कर्म तदेत्कामति मृत्तितः ॥१४॥ 
यदागुमात्रिका भूल वीज॑ स्थाएनु चरिय थे । 
समाविशति संसुप्टस्तदा भूत्ति विमुज्चति ॥१६॥ 
जब यह जीव इन्द्रिया सहित वहुंत झालपयन्त तम (सुपृष्ति) 
के अश्रय करके रहता है ओर अपना कम ( श्वासप्रश्वासादि ) 
नहीं करता तब शरीर से परथक्‌ हुवा रहता है ॥१०॥ जब अणु- 
मानक देकर (अथान्‌ अश है मात्रायें जिसकी उस अगुमात्र का. 
कहते हैं अथांत्‌ शरीर प्राप्त देने की आठ सामरी जीव * 
इन्रिय रे सन ३ बुद्धि ४ बासना ५ कमे ६ आयु ७ अविया ८ ये 
आठ मिलकर अणुमात्र कहलाते हैं तो प्रथम अशुमात्रिक होकर) 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


प्र*माष्थ्याय 8६१ 


दक ५ ए५3.. पमरभात- 
अचर (वृत्ताए) था चर (मनुप्यादि) के हेतु भूत वीजों मे प्रविष्ट 
देता है । तव उनमे मिलकर शरीर का धारण करता है॥५॥। 
एवं स जाग्रत्सप्तास्थामिद सर्व चगचर्म | 
सब्जीवयति चाजज्न प्रमापयति चाव्यय; ॥१७॥ 
ऐसे बह अविनाशी परमान्मा शयन और जाप्रत से इस 
संपूर्ण चराचर के निरन्तर उसप्पन्न और नए् करता है ॥५७॥ 
५ शाम्त्रं तु इला।्सों मामेव स्वयभादित) । 
विधिवद ग्राहयामास मरीच्यादीस्‍्लह मुनीन्‌ ॥४८॥/ 
“पतुजी कहते हैं कि इस (जग्मा) ने सूप्टिके थम इस घर्म- 


शाल्र का निर्माण करके विधिवत मुझको उपदेश किया, अनन्तर 
मैंने मतीर्यादि मुनिषो|कि पढ़ाया ॥५८॥" 


/शतह्रोधय॑ भ्गु। शास्र' भ्रावयिष्यत्यशेपतः | 
एव मत्तोःधिजगे सर्णमेपोःखिल्ं गुनिः ॥४६॥ 
ततरतथा से तेनाक्तो महिमेनना भगुः । 
तानब्रत्ीच्पीन्सबास्थीतात्मा. श्रृयतामिति ॥६०॥' 
' यह सम्पूर्ण शात्र भूगु आप लेगों के सुनावेगा जे| मुससे 
सम्पूण पढ़ा है ॥ ५९ ॥अनन्तर महपि भृगु ने मनु की छाल्ला 
पाकर प्रसन्न चित्त हकर उन सब ऋषिया के प्रति कहा कि 
सुनिये ॥ ६० ॥” 
“सायंगरुवस्यास्य मनोः पड़ुद॑श्या मनवेहपरे | 
सुप्टवन्त ग्रजा! खा सा महात्मानेमहीजस! ॥६१॥ 
स्ारेनिपश्चौत्तमश्व ताममी रेतस्तथा । 
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६२ मनुस्मृति भाषानुवाद 


मम 
चाह्पश्य मधतेजा विवछत्छुन एवं च॥९२॥ 
इस स्वायम्मुव मनुके वैगमे उसन्न हुए छ मु और हैं। उन 
बडे पराक्रम वाले महात्माओने अपनीर सृष्टि उसन्न की थी ॥६९॥ 
(उनके नाम) स्वारोचिप $ ओलम २ तामस ३ खेत ४ चाज्ञप ५ 
और वैवस्वत ६। ये छ' बडे कान्ति वाले हैं ॥ ६२ ॥" 
“घायंग्रुवाद्ाः पर्णेते मनवे! भृरितेजसः । 
जे सेपन्तरे सबमिदयुतयात्रापुश्चराचर्म ॥६३॥ 
भ्वायम्भुव आर सात मनु बढ़े तेजस्वी हुये जिन्होंने अपने 
अपने अधिकार मे सम्पू् चर अचर सृष्टि का उत्पन्न करके 
पातन किया। (५८ से ६३ तक 5 श्लेक अमद्भत जान पढ़ते हैं। 
५८ वें में मत्तु का यह कहना असद्बत है कि मैंने यह शास्त्र 
परमाका से £६श किया। यदि बेढा का तापय लेकर बनाये हुवे 
के। भी ४एवरीय बह तो न्यावशान्त्रादि सव >न्‍्थ परमेश्वर से ही 
ऋषियों ने पढ़े मानन पढ़ेंगे और मनु का ऋषियों से यहां तक 
अविच्छिन्न सम्बाद चला आता है। इसलिये यह वाक्य भृगु की 
आर मे नहीं माना जा सकता। और ५८ वें मे यह कह कर कि 
मन परमात्मा से पढ़ा श्ञोर फिर नरोच्थदि का पढ़ाया 4९वें 
भे आगे यह कथन हैं कि सा भरा पढाया हुवा शात्र भ्रृु ठुम 
का मुनावंगा । इससे भी मनु वा ही ऋषिया से सम्बाद चलता 
रहना पाया जाता है । किन्तु ये ग्लाऊ बनान वाले ने इस अन्‍्थ की 
अणरुपेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने को क्रि मैंने 
साचान्‌ मनु से पढा बनाये है। आगे । ६१ ।६२। ६३ 
प्वाडों से यह वरशन है कि ख्वाय्मुव के वंश मे छ, 
ओर मनु हुवे थे जिन्होंने अपने अपने समय में चराचर जगत्‌ 
वनाब आर पाले। इस से यह मलकता है कि श्लाककत्ती से 
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प्रथेमा ध्याय ६३ 
| ६७५७० 4६२७० <६च७- 

' पृव छः मन्वन्तर बीत चुके थे। तो छ भमन्वन्तर बीतने पर इस 
भृगु का उपदेश करने म्वायस्भुव मनु कहां से आया ? इन श्लेकों 
का यह कहना अस्त है कि मनु वंश मे कोई देहधारी मनु सामक 
मनुष्य हुवे और उन्हेने अपनी २ प्रजा बनाई'। ७९ चतुयंगियों 
का १ मखन्तर आग श्लोक ७९ में कहेंगे। फिर कोई राजा इतने 
दिनों तक कैसे बतेमान रह सकता है। पुराणां मे सहायुग में 
एक लत प्रेता मे १ सइस द्वापर मे एक सहस और कलि में 
१०० वष की आयु लिखी है। यह भृगु ते उस से भी आगे वढ़ 
गया। मन्वन्तर किसी पुरुष का नाम भी नहीं है. किन्तु जैसे 
सत्ययुग आदि चार युग काल की संता हैं वैसे मन्वन्तर भी, 
आगे ७९ वें श्लोक मे कहे प्रमाण, ७१ चतुयगियों के वरावर काल 
की संज्ञा हैं। काल के नाम पर राजा का नाम सम्भव माने ते 
भी एक मनु के वंश मे दूसए मु कैसे रहे । और इतने दीघ 
काल तक एक २ पुरुष की आयु कैते रहे । क्यों कि 5६३ थे श्लोक 
में (जे छेन्तरे) कहा है कवि अपने २ काल के अन्तर (मन्वन्तर) 

मनु ने अपनी २ प्रजा रची और पाली | और मन्वन्तर 

बंणुन कान के विभागे। ( निेप से लेकर ) के वतलाते हुए 

७९ वे श्लोक में आनेगा। फिर निर्मेष काष्टा, कला, मुद्ृते, दिन, 

रात बप, युग इत्यादि के पश्चात्‌ वणन करने योग्य मन्वन्तर का 

यहां प्रथम ही बणन करना असद्बत और पुनरुक्त भी है। श्लोक 

“५९ में ( अशेषतः ) ( सबम्‌ ) ( अखिलम्‌ ) यह तीन पद एक 
ही अर्थ मे पुराणों की शत्री के से व्यर्थ भी हैं ) ॥ 


निमेषा दश चाष्टी च काष्टा तिंशत ता; कला । 
,. त्रिंगलकला मुहूर्तः स्पादहारात्र तु ताबतः ॥६४॥ 
( सृष्टि का समय जानने के लिये समय की, संज्ञा निरूपण 
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६४ मनुम्धति भाषायुवाद 


>> ७०७ ७७ 5०७४७ 

करते है. ) आंख पत्र गिरे के समय का नाम निमेप है। १८ 
निमेप की काप्ठा होती है. तीन काप्ठा की १ कला, पीस का 
का ! मुह, भीस मुहू्त का १ दिन रात होता है॥९॥ 

अहेरात्रे विमजते पी मानपदोतिके । 

रात्रि सप्नाय भूतानां वेष्टाय कणामहः ॥६१॥ 

प्थि राच्यदनी मास प्रव्िभांगस्तु पत्ंगे! | 

कर्मवेष्टालह कृष्ण! शुक्त! सप्नाय शर्मरी # ६६॥ 

सथे, भलुष्य, देव सम्बन्धी रात दिन का विभाग सरता है। 
उसमे भलुष्यादिके शयनकरे। रात्रि और करमे करने दिन है ॥३%॥ 
मुष्य के एक मास का १ रात दिन पिठरो का होता है, उस में 
कृष्णपत्ञ गन कमे करने के लिये और शुक्तपत्त रात्रि शयन करने , 
के लिये है॥६६॥ 

डे क 

दंदे राज्यहनी बे अधिभागस्तवे: पुनः | 

अर्सत्रोदगय्न रात; स्पाइचिणायनय ॥६७॥ 

ब्राहनण्त तु चपाइस यत्पमाण समाततः | 

एडकशों युगनां तु अमशलत्रिवेधत ॥६८॥ 

महुध्या के एक वर मे देवतों का रात्रि शिवस देता है। फिर 

उन का विभाग यह है कि उस मे उतरायण दिन है और दि 
णाप्रन रात्रि है। (पितरों की दिन रात्रि का ताले चल्ठलेक ' 
वालों की दिनरात्रि है। उपनिपदों मे पितृगति के चल्लेक 
की गति और देवगति के सुयंताक की गति करके कहा है। सूर्य 
की परिक्रमा पृथ्वी एक बष में करती है। इस बिचारसे सू्यापेज्ष 
उत्तरायण अकारा की वृद्धि से देव दिन और दक्षिणायन प्रकाश 
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प्रधमापध्याय ६५ 
फर्क बरक) 9 + 


की घटती से देवी रात्रि माना गया है। चदलाक प्रथ्वी की 
रिक्रमा एक मास में करता हैँ इस से चन्द्र >पितलोक की १५ 
दिनिक़ी १ रात्रि और १५ दिन का एक दिल कहा है ) ॥६७॥ अब 
न्द्मरात्रि दिवस और ( कृत त्रेता, द्वापर, कलि ) भत्येक घ॒गों 
का भी परिमाण कम से सुना ॥६८॥ 
चलायाहुः सहसाणि वर्षाणां हु इत॑ युग । 
तस्य तावच्छती पनन्‍्ध्या एंध्यांशथ तथाविष। ॥६९६॥ 
हतरप संसंध्येप संसंध्यांशेप व त्रिप | 
एकापायेन बर्सन्ते सहसाणि शतानि व ॥७०॥ 
( मनुष्यों के ३६० बप का १ देच व, ऐसे ) चार हजार 
व को कृत थुय कहते हैं और उस की सन्ध्या (युग का पूवकाल) 
चार सो उप का होता है और सन्प्यांश ( युग का परकाल )|[भी 
चार सौ वप का हैता है। (सन्ध्या और सन्व्यांश मिल कर 
कृतयुग ४००० दँव वष का हाता है ॥६९॥ अन्य तीन (त्रेता, 
हगर, कलि ) की सन्ध्या और सम्ध्याश के साथ जा संख्या 
हाती है, वह क्रम से सहस में की और शत में की एक २ संख्या 
घटने से तीनों संख्या पूरी होती हैं ( जैसे, कृतयुग ४८०० ० 
१७२८०००५, त्रता 3६9०० < १२९६०००, द्वायर २१४००८९६४००० 
कलि ११०० ० ४३२०००, चारों १९००० ८ ४२४२०००० ब॒प १ 
चतुययु गी )॥७०। 
यदेततरिसंस्यातमादावेत्र चतुगेगम्‌ । 
एतद़ द्ादशसाहस देवानां युगमुच्यते ॥७१॥ 
देविकानां युगानां तु सहस परिसंख्यया । 
बाक्ममेकमह य॑_ताबती रात्रिरेत व ॥७२॥ 
९ 
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मनुल्लति भाषाहुवार 


पाज रथ पाउट पम्प का रे 


“ यह जे प्रथम गिनाये इन्ही चार युगोंका बारह हजार ११००० 
गुणा करके १ देव युग कहाता है ॥४९॥ देव सहस्र युगो का मह्मा 
का एक दिल और सह युगा की रात्रि ( अथोत्‌ देव दे! सहत्न 
होने से ) मह्य का रात्रि दिन होता है| देंघ १००० बप का एक 
युग इसे १००० गुणा करने से ११०००००० देव व का ( जाम 
द्नि हुवा | इसे ३६० गुणा करने से ४३२५०५०००००० चार 
झब वत्तीस करोड़ मातुप बंपों का आर्य दिन और इतनी ही रात्रि 


तह युगपु”ान्त ब्राह्म' पुएयमरहमिंदु ) 

रात्रि व तावतीमेद तेडलोगत्निदाजना। ॥७३॥ 
तस्पत्नो इैनिंशस्पान्ते असु ण/परतिदृष्यते | 
परतिवृदश्व मुजति मन! सब्सदात्मकर ॥७४॥ 


सहस्न युग से भन्त अधात्‌ समाप्ति है जिसकी उसे अह्मा का 
पुण्य दिवस भर उतनी ही राजिका वे अहेरात्रज जानते हैं ॥७श। 


भद्देगा्र के अन्त मे वह ( अर्षा ) सेतेंसे जाप्रत देता है 


जागकर सद्भुत्म विकत्पात्मक मत के उसननकरता है ॥७९॥ 


मन सृष्टि बिदुस्ते चोधमानं स्िसत्या । 
आकाश जायते तस्माशस्य शब्द गुणंबिदु) ॥७३॥ 
आउशात्त विज्वाणात्सवगन्पनह! शुचिः । 
वहपात्‌ जायते वायु! त गे स्शगुणोगत। ॥७६॥ 


( परमात्मा की ) रचने की इच्छा से प्रेरित 
यृष्टि के बिकृंत करता है। मनत्तल्से आकाश का शक 
के गुण को शब्द कहते है॥)॥ आकाश के विकार से सब गन्ध 
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_भ्रथमाप्थ्याय ६७ 


९०: ७७७ ०; 
के ले चलने वाला पवित्र बलवान वायु उसस्न होता है. बह सशे 
गुण वाला माता है ॥७॥॥ 
वायेरपि पिदु्ाणदविरोचिष्ण तमोनदस। 
ज्येतिरुतधत भाखत्तदरुपगुणमुच्यतें ॥७७॥ 
ज्योतिपश्व विशुवाणाद पोससगुणाः स्मृता। । 
अदभ्पे गन्धगुणा भूमिरित्येपा सुष्टिरादितः ॥७८ा। 
वायु के विकार से तम का नाश करने वाला प्रकाशित चम- 
कीला अग्निःउतन्न हे।ता है उसका गुण रूप, है ॥४७५॥ अग्नि के 
विकार से जल उतन्न हवेता है जिसका गुण एस है और जल से 
'पथिवी, जिसका गुण गन्ध है | प्रथमसे सृष्टिका यह क्रम है॥४८॥ 
: यद्राग्द्वादशसाइसमुदितं देविक॑युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिंगुणं.. मलन्तरमिहोच्यते ॥७६॥ 
मलन्तराण्यत ह्यानि सगे! सहार एवं च। 
क्रीडनिनेतलुरुते परमेष्डी पून। पुन ॥८०॥ 
पूर् जे वारह सह भ्र बे का दैव युग कहाता था, ऐसे 
एकहत्तर युग का एक मन्वन्तर होता है |४९॥ सन्वन्तर असंख्य 
हैं। सृष्टि और संहार >प्रलय भी असंल्य हैं।इन के बार 
चार प्रजापति क्रीड़ावत्‌ (विना श्रम) ही किया करता है ॥८०॥ 
“चतुष्पासकों धर्म: सत्य चेष ढृते युगे। 
नाथमेंगागमः करिचन्‌ मनुप्यान्‌ प्रतिदत। ॥८१॥ 
इतरेप्वागमाडम:ः.. पादशस्तवरोपितः | 
चौरिकानतमायामिधंमेश्वापेत पादशः ॥८१॥” 
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६८ मनुम्मति भापानुवाद 


दा दंए एड को धकछ >ााम 
कसत्ययुग में धर्म पूर्ण चतुषपाद और साय रहता है है 
तब अप से मनुष्यों के धन आप्र नहीं होता ॥८१॥ इतर ( 
त्रेता द्वापर फलि ) में वेद मे प्रतिपादित धमम क्रमश' चोरी, भूंठ, 
माया, इन से धर्म चौथाई २ ज्ञीण देता है ॥८२॥” 
“अरेगा। सर्वप्िद्धा्थाश्वतु्पशतायुपः | . 
कृतत्रेतादिप है पामायुह सति पादशः ॥८३॥ 
वेदेकमायुमत्यावामाशिपश्चेव. कर्मणामू। |», 
फलन्त्यनुयुगंलोके प्रभावश्च शरीरिणाम ॥८४॥* 
कर “सत्युग में सब रोग रहित होते है और सम्पूर्ण मनारथ पूरे 
हैं। आयु ४०० वर की देती है। आगे त्रेतारि में इनकी 
चौथाईर आयु घटती है ॥३॥ मनुप्योकी बेडलुकूल आयु कमोंके 
फल और शरीरधारियोंके प्रभाव सब युगानुकूल फलते है ॥८७॥ 
“अन्ये छतयुगे . धर्मास्रेतायां हवापरे परे। 
अन्ये कलियृंगे नणां युगहासानुरूपत। ॥८४॥ 
तप) पर छृतयुगे श्रेतायां ज्ञानमुच्यते | 
दवपरे यह्मेबाहुदॉनेक्क कत्ो रंगे ॥८8॥” 
युग की दीनता के अनुसार मनुष्यो के धर्म सत्ययुग के और 


है शरेता के दुसरे हैं द्वापर के अन्य और कलियुग के और ही हैं 
॥८५॥ झतयुग मे तप मुख्य घम् है प्रेत मे ज्ञान प्रधान है, द्वापर, 
मे यज्ञ कहते है और कलि भे एक दान ही प्रधान है ॥८क्षा 

(८१ से ८६ तक छ श्लोक भी प्रजिप्त जान पढते हैं। क्योकि 


भनु सा धर्मोत्मा सत्यवादी पुरुष ऐसा असत्य लिखे सा सम्भव 
नहीं प्रतीत देता जैसाकि ८१९ श्लोक में कह है कि सत्ययुग मे 
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प्रथमा ध्याव ६९ 
७ ७२) (तक 


धमम पूरा होता है अपर्म की मनुप्यों मे प्रवृत्ति नहीं हेती। यह 
वात प्रथम तो “काल" क्या वस्तु है इस बात पर विचार करने से 
ज्ञात है| सकती हैः-- 
अपरस्मिननपर युगपच्चिर सिप्रमिति काललिज्ञानि ॥ 
वैशेषिकदशन अ० २आ० २ 
पहले पीछे एक साथ और शीघ्र, ये काल के चिन्ह हैं । इसमें 
वर्म वा अपर्म में प्रशतत करना काल का काम नहीं। तथा ग्रह 
इतिहास प्रमाण के भी विरुद्ध है कि सययुग में अब न हुआ 
हे | इतिहासों के विचार से ज्ञात दाता है. कि सब्र थरुगों में पाती 
पुण्यात्मा देव” अमुर इत्यादि होते रहे हैं। यह लेख मनु के 
ही पृ लेख के प्रतिकूल है। मनु में पूव श्लोक २ में लिखा है कि 
+जा प्रथम धर्माधम रख दु ख से युक्त हुई । तौ स्रि के आरस्भ 
में पहले सत्ययुग होता है उ्ममे अधर्म और दुख कैसे उस्पन्न 
' हुवे! श्लाकर९ में हिंसक अहिंसक मृदु कर धर्मा५ध्म सत्या सत्य 
थे तो सत्ययुगमे क्यों थे “ इत्यादि प्रकारस और इस कारणसे भी 
कि इन युगों की व्यात्या श्लोक ३९। ७० भे हे चुकी | मनुजी 
चुग में धर्मोपधर्म का अभाव वताते तो उसी के आगे लिखते। 
अतः ये श्लोक प्रत्षिप्त जान पड़ते हैं| ८२ वें मे त्रेता में चोरी 
द्वापर में असत्य और कलि में छत देना बताना भी पूर्वोक्त 
“कारणों से माननीय नहीं । ८३ मे सत्ययुग में सवका नीरोग रहना 
च॒ताना भी उक्त कार्यो से अशह्य है। ८४।८५ और ८६ में 
जे| काल के अभाव लिखे है वे भी उक्त प्रकार से शास्त्रों, 
इतिहासों और मनुत्रवतो से भी विह॒द्र हैं। श्वे।ह़ ८० का ८७ के 
साथ सम्बन्ध भी ऐसा ठीक मिलता है. जिससे बीच के £ श्लोक 
अनावश्यक जान पढ़ते है )॥ 
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७० भनुष्तृति भाषानुवाद 


६5:43 5:0० «७ 
सर्वस्यास्य तु संगृस्य गुप्त्यथ से महाद्र॒ति! । 
मुसपाहरुपज्जानां. पृथक्करमॉस्यकल्पयत्‌ ॥८७॥ 
अध्यापनमध्ययन॑ यजन॑ याजन॑ तथा । 
दान प्रतिग्रह॑चेत्र आक्मणानामकल्ययत्‌ ॥दें॥ 


उस महा तेजस्वी न इस सब सष्टि की रचना तराह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शहरों के कर्मों के पृथक २ बताया ॥८७॥ ब्राह्मणों के पट 


करम-पढ़ना, पढाना यज्न करना कराना, दान देना और लेगा 
बताये है ॥ ८८ ॥ 


प्रजानों रत्तणं दानमिज्याध्ध्ययनमेव च॑ | 
विषयणप्रसक्तिः्य॒चत्रियस्य समासतः ॥८७)॥ 
पशु रक्षणं द्वानमिज्याउध्ययनमेव च । 
पंणिकपथ इुंसीद च वेश्यस्थ क्पिमेत चे ॥६०॥| 


प्रजा की रज्ञा, दान देना यज्ञ करना, पढ़ना और विपयोंमें न 
फेसना सच्तुप से ज्षत्रिय के कम हैं ॥८९॥ पदों का पोषण, 


देना, यज्ञ करना, पढना, व्यापार करना, व्याज़ लेना और खेती, 
ये वैश्य के हैं ॥९ 


एकमेव तु शद्स्य प्रभु) कर्म समादिशत्‌ | 
सोपरामेद वर्णानां. शुभ्रपामसत्यया ॥६९॥ 


ऊध्य नामेमेध्यतरः पुर्पः परिकीितः 
तस्मान्मेध्यत्म॑ लस्‍स्प भुसपुत्त स्वयंभरुवा ॥६२॥ 


मु ने शुद्रा का एक ही कमे बताया कि इन (तीनों) वर्णों की ' 
निन्‍्दा रहित ( जिसमे कई निन्‍दरा नहीं ) सेवा करनी ॥ ९१॥ 
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प्रधमाध्थ्याय ७१ 
पुरुष नामि के ऊपर पवित्रतर कहय है। इससे परमात्मा ने उसका 
मुख उससे भी पवित्र कहा है॥९श॥ 
उत्तमाजोद्रवाज्ज्ये्याद्‌ अक्षणश्चेव घारणात्‌ 
सर्गस्येवास्य सर्गस्य पर्मतों ब्राह्मण: प्रभु! ॥६३॥ 
तंहिस्वयंभू! खादस्यात्तपत्तप्वा55ढितोलसुजत्‌ 
हव्यकृव्यामिवाह्याय समस्या स्य च गुणये ॥६४॥ 
उत्तमान्नो द्रव (मुखतुल्य होने) और व्येप्ता और वेदके थाएए 
कराने से ज्रह्मण संपूर्ण जगतका धर्मसे प्रभु है॥ ९३॥ क्योकि 
त्रह्ण के परमात्माने देवता और पितरो के हव्य कव्य पहुंचाने 
सम्पूर्ण जगन॑ की रक्षा के लिये (ज्ञानमय ) तप करके 
(स्वत्वामिभाव से) अपने मुख से उत्पन्न किया है॥ ( देवता-बायु 
अादि और पितर चन्द्रकिरणादि के हृव्थकव्य नामक पदाथे 
अग्नि में दे।मे जाते हैं “उसे यज्ञ कहते हैं | यज्ञ कराना ज्राह्मण 
का कर्म बताथा जा चुका है। इसलिये हृव्यकव्य पहुंचाने का काम 
ब्राक्षणो का हुवा । “परमात्मा ने अपने मुखसे रचा” इसका तानपय 
श्लोक ८८ के अनुसार यही है कि पढ़ना मुखस पढ़ाना मुखसे यज्ञ 
करने करानेंगे वेदपाठ मुखसेदान और आदानका वाक्य उच्चारण 
करना, प्रायः ये सव काम मुख से त्राह्मण करता है। परमात्माने 
. बेदद्वरा जा धर्मापदेश किया है सा भी ब्राक्षण ऋषियों के मुख 
द्वारा किया है। यथार्थ मे परमात्मा तो सर्वेभ्ियगुणाम,4 
सर्वेन्द्रिय विवजितम | श्वेत्ता० इत्यादि प्रमाणों से मुखादिरहित 
ही है) ॥९श॥ 
यस्यास्पेत सदाउश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकस! । 
कृव्यानि चेव पितर। कि भृतमधिक ततः ॥६४॥ 
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७२ मतुरूति भाषानुवाद 


दहहक कट कक ७ 4२७ 
भृतानां ्राणिनः श्रेष्ठ प्राणिनां पृद्धिलौविन! | " 
बुद्धिगत्तु नशा. श्रेष्ठ ने दक्णा: स्ृताः ॥8॥॥ 

हवन में जिस के मुख से (मुखाच्चारित मन्त्र के साथ ) 
त्रिविशीक़स (थी अन्तीज्ष दिव्‌ के रहने वाले निरुकोक्त बायु 
आह) देवता हव्यों और पितर कव्या के पाते हैं, उस से अधिक 
कोन प्राणी हे ॥ ॥९॥ मूत्र (राव र,जड्मे)मे प्राणी (की) 
भर हैं। इन में भी बुद्धिजीवी ( पश्णदि )। इन सब में मनुष्य 
भरे ए है और मनुष्यों में आह्मण ॥९॥॥ 
माह्मोप व विद्वांसा विहत्सु इृतबुद्य! । 
वृत्युद्धीए कर्ता तप अह्वेदितः ॥७॥ 
उत्पचिरेव विश्रस्य मू्तिधमर्य शाम्पती | 
पु 
प्‌ हि घराधपुत्रो अप्नभवाय कल्पते ॥६८॥ 
कं मे घिक विषयक हैं, दहन मे विन 
विन कर्मों के विषय कत्त अयबुद्धि हे, और उन से करने वाले 
ऑर कल बालो से ब्रग्चानो श्ं2 है ॥९४| ब्रद्ययज्ञ की 
उसपत्ति ही धन्र को शारवत भर्ति है क्ये। कि वह आहाण धर्माव 
उटद हुवा है। भात्त का अधिकातो है। 
( शरण, चत्निय वेश द्िज कहते हैं अर्थात्‌ इत का जन्म 
7$ दाह माह के गे से दूसरा गायत्री माता और गुर पिला से 
हाता है। चह द्विन कहने का अधिकारी यथार्थ मे दूसरे जन्म 
से धंता है। इस लिये!यह्ां आद्यण की उ्यत्ति का ताले दूसरे 
विद्याससन्धी जन्म से है )॥९८॥ 


प्राह्मणा जायमाते हि पृथिव्यामधिजायते | 
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! ग्रभमांधध्याय ७३ 


५ दल 45७ ६७० 

 ईशथर सर्वभूतानां पर्मकाशस्य गुष्यये ॥8॥ 

' सर्वे सर ब्राबणसपेद यत्तिम्चिल्जगतीगतम । 
'  मऔपवेनामिजनेनेद स्व वे आ्राक्षणो<हति ॥१००॥ 

ब्राइण का उत्पन्न द्वेना ही एथ्वी मे श्रेष्ठ देता है, क्यों कि 
.. सम्पूण जीवों के धर्महपी खजाने की रज्षार्य वह अमु है ( अर्थात्‌ 
. धर्म का उपदेश ब्राह्मण द्वारा दी हवा है )॥९९॥ जे कुछ 
जगत्‌ के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मण के हैं। प्ल्योसचिहप श्रे्ठता 
' के कारण मह्मण सम्पूण के महए करने येग्य है। ( यह वर्ण 
की प्रशंसा है कि सम्पूर का आरक्षण अपने सा जाने किन्तु ब्राह्मण 
यह नहीं सममे कि पराये धन को चोरी आदि से महण करछ । 

क्यों कि आह्यणां का भी चारी का दश्ड आगे लिखा है ) ॥१००॥ 

. समेव ब्राह्मणों मुदक्ते सर वस्ते स्व ददाति च | 


श्रानुरश्स्यादू व्राक्षणस्य भुब्जते हीतरे जगा; ॥१०१॥ 


“तर्य कर्मविवेकार्थ शेपाणामनुपूररशः । 
स्ायंभुवे। मनु्धीमानिद शा्रमकत्पयत्‌ ॥(०श॥ 
(जे कि ) जह्मण ( दूसरे का भी दिया अन्न ) भोजन करे 
या (सरे का दिया वस्त्र) पहिने या ( दूसरे का दिया लेकर और 
के ) देने, सा सब आह्ण का अपना ही है। अन्य लोग जा 
भाजनादि करते हैं वे केवल त्राहण की कृपा से | ( तालये यह 
है कि आह्मण के ६ कर्मों मे व्यापारादि करता धन कमाना नहीं 
कहा , फैवल दान और यज्ञ कगने आदि कामे में दक्षिणा लेना 
. ही उस की जीविका है। इस पर कोई कदाचित यह सममें कि 
जाह्मण सेंत मेंत खाबा' (मुफ्तखार) रहे से नहीं। किन्तु आह्षण 

१० 
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७ मनुरूति भापानुवाद , 


६७०७० रह; पा 45०४३ 
धरमौलुसार सब जगत्‌ को चला कर जगत्‌ का उपकार कराता है” 
ओर इस से अर्थ ( धनादि ) प्राप्त दवोते है. तो एक, प्रकार से 
धरमेपदेश हेनेस सव जगत्‌ की कमाई का जह्मण प्रधान सहायक 
होने से किसी के यह न समता चाहिये कि आरह्मण व्य4भाजी 
( मुफ्तखार ) है। किन्तु सब के आरक्षण के मुख्यकम घमोपदेश 
से जीविका है यही उस की कपा जानो परन्तु यह प्रशंसा जन्म: 
मात्र के ब्राह्मण हुवा की नहीं। एसा यथार्थ आह्मण बढ़े तप से 
कभी कठिनता से काई है| पाता है ) ॥१०१॥ ' उस आाह्षण के, 
और शेप ज्षत्रियादि के भी कमर क्रमश जानने के लिये वुद्धिमार 
स्वायम्मुव मनु ने यह धम शाल्र बनाया ॥१०श)॥ 

/पिदुपा ब्राह्मणेनेदमरध्येतव्य प्रवत्नत) । 
शिषेस्पर्च प्रवक्तव्यं सम्येइनास्थेन केनचित्‌ ॥१०३॥ 
हद शास्त्रमपीयाने। ब्राह्मण! शंसितत्रतः | 
मनेवाग्देहजेनित्य॑ कापदिपिन लिप्यते ॥१०४॥* 
विद्वान्‌ ब्राइण के! यह घम शास्त्र पढ़ना और शिष्यों के 
पढाना योग्य है। परन्तु अन्य किसी के नहीं ॥१०३॥ इस शात्र 
का पढा इस शात््र की आज्ञानुसार कम करने वाला आह्मण मन 
वाणी और देह से उसन्न होने वाले पापोंसे लिए नही हवता ०४ 
“पुनाति पंक्ति वन्‍थ्यांश्व सप्त सप्त परावरात्‌ । 
पृथिवीमपि चषेमां कृत्सनामेकोपि सा'हति ॥१०५॥ 
हद सस्त्ययन॑ भ्रेष्ठमिदं_पुद्धिविवर्धनम । 
हद यशस्पप्रायुप्यमिद॑ निःश्रेय्त परम ॥१०६॥/ 
अपवित्र पांति का ( इस धमंेशास््र का जानने वाज़ा ) पवित्र 
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प्धमाधईथायव 5५ 


908) #0# ३8%; 

'कर देता है और अपने बंश के सात पिता प्रपिता आदि और 
सात पुन्रारि प्रेम से इन सब १४ का पवित्र कर इता है तथा इस 
सम्पूण पृथ्वी का भी पह ( लेने ) थाग्य / ॥१००॥ यह शास्त्र 
कल्याण इसे बाला 'प्रॉर बुद्धि का बढ़ाने वाला तथा यश का 
देने बाला और प्ायु का बढ़ाने बाला है श्रौर भार का भी 
सहायक है॥(०६॥ 

"जस्मिस्वमोखितनाती गुणदापी थे कर्मणाम ! 
घतुणंमपि वर्शातागाचारअ्ेव शाखतः ॥/०७।' 
एस (स्मृति ) में सग्पूण धर्म कहा है और कर्मों के गुण 
द्वीप तथा चारों बणों का शाइवत (परम्परा से दिता श्रात्रा ) 
आचार भी कथन किया है ॥(०जॉ 
आचार, परमा प्मः श्रद्युक्तः सात एच वे | 
तस्मादसिस्सदायुक्तों नित्य स्पादात्मबान्‌ द्विज' ॥१०८॥ 
श्रृति ( बेद ) और स्मृति में ऊदा हवा आयार परम धर है । 
इस लिये अपना कल्याण चादने वाला हिल सदा आचारथुक्त 
रहे ॥(०८॥ 
अवचाराद्ििव्युता पिग्रों न वेदफ़लमश्नते | 
भ्राचारण तु मंयुक्तः मम्पूण फलभाग्मवेत्‌ ॥१०६॥ 
खम्ाबारा स्टवां भर्मस्य मुनतया गत | 
सबेस्य तपसा मृलमाचार जगृहु' परत ॥११०॥ 
आचार से छटा हवा विप्न बेंद के फल का नहीं पाता और 


जा आचार से युक्त है, वह सम्पूण के फल का भागी होगा |१०९। 
- मुनतय्ां में शराचार से धर्म की प्राप्ति इस प्रकार से देख कर थम 
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७६ मनुस्झुति मापादुधाद 
48958 ७०७ ६७:४७ ७ 
के परम मूल आचार का गृह॒ग किया था॥१७।_ * 
“जगतश्व समुर्याव सत्तारविधिमेव चे। 
प्रतचयोपचारं च स्नानत्ण च॑ पर॑ विधिम्‌ ॥११९॥ 
ढाराषधिगमत चेंव विवाहता व लक्षशम्‌ | 
महायज्ञविवात वे. धाइक्ल्यत् शाघवतः ॥११श।7 
जगत्‌ की उत्त्ति ( प्रथम 5 व्या4 में कही है ) और संक्कारों 
की विधि और क्रचारियों भे एतथाग्ण और स्नान की परम 
विवि ॥१११॥ तव। युरू के अमिवादन का प्रकार और उपासनाहि 
(दूसरे अव्याय में लिये है) गुर के पाम से विद्याभ्यास कर जी 
गमन और (जह्षादि ८) थिवाद्दे का लक्षण, महायज्विधि और 
श्राद्ध कर्प जे” अनादि समय स चला आता है ( तीसरे अध्याय 
का विषय ) है। (श्राद्ध के ही “अनादि काल से सनातन करके 
लिसा है। इस से सूची ध्यने बाते फी यह शहां मतकती है 
कि के।ई इसे नवीन ने समके )। 
“बुतीना लक्षए॑ चेत जनक ब्तानि चे। 
भक्ष्यामत्य॑ च शौच च ठ्रव्याणां शुद्धिमिव च ॥११श| 
स्रीधमयोग तापस्य॑ भाज्त॑ सस्यासमेद च॑। 
राज धममखिल का्योणा व विनिएंयम॥११४॥ * 
वृत्तियों के लज्ञण और स्लातक के प्रत ( चनुर्थ अध्याय में ) 
भक्ष्य: अभक्ष्य, शो द्वव्यो की शुद्धि ॥११३॥ स्त्रियों का धमोपाव 
( पांचवे अध्याय मे ) वानप्रग्ण आदि तपरिियों का धर्म और भेज 
जा ऐप । है ३३४ हा ) भर राजा का सस्पूर धर्म 
सर र्‌ न] |] 
छानवीन) ॥११७॥ 700७४ 


'साज्षिप्रश्नविधान॑ च॑ धर्म स््रीपसयेरपि । 
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प्रथा भध्याय 
६७४७७ ७७ «5७ 
विभागधम युतवूच कण्ठकातां च शोथनम्‌॥११७)॥ 
वैश्यशठोपचार॑ च संकीणोनां च सम्भवम्‌ | 
आपद्धमेब्च वरणोनां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११९॥ 
साक्प्रश्न (गवाहे के सवाल ) (अष्टमाध्याय में ) स्त्री 
पुरुष के धन,और विभाग ( हिप्ता ) तथा जुगरी चार इत्यादि 
का शाघन ॥(१५॥ वैश्य श॒त्रों के धरम का 5 नुष्ठान प्रकार ( नवे 
अध्याय में ) बणंसडूरों की उत्पत्ति और वर्णों का आपद्धम 
(दशमाध्याय मे ) और प्रायश्वित्त विधि ( एकादश में ) ॥११४॥ 
“संसारगमत॑ चेव त्रिविध॑ कर्मेसम्मवर्म | 
निःश्र यस॑कमेणां व गुणवेपपरीक्षणम ॥११७॥| 
देशधर्मा खातिधमोन्कुलधर्माशव.. शाश्वताव्‌ । 
पापण्डगणवर्माश्च शाम्त्रे उम्सिन्नुक्तवान्मनु, ॥११८॥ 
हआन्तरप्राप्ति जे तीन प्रजार के कम ( उत्तम सध्यम अपरम ) 
से होती है और मेत्त का न्वरूप और कर्मों के गुणाप की 
परीज्ञा ( द्वादश मे ) ॥१७॥ देशपर्म ( जो प्रचार जिस देश मे 
बहुत कालसे चला आता है) और जे| धम्म जाति में नियत है और 
' जे कुल परम्परा से चला आता है. ओर पापरड (वेढ शास्त्र मे 
निपिद्ध कम ) और गण॒धम इस शालमे | मनु ने कहे हैं॥११८॥" 
५यथेदमुक्तवाव्‌ शाल्र' पुरा प्रष्टो मनुनेया । 
तथेदं यूयसप्यय मत्सकाशान्रिवाधत ॥११९॥ 


इति मानवे धर्मशास्तरे ( भगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
प्रथमे5ध्याय; ॥१॥ 


| इससे सष्ट है कि ये श्लोक अन्य ने साथा। ते करके कभी 
सूचीपत्र बनाया है 
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७८ मनुस्तृति भाषातुवाद , 


६७०७ अप ४४७० ९५5७: ६४७ 

"जिस प्रकार मनु नी से पूर्व मैंने पूछा तव यह शास्त्र उन्होने 
उपडेश किया । उसी प्रकार अब आप मुझ से सुनिये॥" _ 

(१०२ वां श्लोक इस पुप्तक के सरपादक का वचन है। मु « 
का नहीं । यह श्लोक ही से सष्ट पाया जाता है। १०३ में इस प्रन्थ 
पर श्राज्षणों डा अधिकार जमाना पत्तुपात है । अन्यत्र यह कही 
नहीं लिखा कि स्मृति पर त्रक्षणों का ही अधिकार है। जो भ्रन्थ , 
शृद्ग का वेदाध्ययन का निगेष भी लिखते हैं वे भी शूद्र के स्मृति 
पढ़ेने का निपेध नही करते और छिज मात्र को ते वेद अधिकार 
में भी काई नवीन या प्राचीन प्रन्थ निपेध नहीं करता फिर यह 
पत्तपात नहीं तो क्या है.” ॥१०४ वे में इस ग्रन्थ के पढ़ने से पापे| 
का नाश लिखा है और कम दोप न लगना कहा है। यह भी भन्‍्ध 
की अत्युक्ति करन प्रशासा है॥ १०५, १०६ में भी यही बाद 
है॥ १५७ वें श्लोक मे भी इस अन्‍्ध के सम्पादक ने इस अन्थ का, 
सुचीपत्र आरम्भ किया, परन्तु १०८ से ११० तक ३ श्लोकों मे 
धमगाल्ल की भागा है और १११ से फिर सूचीपत्र है जो ११८ 

₹% 5 गया है. ॥ ११९ में पुरतक का सम्पादक कहता है कि 
मेन मतु से जेस सुना वैसे में आपका सुनाता हू'। से सम्पाद्क 
का मनु के समकाल होना तो असम्भावित है | हां मनु के धमेशाल् 
से जे कि पूर्व सूत्ररूण् ये था इस भठ्पुरुप ने उस मूल से आशय 
लिया है और वहीं मनु से सुनना समभा जाय ते दूसरी 
बात है) ॥(९९॥ 

इति श्रीतुलसीरामाबामिक्षे मतुस्‍्मृत्भापानुवादे 
प्रधेमाध्ष्याय ॥॥ 
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9 ओग्य ९ 
४> त्् 

॥ छाथ दितीयाउध्यायः ॥ 

विदृद्िि! सेव्रितः संद्धिनित्यमद प्रगगिभिः 

ददवमाम्यनवाता यो प्रमस्त॑ निवाधत । १॥ 

काम्ाह्मता जे अशरला ने चवााल्यकामंता | 
कागाह वेहाधगम: ऋप्यागरच औआइक ॥३॥ 

मेड के जानने वाले पीर रोग थादि से रहित महात्माओं ने 
नि धर्म का सेबन किया और हैर्य से जिसका झऋच्छे प्रकार 
जाता उस धरम छा सुना ॥॥ ने ता काना मा दाना फरौर न केवल 
दिकाम होता ही अच्छा £ क्योकि वेद की प्राप्रि और बेदान: 
फमानुट्टान कामना करने के ही योग्य *।स। 

मंकल्यमृलः कामाओी यतः संकल्पंसत्रा- | 
ग्रतानि यमबरमाश्च सर्वे संक्यजा: समता: ॥३॥ 
अक्रामस्य क्रियाकाधिदृद्श्यननह कहियित | 
यग्रद्धि कुस्ते क्रिब्चित्तत्त्फामस्थ चेप्टितम ॥8॥ 

(इस कम से बेर इंष्ट फल प्राप्त होया। इसका संकल्प कहते 
हैँ फिर जब पर विश्वास होता है तब ) संकल्प से उसके करने 
की इन्दा हाती है। यत्नादि संत संकर ही से होते है और बन, 
नियम, धर्म, थे सब संकत्प ही से होते हैं ( अ्रथान संकल्प बिना 
कुद् भी नहीं दाता ) | लाक में भी काह क्रिया (भाजन गमन 
आदि ) बिना इच्छा कभी इखने में नहीं आती, इस कार्ण जे 
कुछ कम पुरुष करता है, वह म्यूण काम ही से करता है ॥१॥ 

देए मम्बस्स्तनानो गरच्छत्यमरलाकताम । 
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८० मनुस्कषति भापालुवाद 
लक कज१ बजट नमक चाहा 
यथा सकृस्पितारवेह् सान्कामान्समग्नुते ॥३॥ 
वेराखिले पर्मभूल स्मृतिशीते च तहिदाम्‌ । 
ब डा [+ 
आचारएचव साधपनामगातनस्ष्टिव चे॥३॥ 

उन शाल्रोक्त कर्मों में अच्छे प्रकार आचरण करने वाज्ञा 
अभरलाकता अथात्‌ अविनाशी भाव के परत होता है और जे२ 
यहा सत्य करता है वह ९ सम्यृण पद भी प्राप्त हैते हैं ॥५॥ 
सम्पूणु वेद धरममूत्न है और वेद के जानने बालो की स्मृति तथा 
शील भी धरम हैं। इसी प्रकार साधुजनो का आचार और 
श्रत्मा का सन्‍्तेप मी परममूत है॥| ६॥ 

है| करिचलस्यचिद्मो मलुना परिकीर्तित, । 
स सर्वोषभिहितों वेंदे सवज्ञाममयाहि सं" ॥७॥” 

"जिस वरणुके लिये जे। धर्म मनु ने फहदा है बह सम्पूर्ण वेहों 
कहा है क्योकि वेद सब विद्याओं का भगडार है अथोत सम्पूर्ण 
बंद का जात कर यह स्पृति बनाई । इससे सब स्मृतियों से इसकी 
उल्ृष्टता दिखाई है॥” - 

(इस ७ थे श्लोक में मन्थ के सम्पादक से मनु की प्रशंसा, 
ओर वेदानुकूलता पुष्ट की है) ॥ ७॥ 

है [। [पी] 
सब तु संमवेच्चेद निखिल आानचक्तुपा | 
भ्रतिप्रामाण्यता विद्वान्सपर्मे विविगेत थै॥व 
, ( मन्‍्थकार कहता है कि ) विद्वार्‌ के चाहिये कि इस सब 
परशा्र को ज्ञान की आख से बेढ के प्रमाण से जांचे और 
अपने धन में श्रद्धा करे॥ ८॥ ै 
श्रुतिसृत्युदित धर्मनुतिषतन्‌ हि मादवः । 
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दितोयाध्याय ८९ 


६७५८७ ४७४७ 
हह कीतिमवाप्नाति प्रेत्य चानत्तम सुसम ॥६॥ 
श्र तिस्‍्तु वेदे। विज्ञया पमशास्र तु ने स्मृति! 
ते सर्वाधेप्यमीमांस्थे ताम्यां धर्मोहि नि्भो ॥१०॥ 
वेद और त््मृत्रियों में कहे धर्म का जे मनुष्य करता है उसकी 
यहां कीति होती है. ओर परलेक में अनुत्तम सुख की प्राप्त 
ही है ॥९0॥ श्रुति वेद है और ( मन्वादिकां का ) धमंशात्त्र 
स्तृति है। ये देनो सम्पूण अथों मे निविवाद हैं, क्योकि इनसे घस्म 
का प्रकाश हुवा है ॥१०। 
ये वमन्वे्त ते मूले हेतुशाजाश्रयादूद्रिजं! | 
से सांधृभिवहिष्कायों नास्तिके पेदनिन्टकः ॥११॥ 
वेद! स्मृतिः सदाचार। सत्त च प्रियमात्मग! । 
एतबनतुर्णिध ग्राहु। सान्तादमंस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ 
जा द्विज कुतकोदि से इन ( पममलों ) का अपमान करें वह 
साधवों का निकाल देने योग्य हैं, क्योंकि वेदनिन्दक नास्तिक है 
॥१श॥ बेदत्श् ति, त्मृति ( मन्त्रादिका की ) सदाचार शीलादि 
अपना सन्ताय; यह चार प्रकार का साज्ञान्‌ पनलचण ( मुनि 
लोग ) कहते हैं॥ १९॥ 
अर्थकामेप्वसक्तानां धर्ममान॑ विधीयते । 
धरम जिशांसमानांनां प्रमाण परम श्र ति। ॥११॥ 
श्र तिद्न थ॑ तु यत्र स्यात्तत्र धमविभों स्मृती । 
उमावपे हि तो धर्मी सम्पगुक्तो मनोपिशि। ॥१४॥ 
अथ और काम में जा पुरुष नहीं फंसे हैं, उनके धर्मापदेश 
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दचक 45% 40४0० ४४७ ७१३ 
का विधान है भौर जे। पुरुप धर्म जानने की इच्छा रखते हैं उन 
के परम अम्ाण वेद ६॥१३॥ श्रुतियों के जहां ये प्रकार हों 
(अगात्‌ भिन्न २ अर का धर वह वे दोनो ( तुल्य बल 
के कारण) ही धर्म हैं, दाना विनलसे अरुप्टेय हैं। यह ऋषियोंने 
कह है॥ (४॥ ५ हि 

उदितिशनुदति चंद ममयाध्युपिति तथा | 
तथा वर्तते यज्ञ इतीय॑ बैटिकी भ्रृति।॥११॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो अन्मय॑स्येदिता विधि! । 
तस्य शास्रेपिकारो स्मिल्लेयेनान्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६॥ 
(पूरे जे कह कि श्रुतिभ5 दोनों माननीय हैँ; उसके यहां 
दिखाते है, जैसे-) उदित संम्य में अथात्‌ सूर्य के प्राहुभौव के 
समय मे, अतुदित उसके विरुद्ध और समयाम्युपित अर्थात सूबे 
नहत्र रहित काल में सबंया यश ( होम ) होता है। यह बैदिकी 
श्रति है अर्थात्‌ वेदभूलकबाक्य सुनते हैं॥ ( श्लोक १५ के आगे 
३० प्रकार के पुम्तकोंम से ३ मे ये दे रताक अधिक पाये जाते हैं 
[अवि एयस्ति मुनय। सारन्ति तु यथास्मृति | 
तस्मात्मा्ं मुनय! प्रमाणं प्रथित॑ भुवि ॥१॥| 
[५ तिक्रमोरुप्ट ० 4 न 
धर्नव्यतित्मोच्प्ट। श्रष्ठानाँ साहस॑ तथा | 
तदलीज्य प्रयुब्जाना। सीदन्यपरध्मंजा। ॥२॥] 
हमारा वालये इनके लिखने से यह है कि लग यह जान लेंवें 
ढ़ि सुस्त मे पावों की अधिकता अवश्य होती आई हैं) ॥॥ 
गर्भाधान से लेकर अन्येष्रिपयन्त जिस कर्म की वेदाक्त स्तरों से 
विवि कही है उस कमका अधिकार पकरण) इस(सानवधमेशास््र 
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४0० ५७४७: ८०७०; 
में जानिये. अन्य किसीका नहीं॥ १६॥ 
परखतीदपद्वत्योदबनधोयदन्तरम | 
त॑ देवनिभितं देश ब्रह्मावत प्रचच्षते ॥१७॥ 
तसिनन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः | 
वर्णानां तान्तरालानां त सदाचार उच्यते ॥१०॥ 
सरस्वती और दृषद्वती इन देवनदियों के मध्य में जे देश है 
नह देवताओं से बनाया गया है उस के अश्षावत्त कहते हैं॥१७॥ 
उस देश में पसया से प्राप्त जे वर्णों ( अथोत्‌ त्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शद्र ) और वर्शसक्रों का आचार है, उस के -सदाचार 


* सदा का आचार ) कहते हैं॥ (१८ वें के आगे एक श्लोक 
पेघातिथिके भाष्य में पाया जाता है: अन्यत्र कही नहीं | वह यह है 
[ विरद्धा च विगीता व्‌ द्ष्टाथादिप्टकारणे | 

स्मृति श्रुतिमृत्तास्याधा चेपाशसम्भवश्रुतिः ॥१॥ ] 
इस से हमारा सनन्‍्देह पुष्ठ देता है कि मनु में कुत्र पीछे की 
मेलावट अवश्य है और वेदविरुद्ध स्रतियों का देना भी इसपे 
पाया जाता है ॥१८॥ 
कुरुचेत्रं व मत्स्याश्व पच्चाला; शुरसेनका! | 
एप ब्रह्मपदिशों वे. अन्लावत्तदिनन्तर! ॥१६॥ 
एतदेशप्रवूतत्य सकाशादगजन्मन! | 
स॑ सम चर्खि शिप्षेर्त्‌ एथिव्यां सर्वमानवा; ॥२०॥ 
छुरु्ेत्रऔर मत्य देश. पव्चाल और शूरसेनक्र-यह 
परह्मपिं देश हैं के| त्ह्मावत्त से समीप है ॥१९॥ इन (कुरक्षेत्रार) 
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“] 
45४0० ५३७० ७३० का० कोल. * 
से थिवी पे छः कर 
देशों में उसन्न ब्राह्मण से पृथिवी के सम्पूर्ण मलुष्य अपने २ 
कामो की शिक्षा पावे ॥२०॥ 
हिमवहिन्ध्यगे मध्य यल्लाखिनशनादपि | 
प्रत्योव प्रयागात्च॒मध्यदेश! प्रकीतितः ॥२१॥ 
श्रापमुद्रात् मै प्वादासमृद्राच्‌, परिचमात्‌ । 
तयोरेबासरई गिग्ेगयॉर्त विद्लुधा! ॥२२॥ 
हिमवार और ।विन्ध्याचल के बीच जे सरखती के पूर्व 
और प्रयाग के पशिचिम में ऐश है, उम को सध्यदेश कहते हैं २१ 
पू॑समुद्रसे परिचमसभुद्र तक और हमाचलसे विन्धयाचलके बीच 
में जे देश है, उसके विद्वान लोग आयावत कहते हैं॥रशा 
कष्णसारस्तु चरति मगो यत्र स्भावतः | 
6 घग। , 
प्‌ होगे! यशिये देशों म्तेच्छदेशस्लतः पर ॥२१॥ 
एतान्‌ हिजातये देशान संभ्रयेरत्‌ प्रयत्षतः | 
शूदस्तु यप्मिन्फरिमला निमरेदृवत्तिरपिंतः ॥२४॥ 
कृष्णसार सृग जहां खमावसे बिचरता है ( अथात्‌ वलाकार 
से नद्षेढ़ा हे ) बह यज्षिय देश है (अर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य देश) 
इस से परे जे देश है, वह ग्लेच्छ देश है ॥२श। इस देश के 


हिजाति लोग प्रयत्न के साथ आश्रय करें और शूद् चाहे किसी देश 
में बृत्तिपीडित हुवा निवास करे | 


(यद्यपि धमोनुप्ठान मनुष्य के अधीन है. देश के अधीन नहीं 
तथापि जिस देश मे धमोत्मा लेग अधिक रहते है, वहां धर्मानुआान 
में वाधा कम होती है और धर्माचु्टान के साधन सुगमता से 
मिलते, हैं, इस लिये देश का धरम से सम्बन्ध हे,जाता है। पूजों 
ने स्वाभाविक (नेचुरल) रीति पर भी इस देश के अच्छा, और 


पे 
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$975 दा जब २ 
यज्नादि धमोनुप्ठान के जिये उतम जाने कर यहां ही झूना ग्वीकार 
किया था। इसी से मनु ने १७ से २३ शलेक तक धरम के उपयागी 
देशका वशन किया है और २३ वे में तो यज्ञयाग्य देशकी पहचान 
ही वतलाई है कि ' कृष्शमार” मृंग (जिस का चमर ऊपर से काला 
हेता है) जिस देश में स्वभाव से उत्पन्न है और विचरे रस देश 
- के जाना कि यह यज्ञयाग्य देश है । इसमें वे बूटी उसन्न होती हैं 
निन से यज्ञानु्टान देता है ) ॥२७॥ 
एपा धर्मेस्य वे येनिः समासेन प्रक्रीतिंता | 


संभवश्वास्य सर्दरय वर्शवर्मान्चयोथल ॥२४॥ 


बैहिके! कर्ममरि: पुएयेनिपेक्रादिशिवन्मनाम | 
कार्यः शरीसंस्कार पावन: प्रत्य चेह व ॥२६॥ 
यह धरम की यानि ( अथात्‌ जातने काका रण ) और इस सब 
( जगन्‌ ) की उत्पत्ति तुमसे स॑त्प से कही, अब वरणवमा का सुनो 
॥२७॥ वैदिक जो पुरय कमे हैं उनसे त्राह्मणादि तीन वर्णों का 
(गर्भायानादि) शरीर सँक्काऊ जो देने लिकर्म पवित्र करने वाला 
है, करना चाहिये २६ 
गर्म हेमिजातकर्म चौठमीज्जीनिवन्धने 
बेजिक गार्भिक॑ चेने। ठ्िजानांमपमज्यतें ॥२७॥ 
साध्यायेन प्रतेहोमस्रविश्रेनेज्यया सुते;। 
महायत्षश्य यत्ेश्च ब्राह्मीय क्रियते तन: ॥ २८ ॥ 
गर्भाधान संम्कार जातकर्म चूड़कम और मौखीवत्थन इनमें 
के हमें से ट्विजों के गर्भ और बीज के देपादि की झुद्धि होती है 
॥२७। बेदत्रयीका पढ़ना, श्रत द्वेम, इज्याकम, पुत्रोध्ादनादि तथा 
पवच भहायज्नों,और यवोंसे यह ततु आाह्षी द्वेताहै। (दाम-परवादि 
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दद 50 कक अं 45००: अगर 
समय का । इज्या्अमि्टोमादि । यद्षन्पौणमासादि। प्रतर 
सत्य भाषणादि ) ॥९८॥ 
प्राइनामिवर्धनालु पी जातकर्म विधीयते । 
मस्नवझाशन चास्य हिसयमधुपपरिपाम २ 
नामपेय॑ दशम्यां तु द्वादश्यां बाय कारयेत । 
पुण्ये तिथी मुहूतें थ. नक्षत्रे वा गुण्णानििते ॥३०॥ 
महूल्य त्रा्मगस्य स्पारचत्रियस्प बलान्ितम । 
वैश्यस्य घनसंयुक्त शुद्ृस्य तु जुगुप्तितम ॥३१॥ 
शर्मबदूपनक्षणस्य स्याद्राज रक्ासमन्वितम । 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुत्त शूहरस्य प्रष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ 
नामि छेदन के पूर्व पुरुष का जातक संस्कार करे भौर 
गृ्ोक्त वेद रो सुबर मधु, घृत का आशन करावे ( चटावे) 
॥२९॥ दबे या वारहवे दिन नामकरण करे अथवा जब इुद्ध 
तिथि मुहत (दा घडी) नक्षत्र है ॥ (इसका तातयय साफ़ दिन और 
समय से है, जिससे मेघाच्छुज्ादि दुर्दिन न है) ॥२०॥ सुखवाचक 
शब्दयुक्त नाझणुका नाम है। ज्षत्रिय का ग्लयुक्त, वैश्यका घनयुक् 
शद्रका दास्ययुक्त नाम होवे ॥२१॥ ज्ाझ्मण के साम शर्मा, च्षत्रिय 
के व्मोदि, देर के भूतियुक्त चौर शूद के दासबुक्त खखे ॥३९) 
स्रीणां सुखरोधगकरर विसष्टा्थ मनाहरस | 
महत्य॑ दीषपर्शन्तमाशीरवादाभिषानबत्‌ ॥३३॥ 
चतुर्थ सासि करतव्य॑ शिशोनिफमर्ण गृहात्‌ | 
प्ठेआग्राशन॑ मासि यह मल इसे ॥३४॥ 
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और जियो फे नाम सुख से उच्चारण करने योग्य हो। कर 
नहां जिसके अच्र स्पष्ट होवें और प्रीति का देने बाला और 
भमद्लवाची, दीप म्वर जिसके भन्‍्त मे हो और धराशीवाद्तत्मक 
शब्द से थुक्त ही, एसा रक्खे (जैस यशोद्या देवी इत्यादि) ॥३१॥ 
चतुर्थ भास भे बालक का घर से बाहर निकालने का संम्कार 
और छठे मास में भ्न्नप्राशन संस्कार करावे वा जिस प्रकार 
कुलाचार हा, उस समय करे ॥२४॥ 


चूडाकर्म दिज्ातीन सर्वेप्ामेव पर्मत! । 
प्रथमे5ठ्दे दूतीये वा कतव्यं भ्रतिचोदनाव ॥३४॥ 
गर्भा्टमे5ब्दे छुबीत ब्रान्रणस्पापनायनम्‌ | 
गमदिकादशे गन्नो गर्भान दादशे विश ॥१६॥ 
प्राण जत्रिय वैश्य का चुड़कर्म धर्मानुसार प्रथम वा तीसरे 
बष में वेद की आता से करना त्ताहिये ॥रेणी। गर्भ से अप्ठम बष 
में आह्मण का और गर्भ से एकादश में क्षत्रिय का ओर द्वादश 
में बैश्य का उपनयन करे ॥२९॥ 
ब्रध्यर्नंसकामस्य कारय पिग्रस्थ एब्चमे | 
रातों वलाधिनः पष्टे वेश्यस्थेह्ायिना5उएमे ॥१७॥ 
आपोडशादूधाहण॒स्य सावित्री नातिवतते । 
आइ।विशात्लतरवन्धोराचतुर्निशतेनिंग!. ॥३८॥ 
वेदाध्ययन के अर्थ तानादिसे बढ़ा तेज त्द्यवचस कहाता है | 
उसकी इच्छा करने वाले विप्र का पांचवें वपमे उपनयन करे ओर 


वलार्थी ज्षत्रियका छठे वप और कृष्यादि कर्मकी इच्छा वाले वेश्य 
का ८थें में उपनयन करे ॥३७॥ सालह बष पयन्त ब्राह्मण की 
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८6 
2 2 


सावित्री नहीं जाती और क्षत्रिय की वाइस बर्ष पर्यन्त, वैश्य की 
२४ वर्ष पर्वन्‍्त (अथीत उपनयन कालकी यह परमावधि है)॥३४॥ 
अतऊ् त्रयेःप्येते पथाकाहमसंसूता; | 
सापित्रीपतिता आात्या मन्त्यायेविगहिता। ॥३६॥ 
नेंतेपतेनिविवदापत्रपि हि. कहिचित्‌ । 
व्रह्मान्योनांग्व संबन्धानाचरेदूतराक्षण। तह ॥४ णो।' 
इसके उपरान्त ये तीनों सावित्री पतित हे जाते है। अपने २ 
काल में उपनयन से रहित होने से इनकी संज्ञा प्रात्य' हेती 
और रिष्टोंसे निन्द्त देते हैं ॥३२९॥ इन अपविन् ब्रत्यो के साथ 
जिनका आयर्चित्तादि विधिपूवंक नहीं हुवा, आपत्काल में भी 
त्रागणादि विद्या वा योनि फा सम्बन्ध ने करे ॥४०) 
का्प्णगैखपास्तानि चर्माणि प्रक्नवारिणः | 
वसीरक्षानुपूर्षण शाणवीमाविकानि व ॥४९॥ 
मौम्जी बिवृत्समा श्लक्तणा कार्या पिप्रस्य मेखला। 
चत्रियस्पतु मौवीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 
कृष्शमृग, रु मृग, अज इनके चर्मों का वस्त्र ३ वर्ण के 
अद्वचारी कमश' रकखे' और सन, क्लौम (अलसी) तथा ऊनका 
सी ॥४९ ब्राह्मण की मेखला तिलड़ी और चिकनी सुखसशवाल्ी 
भज्ज की और त्त्रिय की मूर्वां हुण से धनुप के गुण सी और 
वैश्य की सन के डरे की बनायें ॥४२॥ 
मुब्जाशामे तु फर्तव्या ठुशाश्मन्तकबलवजे) | 
ब्िवृता ग्रन्थिनेकेन व्रिभि! पच्चमिरेव वा ॥9१॥ 
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ट्वितीयाधध्याव ८९ 
43%; 4१७०: पजल हे , ५ 
कापसिमुपवीत स्माहिपस्वे।ध्य दूत व्रिद्वत्‌ । 
शणक्त्रमय॑ राज वेश्यस्पाविकर्सातिकम ॥४४॥ 
मूह्ण के न मिलने पर झुद, श्रश्मन्तक, बत्वज ढणों की 
क्रम से तीनों वर्णों की मेसना तीन लड़ थाजी १ या? था ५ 
प्रत्थि लगा कर बनावे ॥2३॥॥ कपाम का जनेक त्रात्षण का ऊपर 
फे वढा हुआ और बितुण ( ३ लड़) दावे और सन के ढार का 
जुत्रिय को और वैश्य का भेड़ की ऊन का हाव ॥28॥ 
ब्रात्णो बल्थपालाणों चत्रिये। वरटखारिरी | 
पेंपलौदुसरी गैश्या दए्डानहन्ति परमेतः ॥४१॥ 
फेशान्तिका व्रात्मणस्य दण्ड: कार्य: प्रमाणत' | 
लक्ञावम॑मिताराजः स्पा नामानिकरेविशः ॥४९॥ 


ब्राह्मण बेल वा पलाश मे दरड, जृत्रिय बंद वांखदिर के 
तथा मैश्व पीपल वा गृलर के दण्ड. क्रम से सब धमाहुतार 
बनावें॥ (इस इज्ोक में नन्‍्दन टीकाकार नें प्राह्मणाहि प्रन्धो के 
प्रमाण देकर विल्वादि के साथ आाशणारि को समानता ढ्खिई 
है। वह लिखता है कि(-अमोवा आदतों यतो जायत वता त्रिल्व 
इद्ति2व स योन्येत्र अद्मगच॑समबरन्े इति शतेअथान्‌ जिस 
कारण की अधानता से सूर्य वना है, उसी मे विलय काइह भा 
उपजा है, इसलिये वह जन्‍्मसे ही अह्मवचेंस का अभाव (असर) 
धारण करता है। इस कारण ब्राअण वेलका दण्ड धारण करे 
२-तदक्तातरयम्राह्मण तत्रं वा ए्तइनसतीतां यलल्यप्रीव, । चेत्े 
है राजन्य इति-अथात ऐतरेय आद्यस में यह लिखा हूँ कि बट 
वे राजन्य इति-अथात्‌ एतरय आक्षण मय हूँ 
वक्त वनतमतियों में जत्रिय है। पत्रिय राजा है| इसलिये चत्रिय 
बढ़ का दए्ड रकलें। ३-मरुतेवा एतदाजा यदरबत्थ । भरुतोत 
१२ 
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९० मनुरुदति भाषानुवाद 
६60० ४७ ८७०:७४७ अं 
देवानां व्शि', इति श्रुते'न्मथान्‌ अश्वत्थ (पीपल) वायु के वत्तसे 
प्रधानता से युक्त है और वायु देत्तो का वैश्य है, क्योकि देवों 
के हव्य पदाये इधर उबर लेचलता है। जैसे वैश्य लोग भेजनादि . 
के अन्नादि एक देश से दूसरे देश मे ते जाते हैं | इसलिये वैश्य 
पीपल का 5ण्ठ बनावे | इसके अतिरिक्त अन्य जिन वृक्ञी वा 
हणो के दृरड वा मेखला का विधान है उनमे भी उस व के 
साथ किसी स्वाभाविक समानताका अनुमान होता है, जे। बरह्मएँ 
ग्रन्थों के खोजने से मिल सकता है। किन्ही पुस्तकों में “पेलबो- 
दुल्घरो” सी पाठ है॥४५॥ आह्मण का केशान्तिक अर्थात शिर 
के बाल तक लम्वाई का दरढ देव और ललाट तक क्षत्रिय का 
तथा गैश्यका ढरड नाक तक तम्बा होने ॥४६॥ 
ऋजवस्ते तु सबे स्युख़णाः सौम्यदर्शनाः । 
अनु गकरा नणां उलचोनाम्निदूषिताः॥४७॥ 
प्रतिगृद्न पते देस्‍डमुण्याय च्‌ भास्कर । 
ग्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेद्रोत॑ यधाविधि ॥४८॥ 
और वे मव ( दस्ड ) सीधे हें, करे न ें, देखने मे हुनर 
हैं| तथा मलुप्यां रे डरावने न हों, वल्कलसहित हों और आग 
से जले न हों ॥४»| ययेष्ट दृर्ड के ग्रहण करके और आदित्त 
के सम्मुख स्थित हकर अग्नि का प्रदर्षिणा देकर यथाविधि 
मित्ता करे ॥84॥ हे 
भवन. चरेढर झमुपनीतो। डिजात्तम। । 
मवन्प्य तु राजन्या वेश्यस्तु भवदुत्तस ॥६॥ 
मातर वा खसार वा मातुवा भगिनी निजाम | 
भित्तेत भि्ठां प्रथम या चेन॑ नावमानयेत्‌ ॥१०॥ 
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द्वितीयाध्ध्याय ९१ 


<&5७ «हद; 
उपनीत जाठाशु भवन्‌ शब्द के प्रथम उच्चारण करके भित्ता 
फरे। जत्रिय भवन शब्द के मध्य मे; वैश्य अन्त मे ( अथात्‌ 
जह्मण-'सवती भिक्षां ददातु' इस प्रकार उच्चारण करे। ज्त्रिय 
'मित्तां भवती ददातु, वेश्य-मित्ां ददातु भवती! इस प्रकार तीनों 
का कम है॥४९ प्रथम माता से भित्ता मांगे या मौसी या 
अपनी भगनी से और जा कोई इसका अपमान न करे ॥९०॥ 
समाहत्य तु तह सं यावद्थममायया । 
निषेध गुरुपे5श्नीयादाचम्प प्राइमुख: शुचिः ॥११॥ 
“आयुष्य॑ प्रादमुखा भुदत्ते यशम्य दक्तिणामुख- । 
श्रिय॑ प्रच्इमुसामु इक्त ऋत॑ भुठ्क्ते ददडमुख ॥५0॥ ' 
वह भित्ता लाकर निष्फपट द्वाझे गुरु के तृप्ति भर देकर आप 
आचमन करके पृवा्भिगुख हाफ भाजन करे ॥१६॥ "आयु के 
हित के लिये पृवाभिमुख दाफर यत के अर्थ दक्षिण की ओर 


होफर, सम्पत्ति के निमित्त पश्चिम और सत्य चाहे ते उत्तर की 
ओर मुख करके भाजन करे ॥+श॥। 


( पृश्ठादि दिशाओं का आयु आहि के साथ कोई सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता | फेचल किन्हीं टीकाकारों ने इसे कास्य वचन 
कहा है। यदि उनका कहना माने तो आयु आदि की कासना 
वाले क्रमश. पूोदि नियत दिशाओं में भुख करके भेजन क्रिया 
फरें, यह मानना हेोगा। त्रह्मचारी के कर्तव्यों मे यह कोड आवश्यक 
भी कतव्य नहीं। इस लिये हम के यह श्लाक प्रत्तित्त सा प्रतीत 
होता है और इस से आगे एक अन्य ग्लाक हैं, जो कि उन्जन 
के ( आठवले ) नाना साहेव के रामचन्द्र टीकायुक्त पुस्तक और 
पृना के ( जोशी ) वल्वन्तराव के मल पुत्तक में पाया जाता हूँ । 
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९३ मनुस्तृति सापानुवाद 


4658 405० प.डक: ०७ कर 
तथा प्रयाग के ( मुन्शी ) हलुमानप्रसाद जी के मूल पुस्तक में 
(न तिनावितिम्‌ ) पाठमेद है। शेप २७ पुम्तकों में वहीं पाया “ 
जाता | इस से जान पढ़ता है कि थेड़े समय से ही बढ़ाया गया 
है। तथा रामचन्द्र टोकाकार के अतिरिक्त शेप ५ में से किसी ने 
भी इस पर टीका रहीं की, और रामचन्द्र सबस अन्तिम समयके 
टीकाकार है। इस से भी प्रतीत होता है कि मेधातिथि आदि 
रामचन्द से पुराने टीकाकारों के समय में यह श्लोक न था, जिस 
का पाठ इस प्रकार है :- के 
[ साय॑ प्र।तह्विजातीनागशन रमृति (#श्रृति) नेदितिम्‌ | 

नान्तरे भोजन झु्यादिग्निदश्रसमेषिधिः ॥४२॥ ] 
इस का अर्थ यह है कि द्विजां के (श्रुति वा) स्मृति ने 
साय॑, प्रातः दे! वार भोजन की आज्ञा ठी है। बीच मे भोजन ने 
करे। इस की विधि अमिनह्ेत्र के समात है। यद्यपि हम के 
इस भे काई बुराई नहीं प्रतीत हैती , परन्तु यह श्लोक नवीन 
समय का है और बुद्ध आश्वर्य नहीं कि वह पहला श्लोक जे 
अब सब पुस्तकों और टीकाओ मे उपम्थित है वह भी कुछ पुराने 
समय में मि्राया गया हे ) ॥५२॥ 
उपस्ृम्य हिजे नित्यमन्नमधात्समाहितः । 
इक्वा चेपसशेर्‌ सम्पगद्ठ। सानि च संसशेत १३। 
पूजयेदशन॑ नित्यमगराच्चेतदकुत्सयन । 
दष्ट्वा हृष्येत्सीदेख प्रतिनन्देध पबंश! ॥७॥ 
ब्राक्षणादि निय आचमनादिक करके एकाप्र है, भेजन करे | 
भोजन करने के पश्चात्‌ भी सल्ले प्रकार आचसन करे और 
च्तरादि का जल से सश करे ॥५॥॥ और भेजन के समय 
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द्वि्तीया पध्याय ९३ 
अन्न का प्रति दिन संप्फार करे निन्‍्द ने करके भाजन करे ओर 
देव के ह2, प्रनन् देते और सवा गरना करे ॥%७॥ 

पृत्नित झशन नित्य वत्षमृ्ज व यच्छति | 
अपूलित तु तहुइक्तमृभव नाशबंदिदग ॥४२॥ 
नेच्चिए कस्पविद्धान्नाध्ायंत्र तथान्तरा । 
न चेंधाध्यशन कुर्यात्न चाच्छि.्ट! कचिट्‌ ब्रजेन |१३। 
संस्कृत अन्न वीर्य के देता है और अतंम्कत, बल, सामथ्य 
इन दानां का नाश करता है. (इसलिये संस्कार करके भाजन 
करना बाहिये ) ॥१७॥ च्छिष्ट अन्न किसी के न दे भाजन के 
बीच भे ठह₹ २ कर भोजन ने करे. अधिक भाजन भी न करे 
और उच्चिप्ट कही गमन न करे ॥१६॥ 
अनाराग्यमनायुप्यमसस्थ चातिभाजनम्‌ | 
अपण्य॑ लेकविद्वि! तरमाचयखिजयद ॥०७॥ 
त्रा्मण पग्स्ीथन वित्यकालमपरपएशंत्‌ | 
! कायब्रदशिक्राभ्यों वा ने फित्येण कंदाचन ॥४८॥ 


अति भाजन करना आरोग्य, आयु तथा मुख नहीं दंता, 
पुण्य भी नहीं देता ओर लागों में निन्ग होती है, इस लिये 
अति भाजन ने करे ॥4७॥ विम्र सबंदा ब्रह्मदी4 से आचमत 
करे अथवा प्राजापत्म वा देवतीर्थ से करे , परन्तु पिन्यतीय से 
कभी न करे ॥५८॥ 

(हाथ से काम करने के वा आचमन करने के वा अहुति 
छोड़ने के चार (तीय ) उतारने के स्थान हैं। उस में त्राह्मादि 
उत्तगत्तर अच्छे है। अथान्‌ सुगमता से काम कर सकते योग्य 
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९४ मतुग्स॑ति सापानुवाद 


दढ ० 4००:५३७७०७००७ ४७३ 
हैं। पि यतीर्थ से आचमन न करने था हेतु वेहद्वापन है ; क्योंकि 
अगले श्लोक में तननी अंगुलि ओर अंगूठे के नीचे के स्थान 
के पिग्यतीर्थ कहा है उस में शशच्मन करना अत्यन्त कटित 
होने से वर्णित है। वह तीर्थ भ्रग्ति में पिन्य आहुति देने के लिये 
[सुगम पड़ता है ) | 

अदगुप्मूस्य ते ब्राह्न तोथ प्रचचते | 

ह 9 9, 5 १ ३५ 

कायमड़गुतिमूरेधग देव पिन्य॑ तयोरः ॥४७॥ 

त्रिराचामेदप पूव है प्रमुज्यात्तता ुखम। 

सानि चेव सुशेदद्धितत्मान शिर एवं व ॥६०॥ 

अ्ंगुएमल के नीचे ( कलाई ) के त््मतीयय कहते हैं और 

कनिप्या अंगुलि के मूल गे कायतीर्थ और उसी के अग्रभाग में 
देवनीय और अंगुए्ट तथा तजनी के मध्य में पिव्य तीर्थ 
है। ( यज्नाढि में आहुति आदि कामें के विभागार्थ यह कत्पना 
की होती है | विशेष अयाजन कुछ नहीं जान पड़ता ) ॥५९॥ प्रथम 
ललसे तीन वार आचमन कर, 'प्रतन्तर गे वार मुख घोवे, प्यात्‌ 
इंद्रिया, शिर और हृठय का जल से सपश करे ॥$०। 


अनुष्णा, भरफेनामिह्विस्तीपंन. धर्मवरित्‌ 

शौवेण्ुः सर्वदाचामेदेकान्ते गरगुदडमुखः ॥६१॥ 

हृदगामिः पूयते पिग्र! कए्ठगा मिस्तु भूमिषः | 

गैश्वेड़ि! प्राशितामिसतु शुद्) सष्टामिस्ततः ॥६२॥ 

५ फेनरहित शीवल जल से पच्न्रि होते की इच्छा करने वाला 
धमज्ञ एकान्त मे पूव या उत्तर के मुख करके आचमन करे 
(बह पूववोक्त आचमन का जल ) हृदय में पहुँचने से आरह्मण . 
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द्वितीया थध्याय ९४ 
4६० ९5०७:५४४० 

पत्रित्र होता है; करठ में प्राप होने से चत्रिय और “मुख में 
पहुँचने से वेश्य तथा ग्पशंमात्र से श्र पवित्र हैता है॥5श॥ 


उद्घते दक्षिण पाणावपत्रीतृच्यते द्विजः 
सब्ये प्राचीन थात्रीती निवीती कएठसज्जने ॥६३॥ 
मेखलामजिन दण्डमुय््रीतं क्मएडलुमू । 
अप्मु प्रास्य विनष्टानि यूनोतान्यानि मंत्रवत ॥६४॥ 
का दक्षिण हाथ का बादर निरुलने (वांगें के ऊपर जनेक कर 
लेने ) पर द्विन उपबीती कहाता हैं। इसके विपरीत करने पर 
प्राचीन शरावीती, और जनेझ कएठ से लगा हो तब 'निवीती' 
कहाता है ॥६१॥ मेखला और मृगचर्मांदि तथा दण्ड जनेऊ श्रौर 
कमग्डलछ, उन टूटे हुवां को पानी में डाल कर ओर नवीन का 
मन्त्र पद कर ग्रहणु' करे ॥१॥ 
केशान्तः पोडशे वर्ष द्राह्मग॒ध्य विधीयते। 
राजत्यवबन्धेद्वादिंगे बैश्यस्य दयविके ततः ॥६४॥ 
“अमन्त्रिका तु कायय भ्व्रीणामावृद्धरोपन: | 
संम्काराव शरीरत्य यथाकाल यथाक्रमम्‌ ॥5६॥ 
आहाण का केशान्त संस्कार सेलहते वर्ष में करे और ज्षत्रिय 


का २२ ब्रइसवें में तथा उससे २ अधिक (२४ चौंबीसवे वर्ष ) मे 
चेश्य का ॥६५॥ यह (जातकमोरि) सम्पूर्ण कार्य उक्त काल और 
क्रम से शरीर के मंस्काराथ स्ियो के अमन्त्रक करे अधान्‌ स्त्रियों 
के इन संस्कारों में वेदाक्त मन्त्र न पढ़े ॥54॥ 
“वैवाहिको विधिः म्त्रीयां संसारो बेदिकः स्मृत, | 
पतिसेवा गुरो वास गृहार्थोंअग्निपरिक्रिया ॥६७॥” 
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९६ महुत्मति भाषानुवाद 
इक ७०० ६३४७३ >२५०७ 

ए। प्रोक्नोडिजातीनामौपनायनिका विधिः 
उत्पत्तिव्यब्जक) पुएयः केयर निवोधत ॥६०॥ _ 


जियों के विवाइसम्तस्वी जे विवि है। वही केवल वेदाक 
कही है भर पतिसेवा 5गुरकुलबास,गृहकृत्मादि ८ साथ॑प्रातहोम 
है॥" (६६ वें श्लोक का यह कहना ते ठीक है कि स््रियों के भी - 
गर्माधान से लेकर केशान्त संस्कार पर्यन्त सब संस्कार करने 
चाहिये, परन्तु इसके लिये किसी प्रधक विधान की आवश्यकता 
रही, क्योंकितीनो वर्णों के जा जे सरकार पूष कह आये हैं, वे २ 
सब कत्या और पुतर देता ही के हैं | पृद्ठिड् नि शअ्रविधक्तित है। 

वक्ता का तालये वशमात्र में है, चाहे कत्या द्वैवा पुत्र 

जैसे के पे कि (येत्राएएगमिप्यति स सुल्युमाए्यति 5 जे। यहां 
* झात्रेगा वह मर जायगा) इस दशा में यद्यपि पुहिद्न का निर्देश 
है. परन्तु कहने वाले का तालयय स्त्री पुरुष देनों से है। अथवा 
बैक शाल् मे पुद्िहठ करे निर्ेश करने हुवे जे। सामान्य विधि 
निषेष किये है, वे सब स्त्री पुरुष सेतो का सममे जाते हैं। ऐसे ही 
जा साधारण संसार हैं वे सब री पुरुपो के एक से और एक ही 
विधिवाक्य से विहित समभने चाहिये और कन्याओं ,के विवाह 
संस्कार के छोड़ कर अन्य सस्फारों मे वेदसन्त्र पढने का निषेध 
भी मह्िपत है। जहां तक हमने देखा और विचारा है. वहां तक 
वें में कही यह निपेव नहीं पाया जावा। इसलिये ६६। ९० 
स्ताक सी जाति के विद पी अन्‍य मत के संतर्ग से प्रतिष्ठ जान 
पहते है। तथा ६५ वे रोक के ६८ दें श्लोक के साथ मित्रा कर 
पढ़िये तो ठीक सम्बन्ध चला जाता है ) ॥६७॥ यह जाह्मश क्षत्रिय 
पैश्यका उपतयन सम्बन्धी विधि कहा । थहविधि जन्मका जताते 
बाला और पव्रित्रकारक है ( अब आगे ) कत्त व्यके! सुना ॥६८॥ 
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द्वितीयाध्ष्णव ९७ 


७०.० 
उपनीय गुर। शिष्य शिक्षयेच्होचमादितः | 
आवचारमग्निकाय थे संध्यापासनमेत् वे ॥६६॥ 
ब्श्ेष्यमाणस्लाचान्ती यथाशास्तरएु दह मुख! 
प्रह्माम्जलिक्ता ध्याप्या लघबासा जितेल्िय॥७०॥ 
गुरु उपनयन कराकर शिष्य के प्रथम शौत्र, आचार साथ॑ 
प्रात' होम तथा संध्ययासन सिखाने ॥5९॥ पढने वाले शिष्य का 
शालत्र विधि से आचमन करके हाथ जाइ कर उत्तर मुल हा, 
इलका वस्त्र पहिर, लितेन्टिय शेकर पढ़ना चाहिये ॥४०॥। 
ब्रद्मासममेजसाने च पादो ग्राह्ी गुगः सदा | 
मंहत्य हस्तावध्येय॑ स हि अज्ाब्जलि: स्मुतः ॥७१॥ 
व्यत्यसतपाणिना. क्रार्यपमुपसंग्रहर्ण गुराः । 
मब्येत सब्य! सृप्ट्या दक्तिरन च दक्षिण: ॥७२॥ 
वेदाध्ययन के आरस्भ और सम्राप्रि के समय सत्य छुझ के 
चरण छवे और हाथ जाढ़ के पद। इसका हृष्माजलि कहते है 
॥ण)॥। अलग २ हाथ करके गुरु के पर छवे, दाटिन से ओर वान 
स बावां ॥४९॥ 
अध्येप्पमाएंतु॒गुरुनित्यकालमंतन्द्रितः । 
अपीग्वमो इति म् याद्विगमोम्लिति चारगेत ॥७३॥ 
ब्रद्मणः परणुग॑ कुयांदादावन्ते च सदा | 
खबत्यनोंड्रत पूर. पुरुताव विशीयति ॥७४॥ 


आतलत्यरहित शुरू सबंध पढ़ने वाल शिप्यके प्रति प्रथम पढने 
के समय “अधीष्य भो.' अथान्‌ 'है शिष्य पढ़' एस कह। पश्चात्‌ 


प्र्डे 
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९८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


का बी फल ४०७४ 
'बिरामोत्विति' अथात्‌ 'अब वस करे! ऐसे कहे, तव पढ़ना वन्‍्द 
करे ॥७३॥ बेदरे पढ़ने के प्रारम्म में सदा अणव ( ओरेम ) का 
उच्चारण करे और अन्त मे भी। यदि भादि में और अन्त में 
श्रोश्म का उच्चारण ने करे तो उस का पढ़ा हुआ धीरे २ नष्ट 
होजाता हे ॥७४॥ 
प्रावकताद पर पासीनः पविनेश्वेय पावितः | । 
००१» मी पे की 
प्राणायामेखिमि, पूतरत श्रोड्ट/रमहति ॥७॥॥ 
अकार चापुकार थे मार व प्रजापति! | 
पेदबबानिखृहर्‌ भूपुव सर्तीति वे ॥७६॥ 
पूरा दर्भोकी विद्वाकर उम पर बैे और पवित्रोसे मानकर 
पवित्र देकर, तीनबार प्राणायामोंसे पवित्रहे, ओ्रोझरके उच्चारण 
बरने येग्य होता है ॥७९॥ जद्या ने तीनो वेदों से अकार उकार 
मकार और भूभुवः सः यह तीन व्याहृति सार निकाली हैं॥०॥)॥ 
ब्रिएय एवं तु वेदेस्य) पा पादमढुदुहत। 
तदित्यवेस्याः साविध्याः परमेष्दी प्रजापति! ॥७७) 
एतदचरमेतां थे जपन व्याहृतिपूर्विकार | 
संघ्ययेष दविद्िमो वेदपुए्पेन युज्यते ॥७८॥ 
..मजापत्ि अदा ने दीने से 'तत्सवितु'०।" इससावित्री ऋचा 
के एक एक पाद को दुह्य है ॥५७॥ इस (ओोड्डारहप) अच्षर और 
तरिपाव्युक्त सावित्री को तोनो व्याहृति पूरे लगा कर वेद का जानने 


वाल्ना दोनों संध्याओं मे जपता हुवा विप्न वेद पढने के फल के 
प्राप्त देताहै॥७८॥ |, ० 


पहलकलस्लस्पस्त बहिरेतलिक द्विजा | 
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द्वितीयाधध्याव ९९ 
३३३७) ४8७), #309५ 
महतेप्येनसे। मासाचचेवाहिवि प्रुच्यते ॥७६॥ 
एतयचां विसंयुक्तः काले च क्रिययास्वया | 


बह्मजृत्रियविड्योनिरगहणां यातिसाधुपु ॥८०॥ 
ओर इस त्रिक (अथान्‌ प्रणव, व्याहृति, त्रिपाव्युक्तगायत्री) 
का सहस्रवार भ्रामके बाहर ( नही तीर वा अरण्यम ) एक मास 
जपने से द्विज महापाप से भी छठ जाता है जैसे सप कंचली से | 
( यह १ आयश्चित्त जानो। प्रायश्चित्त से पाप छटन का एकादशा- 
ध्याय में व्याल्यान लिखेग ) ॥७९॥ इस गायत्री के जप स॑ रहित 
ओर सार्यग्रातः सवक्रिया ( अमिद्वेत्रादि ) से रहित आह्मण, 
जृत्रिय, गैश्य वण सज्जनों मे निन्‍्दा का पाता है ॥८०॥ 
ओड्ारपूर्णिकास्तिसों महाव्याहतयो:व्यया। | 
त्रिपदा चेव सावित्री विश्ेयं अहणोम्रुसम ॥८१॥ 
ये।धीते*हन्यहन्येतांस्लीणि वर्षाएयतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमस्पेति वायुभतः खमू्तिमाव्‌ ॥८२॥ 
ओकाए से युक्त तीन अविनाशिनी महाव्याहृति और त्रिपण 
गायत्री के वेद का मुख जानना ( वबेढ के अध्ययन के पृव में पढी 
जाती है ओर त्रह्मा जे परमात्मा, उसका प्राप्ति का हेतु है) ॥८१॥ 
जे पुरुष प्रति दिन आतलतस्य रहित होकर तीन वर्ष पयन्त ओ 
व्याहृति और गायत्री का जप करता है चह परज्म को श्राप्त होता 
है। वायुवन्‌ सवतन्त्रचारी देकर खमतिमान्‌ शरीर वन्धनसे रहित 
हे जाता है ॥८२॥ 
एक्ाचरं पर ब्रह्म प्राणायाम; परंतपः | 


| ० 4 


सातन्यास्तु पर नासति मॉनातलत्य विशिष्यत ॥०३॥ 
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१०० मनुम्धृति भाषानुवाद 


६७४ +#७ + ०७०० ३ 
ज्रन्ति सवा बैदिक्या जुद्ेति गजतिक्रिया) । 
भत्तरं दुपफर जग प्रह्मचे प्रजापति ॥८०॥ 
ओश्म यह एक अक्षर परत्ह्न का बाचक है और प्राणायाम 
बढ़ा तप है भर गायत्री से श्र काई मन्त्र नहीं तथा मौन से 
सत्भाणण श्र ए है ॥८३॥ संपूर्ण बेद्विहित क्रिया ( यजयागादि ) 
नाशबान है परन्तु कठिन से जानने योग्य प्रजापति अह्य का अति- 
पारक भोश्म अत्तर अधपिनाशी है ॥८९॥ 
विधियज्ञाज्जपयजो विशिष्टो दशभिगु णे। । 
उपांशु स्पाच्छागुण। पाइसो मानसः स्ृत। ॥८१॥ 
ये पाकयन्माश्वलारो! विधियज्ञ समस्धिता) | 
पर्व ते जपयत्रस्थ करों नाहेन्ति पोडशीम ॥८६॥ 
विधियज् ( वैरवदेवादिकें ) से जपयज्ञ दशगुण अधिक है 
और वही यदि दूसरों के श्रवण में न आवे ऐसा जप शत- 
गुण अधिक कह है। और (जिद्धा के न हिलमे से) केवल मनसे 
जा जप कियाजावे वहसनहर गुश अधिक कहा है ॥८०॥ ये जे चार 
पाकयज्ञ हैं ( अथोत्‌ वैश्वदेव १ बलिकम २ निलश्राद्ध ३ अतिथि 
भाजन ४) यज्र ( पौणमासादि ) से युक्त ये सब जपयन्न के 
पोडश भाग का भी नहीं पाते (अथात्‌ जपयज्ञ सबसे श्र एहै)॥८| 
जप्येनेवतु हब व नात्रमंशय। | 
हुयादन्यलवा हुयान्‌ मेत्रो आक्षण उच्यते ॥८७॥ 
रल्त्रियाणां विचरतां, पिपयेधयपह्मारिप । 
संयमे यत्नमातिष्टेद्ि्वन्यन्तेव वाजिनाम ॥८८॥ 
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इतीयाएध्याव १५९ 
"०९१० +२० पड पबोरक 


. नोग्रण जप रूरने ही से सिद्धि के आप शेताई ( अर्थात मात 
' आप लेने के योग्य दवा है) | शोर घन्य शुद्ध (यागादि ) करे 
. अथवा ने करें बढ़ मैत्र अथोन सवप्रिय कह हैं | इससे सशव 
करी ॥८४) ऊपनी ओर शोचन के स्वभाव बाले विपयां में ब्रिचरते 
गली इल्क्रियां के संगम मे विद्वान वन करें। जैसे सारथि घोड़ी के 
रोकने में मनन करता हैं ॥22॥ 
, एकादशेन्द्रियाण्याहयांति पृतमनीगिश! । 
तानि सम्यद्‌ प्रवदच्या मे यथावदनपृर्णशः ॥८६॥ 
भरे लक्वश्षुशी जिहवा नामिक। चेतर पत्चसी । 
पायपस्थ हस्तपाद बाकू चेत्र दशमी समता ॥६०॥ 
पथ झुनिया ने जा एफाडश ११ दरिविया उही हैं उनका क्रमश. 
टठीकर अन्छे प्रकार करता ?' कि ॥2५॥ कण लता, नेत्र जिहा, 
ओर पांचवी नाक और शुद्, शिग्न, हस्त पाद और ?£ वी बार्णी 
कही है ॥९०॥ 
बृद्ीन्ियाण पन्‍्तरगां ओतादीर्बनुपूर या । 
कमेनट्रयाणि पत्चपों पस्वाद्ीनि प्रचनते ॥६१॥ 
एकादश मनेतेय॑ खगुणेनामयात्मकम्‌ | 
यस्मिद जिने जिताबेती मवत। पश्चका गणों॥६२॥ 
+ अने ओत्रादि अमश' पांचबुद्रीन्िय गा वानेरि,य हैं 
और उनमे गुदा श्रादि पांच कर्मेन्द्रिय कहते है ॥५९॥ एकादशवां 
.] का के के प्ानेन्द्रि 2.४ ७ ७ रु 
मन श्रपने रुण से दाना ( आनेन्द्रिय और कर्मन्द्रिया ) का चलाने 
वाला है । जिसके वश्य द्वाने से यह दोनों पाच २के गण वश मे 
"है ज़ाते है ॥९१॥ 
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६0%55 55७५७: ७४2 
इन्दियायां प्रमंगेन देपमुच्छलशसंशयम्‌ | 
सब्नियम्यतु तास्येत्र तत' पिद्धि नियच्छति ॥६३॥ 
ने जातु काम कामानामुपभेगेन शाम्यति । 
इतिपा हृष्णवर्शोथ भय एवामिवर्धते ॥६8॥ 
इन्द्रियां के विपयो में फ्मने से निसंदेह दोपका प्राप्त देता है 
और उन्ही के रोकने से फिर सिद्दि के प्राप्त देता है॥९१॥ विषय 
भेग की इच्द्ा विपये के भाग से कभी शास्त्र नहीं देती, 
धृत से अग्नि ( कभी शांत नहीं देती किन्तु ) अधिक ही 
बढ़ती है॥९४॥ 
यश्वेतान्याप्नुगात्मवान्यश्वैतान्केवलांसत्पजेत्‌ | 
प्रापणात्सकामानां परिवयागा विशिष्यते ॥६५॥ 
न तथेतानि शक्यन्ते ईंनियस्तुमसेवया । 
मियगेए्ठ प्रजुद्ठानि यथा ज्ञानेन नित्शः ॥६६॥ 
जे इन सत्र विपये! के भेगे आर जे! इनके केवल देह देवे, 
(उन दाने मे ) सप्ण कामनाओ का भागने से छोड़ना ।बढ़ कर 
है॥९७॥ ० विपयासक्त इन्द्रिय विप्या के सेवन विना भी ञ्स 
प्रजार नही जीती जा सकतीं जैसे कि सबंदा ( विपयों के दोप के ) 
ज्ञान से ॥९॥॥ 
वेदास्त्थागश्च यज्ाश्व नियनाश्व तपांसिच । 
न विम्रदृष्ठभावस्य पिद्धि गच्छान्ति कहिचित्‌ ॥8७॥' 
भुला स्राव दृषवाच भक्तवा प्रात्माच येनर: | 
ने हृष्यति रलायति वा सबिश्षेया जितेन्द्रिय: ॥६८॥ 
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 दितीयाधप्याय १०३ 
(5 अंक) पंलच०; 


वेदाध्ययत, दान. यश, नियम और तप, थे ठुष्ट भाव वाले को 
कभी सिउ्ध की शाते ॥९॥॥ जिस पुरुष का (निन्दा या स्तुति के ) 
सुनने मे और (फामल वा ऊठी वस्तु के) स्पश करनेसे तथा (सुन्दर 
वा असुन्दर वस्तु के ) देसन से और (अन्छे भाजन या सामान्य) 
मेजन से और (मुतत्य वा दुगन्य ) पशर्थ के सृ'थने से हुप 
विपाद ने हों, उप्तका जिनेन्ट्रिय जानता ॥९८)॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वपां यक चग्तीनियम | 
तेनारय ज्गति प्रद्षा दतेपात्रादिवादकस ॥६६॥ 
बशे कृत्वेस््ियग्राम संय्म्य व मनतथा । 
सर्वान्ध॑प्ताधयेदथानविण्वन्यागतस्तनम्‌ ॥१००॥ 
संपूर्ण इन्द्रियों मे यदि एक भी इन्द्रिय का विषय में मुकाव 
हे ना तत्वतानी की बुद्धि उस से नष्ट देती है । जैसे हृति-मशक 
(वा ऊूटे पात्र ) से (उत्तत) पानी ॥९७॥ उन्ह्ियों के गए। के 
स्थावीन करके और संत का भी संयम करके यूक्ति से शरी/ 
का पीड़ा न देता हुआ सम्पूण 'र्थों (पुरुपा4 चतुष्टय ) को 
साथ ॥१००॥ 
पूर्वां संध्यां अप॑स्तिप्टेस्सावित्रीभाकंद्शनात्‌ । 
परिचमा तु समातीन। सम्पगृत्ञविभावनात्‌ ॥१०१॥ 
पूर्व! संध्या जप॑ स्तिप्डन्नशमेने व्यपेहति ' 
पश्चिमांतु समासीना मलंहस्ति दिवाक्ृतम ॥१०१॥ 
पात:काल की सन्ध्या का गायत्री का जप करता हुआ सूर्य- 
दशन होने तक म्थित देकर और सायंकाल की सन्ध्या का नक्षत्र 
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(०४ मलुस्म॒ति भाषानुवाद 


६७४०७ ७१८०० ७४७४७» 
दर्शन ठीक २ होने तक वेट कर करे ॥(०१॥ प्तः सध्या के जप 
से रात्रि भर की और माय॑ संता से ठित भरकी हुोसना को 
नाश होता है ॥१०श॥ 

नतिष्ठति तु यः पप्ना नापास्ते यथे पश्निमाम । 
ते शुद्वर्टाश कार्य स्वस्भादू दजकमेण! ॥(०र। 
अगांसमीप नियता नृत्य ई विधिमास्थितः | 
साथित्रीमप्यधीयीत गलारएग समाहित; ॥१०४॥ 
जा प्राल काल की संध्या न करें ओर जा सायद्टाल की भी 
न करे बह सम्पूर्ण ना के कम से शुद्रयन्‌ बहिष्कार है ॥१०र। 
जहके समीप एदाप्रचत्त से बन (वा एव।न्त) में जाकर ( सन्ध्या 
ब्दतादि ) मित्य कम और गायत्री को जाप भी करे ॥१०४॥ 
वेदेपकरणे चेव स्वाध्यावें चेत्र मेत्यके | 
नाव पेस्टानभ्याये हमसे चेव हि॥१०१॥ 
नत्यके नास्त्यनध्यायो अद्षमत्र हैं तरमतम । 
ब्रह्माहुतिहुत॑ पुश्यमनध्यायवपद्तम ॥१०६॥ 
शिक्षादि के पढने ओर नित्य के स्वाध्याय और द्वेममन्त्रों मे 
अनध्याय के दिन भी एनाई नहीं है॥?०५॥ नित्य के के में 
अनध्याय नही है । क्यां कि उस का अश्यज्न कहा है। उस में 
प्र्माहुति का ही होम है और ( उस ) अनध्याय में भी वपट्कार 
( समाप्रियूचक ) शब्द किया जाता है ॥१०६॥ 
ये स्वाध्यायमधीतेःव्द विधिना नियतः शुचि३ | 
तस्प निर्तय चरलेप प्रो दथि धत॑ मधु ॥०७॥ 
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द्वितीयाउध्याव १०५ 
| ४७% 


असीखन॑ मेक्तचर्यामधः शब्यां गुगेहितम । 
झसमावर्तनालुयोकुतापनयना हिज। ॥१०८)॥ 
जे। पुरुष एक यु पर्यन्त विधियुक्त नियम से पवित्र होकर 
सवाध्याव पढ़ता है, उसके निये बह ( स्वाध्याय ) दृध, दही, धत, 
मध के वर्षाता है ॥॥१०७। उपनयन किया हुआ द्विग। ब्रह्मचये 
ब्रत को जब तक समावत्त त न है, इस प्रकार करें-( समावतन 
उसे के कहते है, जे :रु से सम्पूर्ण विधा पढ़कर घर जाने की 
अबधि है ) साथ॑ प्रातद्ेमि, भित्ता, भूमि पर शवन तथा गुरु का 
हिए किया करे ॥१०८॥ 
आचार्यपृत्र: शुभ पत्ञानदा धार्मिकः शुचिः । 
आ्राण। शक्तोर्थदः पाथु! स्वोध्याप्यादशधर्गतः ॥१०॥ 
नापृष्ट। कस्पचिद व यात्र चाउन्यावेन एच्छत; 
जाननरपि हि मेधावी जदबल्लोक आचरत ॥११०। 
आचार्ययन्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धमात्मा; पवित्र, आसा- 
शिक, धारणाशक्ति वाला, धन ऐने वाला, हिवेन्द्र और त्ाति 
ये हश धर्म से पढ़ाने योग्य है ( अर्थात इत का पढाना फश्न हैं) 
॥१०५॥ बिना किसी के पूछ्ठे न वाल और अन्याय स पूछते हुत 
से भी न वाले, किन्तु जान कर भी बुद्विमान्‌ उन तागाम अनजान 
सारहे॥११०। 
प्रधेण च य; प्राह यशधाधमेण पृच्छति | 
तस्यतरः प्रोति विद्वोप व्राधिगच्छेति ॥(११॥ 
धर्मों यत्र ने स्मातां शुभ्रपा याउपिं तह्रिया । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुर्भ वीजमिवापर ॥१९॥॥ 
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महुस्म॑ति भापतुवो 


इक" दा: ७३३७४ ५०७७ ७९ 
छ । छू ् है ० 
ब्यों कि नो छवर से उतर देता और जे अधर्म से पृद्ठता है 


पन देने में एक मर जाता वा ढ पी दे जाता है ॥१११॥ नि 
(शिष्य के पढ़ाने ) मे 4+ और अर्थन हों ओर वैसी गुर ॥ 
भक्ति भी न है. पस का दिद्यान पढ़ाने! जैसे अ्रच्छा बीज 
उमर | नवोवे ( बने से छुछ उसन्न नहीं दाता )॥११३॥ 
विशयेद सम काम मर्तेव्यं ब्र्नवादिना | 
आपच्यपि हि बेगियां न ल्वेनामितणि वेद ॥११श॥ 


विद्या आधरणमेत्याह गेब॑दिस्तेस्मि रक्त मोम | 
अमृयक्ाय मां माठस्तथा स्‍्याँ बीयवत्तमा ॥११४॥ - 
चाह विद्या के साथ मरना पडे, परन्तु वेदाध्यापक घोर आपत्ति 
में मी आयोग शिष्य 3 न देवे ॥११॥ विद्या अकबर के 
पास आकर वोत्ञी ऊि में तरी निधि हू, मेरी रा कर। अलूयकारि 
दाप वाले पुरुष का मु मत दे । इस प्रकार करने से में वहवती 
हाऊझगी॥!श। 
यभेव तु शुचि दिया त्रियतत्रह्नचारिशय । 

० मी ४ #थ &#% कर हि 
तस्म प्रात हि विम्नाय निधिपाया:प्रमादिने ॥११४॥ 
त्रत्ष उश्तननन्नातमथोयानाववाप्लुयात्‌ | 
से अल्मस्तेयमंयुक्तो नग्क॑ प्रतिपच्चते ॥११६॥ 

जिस के णवित्र जितेन्द्र ओर त्रद्मचारी जाने औः 
मुझ निधि रप की रक्षा करने बाला हो, ऐसे अमाठरहित विम्र का 
पढावो ॥१९७॥ ओर जे काई अन्य पढ रहा है, उस से विना 
उस के पढ़ाने वाले की आना के सीख लेवे, बह विद्या की चोरी मे 
युक्त नरक के भाप्त हेता हे ( इस से ऐसा न करे ) जे धयशय यहां 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


ट्वितीया5धध्याय १०७ 


|. मे ५.००. 


मु में श्तोक ११४। ११५और ११६ का है, वही आशय निरुक्त 
२। ३०-९४ से भी प्रमाणित हेता है। यथा - 


नि बविज्ञातुरि बानेत्ययेपसन्ाय तु निम्न यादों 
वा हे विज्ञातु स्यान्मेधाविने तप्स्िते वा ॥३॥ विद्या 
ह ने ब्राह्मगमाजगाम गेषाय मा शेवधिष्टेहमस्मि | 
अग्यकायानजवेत्यताय ने मा बया वीयबती तथा 
स्पाम | य आतृरत्यवितथेव कणोगडु/ख॑ दुवेलमृ् 
संग्रयच्छन्‌। त मन्येत पितर मातरें व तस्मे ते दद्य तक. 
तमथनाह ॥ आध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते वित्रा वाचा 
मना कम्रेणा वा | यथेव ते ने गुरोभेजिनीयास्तथेव 
तान्न भुनक्ति भ्रत॑ तत्‌॥ यमेव विद्या। शुचिमप्रम् 
मेधाबिन ह्नचयेपपन्रण । यस्‍्ते नहद्य कतमचनाह तसे 
मा त्रया निभियाय ब्क्षन्‌ ॥ हति, निधि शेवधिरिति ॥४ 
विंचा ने ( अध्यापक ) माह्मण से कहा कि मेरी रत्ता कर भें 
तेरा ( खजाना ) निधि हू' । चुगली करने वाले, ऋर ओर अक्नचये 
रहित का मेरा उपदेश न कर, जिस से में बलवती रहू। जो 
सत्य से दाना कान भरता है, दुःख दूर करता है भर अमृत 
पिल्ाता हैं; उसे माता पिता करके मानना चाहिये उस से कभी 
, हप न करना चाहिये ॥११७॥ जे। पढ़ लिख कर बुद्धिमार्‌ हे, 
' अपने गुरु का मन, वचन वा कम से आदर नहीं करते वे जिस 
अकार गुरु के भोजनीय नहीं; इसी प्रकार उनका पढ़ना सुफल 


नहीं। किन्तु हे क्षर्‌ | जिस को तू शुद्ध अप्रमाठी, चुद्धिमार , 
त्क्षचय से युक्त समके भौर जे तु से कभी है प ने करे उस 
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9५८ मनुस्दति भाषानुवाद 


द ७ 4६१०० 4005० (करके कर्म 
निधि के ग्च्क शिष्य का मरा दान 6 ॥१९७॥ 
मोकिय बेंठिक अपि तथाध्यात्मिकमंप च | 
आदटीत यता ब्वान॑ त॑ पृमम्िवात्येत ॥११७॥ 
ताबिधीमात्रवागेषि वर विग्न! सुन्त्रितः | 
नायस्थितस्थिवेंदाईपि सर्वाशी सर्वक्क्रयी ॥११८॥ 
जिस से लाकिक दिया वा वदाक्त कमकागड तथा त्रह्मविद्या 
पढ़े उस | प्रतिप्ठिता के बीच ठठे हुए ) के प्रथम नमस्कार करे 
(पंश्नात अन्य का )॥११॥॥ जा गायत्री मात्र का जानते वालो 
भी जितन्द्रिय श्प्रि है, वह शिष्टा मे मान्य हैं और जा तीनों बेदी 
दा भी पढा हे , परन्तु शध्याभक्ष्य का विचार ने रखता है| तथा 
सम्पूण वस्तुओं का विक्रय करता हो, वह अजितेल्रिय शिष्टो में 
माननीय कही है ॥११८॥ 
शब्यासत्ेश्याचरित श्रयसा ने भमाविशेत्‌ | 
शय्यासनस्थश्चेबेन॑ प्रस्युत्यायाभिवादयेत ॥११६॥ 
उर्थ प्राणाघर त्लार्माल्त यून; स्थविर आयति |. 
प्रत्युत्थानानियदास्यां पृन्लान्यतिपग्ने ॥१२०॥ 
जे शब्या वा आमन विद्यारि से अधिक वा गुरु के स्वीकार 
किये हुवे हो उन पर आप बरातर न बेटे और वह (गुरु) शआवे तो 
आप शबय्या वा आसत पर बेठा हुआ भी उठ कर नमस्कार फरे 
॥१?९॥ बड़े आउमी के घर आने पर छोटे आदमसी के प्राण ऊपर 
का उभरने लगते हैं। वे ( प्राण ) उठ कर नमम्कागदि करने से 


सस्थता के प्राप्त होते हैं (इससे अवश्य अपने से विद्यावि में 
अधिका का उठ कर नमस्ार करे )॥१२०॥ 
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द्वितीया पध्याय १०९ 


कण कक ५ 
अमिवादनशीलस्यनित्य॑ इंद्रोपमेविनः । 
चलारि तस्य वर्षन्ते आयुविद्यायशोव्ल ॥(२१॥ 
झमिवादायरभ्रग्रों व्याग॑ गममितदयन । 
असौ नामाहमस्मीति स॑र॑ नामपरिकीतंयेत्‌ ॥१२२॥ 
' जो प्रति दिन बृद्धों की सेवा करता हैं श्रोर नमस्कार करने के 
खभाव वाला है, उसकी चार वातु बढ़ती है, आयु विद्या यश 
और बज्ञ ॥(२श बुद्क नमफ्तारकाता हुआ वित्र 'मे नमसार 
करता हूं”. इस अभिवादन वाक्य के अन्त ' मैं श्रमुक राम वाला 
हूं” ऐेस अपना नाम कहे ॥१२॥ 
नामपेयरय ये क्रेविद्मिवाद ने ४ जानते | 
ताय्याबरोहमिति त्रगात्‌ खि/सर्वास्तवेत व "११३॥ 
गो शब्द कीतदल्ते खस्थ नाम्तीउमिवादने | 
नाम्मांसरूपभारी दे भोमावक्रपमि/समृतः ॥११४॥ 
जे केई नामपेयके उस्चास्णपू्षक नमस्कार फरना नहीं जानने 
उन से घुढ्धिमाद्‌ ऐसा कहदे कि में लमाकार करता हैं और 
मम्पूएं मान्य ख्ियो का भी ऐसे ही करदे ॥(२॥ अभिवाद के 
नामों के स्वहप से भो यह सख्वीधन ऋषिया नेकता हूं। बस 
से अपना नाम लेकर अन्तर्में भा शब्द कहा करे | अथात्‌ अपने 
से घड़े अभिवादतीय पुरुष का नाम न ले किग्तु उस के नाम की 
जगह 'भेः शब्द कहे )॥१२श। 
आयुष्मान्मत सौम्पेति वाच्यों विप्रोमिवादने | 
. अक्ाज्चास नाम्तेन्ते वाच्ययूवचिरः प्युतः॥१२१॥ 
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११० महुस्मति भायानुवाद 


६65% #॥४०० '+%* पर कह 
यो ने वेशमिवादरप विप्र प्रत्मभिवादनप््‌ | 
नामितराद- में विदृपा यथा शद्स्तथेव सः ॥१२३॥ 

नमस्कार करने पर आयुप्मान भवसौस्य ऐसा आाहणसे कहे | 
नमस्कार करने वात के माम के अन्त के व्यखन ( शर्मन इत्यादि ) 
से पृष अकार (वा किसी स्वर ) का प्छुत करे ( इससे उसका 
आदर हैता है ) !(२५॥ जे! ब्राहण नमस्कार फरने पर क्या 
कहना चाहिये इसका नहीं जानता, बह शुद्र तुल्य है, नमस्कार 
करने के येग्य नही है ॥१०॥॥ 
ब्राद्षणं॑ कुशल १ल्‍हेत्लग्रवस्धुमनामयम्‌ । 
बेस्‍्य॑ क्षेम समागस्य शूद्रमागेग्यमेग च ॥२७॥ 
अवाच्या दीचिते नाम्ना यधीयानपि येभवेत्‌ |, 
मामब्रलूक त्वेनमभिमापेत धर्मगित्‌ ॥१२८॥ 
(नमाकार के अनन्तर) मिलान होने पर भ्ह्मण से "कुशल 
पूछे, जत्रिय स 'अनामय वेश्यमे 'त्ेम” और श5से * आरोग्य” 
ही पूछे ॥१२७॥ यदि दीज्ञित कनिउ ( छोटा ) भी हे। तथापि 
उसका नाम लैंकर ने घोले। ( जा कुछ बोलना दे। ते ) धर्म का 
जानने वाला भा दीक्षित ! वा आप (भावान्‌) कह कर बोले ॥१९८॥ 


परपत्नी तु या स्त्री स्थादसंबन्धा च योनितः | 

तां ब्रयाज्वरतीत्येज सुभगे मगिनीति च ॥१२६॥ 
मातुलांश्च पिदृव्यांश्च श्वशुरानलिजा गुरू) * _ 
असावहमिति ब् यालत्युत्याय यवीयत्१ -॥१३०॥ 


परस््री जे यानि सम्बन्ध (रिश्ते) वा्ली न हे, उसझे 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


दितीया(ध्याय १११ 


5 4४६ आग 
* (बोलने के समय में) कहे कि भवति ! सुभों ! भगिनि | ॥१९०॥ 
भातुल् पिलृव्य, श्वसुर, ऋत्विज, गुरु, यदि ये कनिउ (छोट। 
ते भी इमके आने पर उठ कर “असली अहम" ऐसा कहे (अर्थात 
अपना नाम प्रफद करे) ॥१३०। 
माहृणपा मातुलानी खवश्न रथ प्तिणता | 
सम्पूज्यागुरुपलीबत प्रमास्ता गुरुभायंया ॥१३१॥ 
प्रातुभगिपसग्राह्य. सबर्णाहहत्यहन्यपि | 
. पिग्रोष्यतूपसंग्राद्य ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१३१॥ 
माता की भगिनी, मामी, सास और पितृ-भगिनी, थे सम्पूण 
गुर भावों के तुस्य हैं इससे इनका आदर सत्कार शुरुभायावन्‌ 
करे ॥ १३१ (ब्ये'्ट) श्राता की |सवणों भायों से प्रतिदिन नम कार 
आहि करे और ज्ञाति सम्बन्धिनी जा स्री है ( ६४९२० की मातु- 
लानी इत्मादि और पिठृपत के पिठृव्यादिकों की लिये ) इनके 
परदेश से आने पर नमस्कार करे॥१३श॥ 
पितुर्भगिन्यां मातुश्य ज्यायस्यां व खमयेपि | 
मातृवदबचिमा दिष्टेन्माता ताभ्ये गरीयसी ॥१३३॥ 


देशाव्दारुयं पो सख्य पच्चाव्दारुण कलाभूताम्‌ । 
अब्दपूष श्रोशियाणां खल्पेवापि खगेनिए॥१३९॥ 
पिठभगिनी, माठ्भगिनी और अपनी ज्येष्टा भगिनी इनका 
माताके समान आदर करे परल्तु माता इनसे अधिकतर है ॥(३३॥ 
एक-पुरनिवासियों का दश व बढ़ा होने तक सल्य ( बराबरी ) 
' देता दा गररि सह्दीतादि कला के जानने वाले हों ते पांच वर्ष 
बढ़ा होने दक सख्य ( चरावरी ) होता है ओर श्रोत्रियों में तीन 
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(२ मनुस्तृति भाषानुवाद 


44030 कारउनद पका कर कल 
बप की कोट्ठता तक आर अपने आतियोन थाड़े ही दिनों में सख्य 
(बराबरी ) हता है ॥१३७॥ 

त्राज्न/ दशदप तु शत्तर्ष तु भृमिपम । 

पिनाएुत्रं। विजनीयार आह्मणस्तुतवा। पिता ॥(३४॥ 

वि बल्टुबय काम जिद मेबति पम्चमी | 

एतामि मालख्ानानि गग्यि यबदुत्तरम ॥(३६॥ 

देण ब् का ब्राद्मणु आर सो वप का जत्रिय हो तो पिता पुत्र 

के समान तार और ब्राग्मश उसमें पिता के समान है॥१३०॥ 
(पैन २; बाणजित हृत्य २ फि्यादि - बन्ध ३ श्रीतस्मातादिक 

४ आयु ओर ५ दिद्या थे णच बढ़ाई क म्थान हैं। इनमें 
इसरातर ए% प एक आवक है ॥१० थी 

पब्चानों ब्रिप बएय भ्रयादि गुणवन्ति च | 

यत्रत्यु। सादमानाह गठ़्प दशमी गत, ॥१३७॥ 

बक्णा उशमलिस गंगियोगारिण लिया | 

सातकेस्य थे राजद पत्या दवा वर बचे | (० 
.. नि वश ( जहा, ज्त्रियर वेश्य) मे परवाक्त पांच गुणों 
में से जिस मे जितने ऋविछ है। वह उतना अ्रधिक माननीय है 
और शूद्र भी सो बगफ़ा हुआ जाननीय है ॥१४७॥ चक्रयक्त 
खाद पर सवाग हुए और ९० १८० बप के वृद्ध रोगी, बोस वाले, 


स्त्री त्वातक गजा और वर-जिसका विवाह हो इन सब के मार्ग 
( ग्ता ) छोड़ देव ॥ १४८॥ 


पपाहु समवेताना आय स्तातकपार्थित। 
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द्विवीयाधध्याव ११३ 
शक ७५८5७ 


* शाजस्नातकबे१५व स्नातके नृपमान भाछू॥१३६॥ 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापग्रेद द्विजः | 
सकल५॑ सरहस्य॑ च तमाचाय ग्रचचते ॥१४०॥ 

ये सव जहां इकट़े हो वहां राजा और स्नातक अधिक मान 

नीय हैं। उनमे भी राजा और स्मातक एक साथ मिल जाथे तो 
राजा स्नातक को मान ( रात्ता ) दवे ( स्नातक उस ब्ह्मचारी का 
कहते हैं जिसका समावतन हे चुका हा) ॥१२९॥ जे हिज शिष्य 
का उपनयतन करके कल्प ओर रहस्य के साथ वेंढ़ पढ़ावं उसका 
"आचाये” कहते हैं (कल्पन्यन्नविधि | रहस्य+उपनिपद्‌) ॥१४० 

एकदेश तु वेदस्य वेदाज्वान्यपि वा पुन! | 

येध्यापयति वृत्त्॑म्रपाध्यायः से उच्यते ॥१४१॥ 

निषेकादीनि कर्माणि यःकरोति यथाविधि । 

संभावयति चान्न ने से विश्रो गुरुरुष्यते ॥१४२॥ 

वेद के एक देश वा वेद के अब (ज्यातिप व्याकरणादि) इति 

के लिये जा पढ़ावे, उसका “उपाध्याय” कहते है[॥१४१॥ जो 
गभाघानादि शाल्रोक्त कमें कराता हैं ओर जे। अन्न से पोपण 
करता है उस आ्राह्मण का 'गुरु' कहते हैं॥१४श॥ 

अग्याधेय पाकयन्ञान5ग्निष्टेमादिकान्मखान । 

यः करेोति वृतो यस्य स तर्यलिंगिहेाच्यते ॥१४३॥ 


य आवणोत्यवितर्थ व्द्णा अ्रवणातरभोी । 
से माता से पिता ब्यस्त ने दरध्न त्कद्ाचन | १४४॥ 


(जे। आहवनीय अग्नि के उत्तन्न करके कम किया जाता है 
१५ 
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११४ मलुस्ूति भाषालुवाद 


०९, कमर कप :4७०% था 
उसके) अम्नयाग्रेय (कहते है) और पाकयञ (वेश्वद॑वादि) 30 
अग्निश्रेमादि य्रों का बरण लेकर जा जिस कराने उसका इसे 
शास्त्र मे इसका “ऋत्िज ' कहते हैं ॥१४२॥ जे (गुरु) सत्यविद्य 
मेढ़ से दोनो कर्णों के। भरता है वह माता पिता फे तुल्य जानने 
योग्य है, उससे कभी होह ने करे ॥१४४॥ 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचारयाणां शर्त पिता | 
पहल हु पिन्माता गौग्वेणातिरिच्यते ॥१४१॥ 
उत्पादकत्रहदात्रायरीयान्तजह्द।. पिता । 
ब्रह्मजन्म हि वि स्य प्र त्य चेह च शाशबतम्‌ ॥१४६॥ 
दश १० उपाध्यायों के तुल्य गौरव (थढाई ) एक आचार में 
और शत १०० आचायों के समान पिता मे और पिता से सहस- 
गुणित माता मे देता।दै ॥(४०॥ उत्पन्न करने वाला और वेद का 
पढ़ाने वाला (ये दोनो पिता हैं) इसमें शरद् का ' देने वाला बढ है. 
क्योकि विप्र का त्रह्मजन्म दीइस लोक तथा परलेक मे शाश्वत 
(स्थिर फल् का हेतु) है '॥९४६॥ 
कामान्मातापिताचेन यदुत्पादयते! मिथ! । 
सम्भूति तस्य ता विद्याद्य्योनावभिजायते ॥१४७॥ 
आचायस्वस्पयां जाति विधिवद् दपारग; | 
उत्पादयति सातिच्या या सत्या साजरामरा ॥ १४८) 
माता और पिता तो काम वश दाकर भी इस वालंक के 
उसन्न करते हैं इससे जिस योनि मे वह जाता है, उसी प्रकार' 
उसके हस्त पादि हे जाते है ॥१४७॥ परन्तु सम्पूण वेद का 
जानने बाला आचार्य इस वालक की विधिवत गायत्री उपदेश 
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.. ट्वितीयाध्थ्याय ११५ 


दैंक्म ददरक दवा 
द्वार जे। जाति उत्पन्न करता है वह जाति सत्य है और श्रजर 
अमर है (क्योकि उसी से शाश्वत महा की प्राप्ति दाती है॥१४८॥ 


अल्प वा बहु वा यरय श्रृतस्योपकरोति यः | 

तमपीह गुरु विद्याच्छुतापक्रियया तया ॥१४६॥ 
 आ्ह्मस्य जन्मन! कर्ता खपमेस्य व शासिता | 

बाशोपि पिग्नो बृददर्य पिता भत्रति धर्मतः ॥१४०॥ 


जे (उपाध्याय) जिसके अल्प था बहुत पेदाध्ययनादि कराकर 
उपकार करे, उसका भी इस लेक में पढाई के उपकार करने से 
'ुरु' जाने ॥१४५॥ अद्म (विंट) फे पढ़ाने स जन्म विया हैं. जिसने 
ओर स्वधम की शिक्षा करने वाला. ऐसा ( आयु से ) वालक भी 
विद्वान पुरुष (आयुमात्रसे) शृद्ध (मूर्ख) का धर्मसे पिता है॥१५०। 
'अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराद्षिस्सः कवि. । 
पुत्रका इति हेवाच झ्ानेन परिगृद्षतान्‌ ॥१५१॥ 
ते तमथंमप्ृच्छन्त देवानागतमन्यव, । 
देवास्चेतान्समेत्येुन्यॉय्य वः शिशुरुत्तवान्‌ ॥(५२॥” 
'श्द्विस्स मुनि के विद्वान पुत्र ने अपने पिछृव्यादि का पढ़ाया 
और अपने अधिक विद्या ज्ञान से उनके शिष्य जान कर हे 
पुत्रकाः | अधात्‌ हे लड़का” ऐसा कहा है॥९५१॥ वे क्रोधयुक्त 
शकर देवताओ से 'पुत्र' के शब्दार्थ के पूछने गये | देवताओ ने 
मिलकर उनसे कहा कि उस लड़के ने तुमसे ठीक कहा है॥” 
(भतु के पश्चात्‌ अद्विरस गोत्र कवि हुआ और उसके भी 
लिद लकार परोत्षभूत से बहुत पुराना करके इन श्लोकों में कहा 
हेने से ये दोनों श्ताक नवीन शत हैं) ॥(५२॥ 


अब्लों भवति जै वाल! पिता भवति मखद) | 
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११६ सनुस्ट॒ति सापानुवाद 


(5७5०८; ७5७ क्र 
अब हि वालमित्याहु। पितेट्ेव तु मल्त्दम ॥१४३ 
न हायनेन पतितिन वित्त ने न बन्धुमि; | 
ऋषयश्चक्िरे धर्म योनूचान। से नो महान ॥१४४॥ 
अज्ञानी ही बालक है और मन्प्र का देने बाला पिता है इससे 
अब के वातफ और मन्त्रशता के तिता कहते हैं ॥१५३॥ न 
बहुत आयुप्ते, न शेत वालोसे न दव्यसे, न नातेम बड़ाईसे बड़ाई 
है। किन्तु जे वेद्ाध्ययतपृ्षक धर्म का जानने और करने वाला है 
वही हम ऋषियों मे बडा है। यह धर्मव्यवस्था ऋषियों ने की है 
॥५७॥ 
विष्नाणां जानते ज्येपठय जत्रियाणां तु वीर्यतः | 
वैश्यानां पान्यवनत शुद्राणामेत्र जन्मत। ॥१४१॥ 
ने तेन वृद्धों भवति येनास्य पतितं शिरः । 
गे ने युवाष्पधीयानस्त देवा। स्पविरं विदुः ॥१४६॥ 
अ्क्षणों का ज्ञान की अधिऊता से बढ़पन देता है और 
शत्रियो का पराक्रम से, वैश्यों का घन धान्य की समृद्धि से और 
शूढ्रो का जन्म से ॥१५५॥ शिर के केश खेत होने से वृद्ध नहीं 
होता, यदि युवाभी लिखा पढाहे| ते उसके देवता वृद्ध जानते हैं॥ 
यथा क्राप्ममये हसस्‍्ती यथा चरम मगः | 
यंश्व॒ पिप्रोनधीयान स्यस्ते नाम विश्रति ॥१४७॥ 
यथा परदो फल! स्त्रीप यथा गौगपिचाफला । 
यथा चाशशफल दाने तथाविश्रोनचो5फलः ॥१४८॥ 
जैसे काष्ठ का हाथी और चमड़े का मृग है बेसे बिना पढ़ा 
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द्वितीयाध्ध्याय ११७ 
पच०) बीच न्‍स्क 
त्राह्मण का पुत्र, ये तीनों तामसात्र के धारण करते हैं ॥१५७॥ 
जैसा स्त्रियों में नपुसक निष्फत और गौ में गौ तथा अब्ानी में 
दान निष्पल है वैसे ही वेदरहित आह्मण निष्फत है॥१५८॥ 
अहिंसयव भूतानां कारये श्रेयोध्नशासनम ! 
वाकुचेव मधुराश्लदणा प्रयोज्याधममिच्छता॥ १४ ६॥ 
यर्य वाजमनसी शुद्रे सम्पग्गुप्ते च सबेदा । 
स भै स्॑मवाप्लेति वेदान्तापग्त फेम ॥१६०॥ 
आणियों के श्रेय अथान्‌ कल्याणरुपी अथेकी शिक्षा अहिंसा 
(दु ख़न देकर) ही से करे और वाणी मधर और सष्ट कहे, धर्म 
की इच्छा करने वाला (क्र भाषणादि नकरे) ॥१५९॥ जिसके 
वाणी और मन शुद्ध और (क्रोध मिथ्याभापणादिकों से) सढा 
सुरक्षित हो वह वेदान्तके यथार्थ सव फल के प्राप्त हेता है (मात्त 
लाभ करवा है) ॥१६०॥ 
ना रुस्तुदः स्पादातेपि न पद्धोहकर्मपीः | 
ययारो। द्विजतेवाचा नोलेक्यां तामुदीरयेत॥१६१॥ 
'मंमानाद त्राक्षणो नित्यम्॒द्धिजेत विषादिव | 
अमृतस्पेत चाकाहब्ेदबमानस्थ सदा ॥१६२॥ 
दवाव पढ़ने पर भी किसी के ममेच्छेदन करने वाली वात न 
वेले । दूसरे के साथ द्रोह करनेवाली बुद्धि नकरे और जिस बाणी 
से दसरा ढरे, लेक की अहित करने वाली ऐसी कोई वात न वेले 
॥१६॥ ब्राप्मण सम्मान से सबंदा ( छुख नहीं माने ) विभवत्‌ 


डरे और सबंदा अपमान की अमृतवत्‌ इच्छा करे ( मान अपमान 
से उसके दुजादि न होवे ) ॥१६श॥ 
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११८ मलुस्मृति भापानुवाद 


द३* 45 403, (४७ (5७ 
सुख त्मतः शेते सुर च प्रतिवुद्धथते । 
मु चरति लेफिरिसलवमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 
अनेन ह्मपरोगेत मंस्कुतात्मा दिज) शनेः । 
गुरों बमन्यंचिनयाद ब्रक्माधिगमिक तप: ॥१६४॥ 
दूसर से प्रपमान किय जान पर भी खेद ने करता हुआ पुरुष 
सुख पूषंक शयन करता है, मुबपृथंक जागता है लोगों भे व्यवहार 
करता है और अपमान करने वाला ( उस पाप से ) नष्ट है जाता 
६॥१६१॥ इस क्रम से ( जातकम से उपनयनपयन्त ) संस्कार 
किया हुआ &, गुर के समीप वास करता हुआ वेद के प्रहणार्थ 
तप फा संचय करे ॥१६७॥ 
तपाविशेषे४ ग्पित्र तेश्व. विधिवादित: | 
वेद कृतते5विगलव्य- सरह्ये दिजन्मना ॥१६४॥ 
पेदसेव सदाभ्यस्पेत्रपस्तप्यन्‌ दिजात्तम 
पेदाभ्यासों हि विम्रस्य त:ः परमिहाच्यते ॥१६६॥ 
विधिविहित विविध तपाविशेष ( समग्र नियमादि ) और प्रतों 
(गुद्सेबनादि) से सम्पूर्ण वेद उपनियदो के सहित, ह्विजन्मा 
ब्राग्ण क्षत्रिय वैश के पढ़ाना येग्य है ॥१६७५॥ तप करना है पे 


त्ा्मण दंत है का सदा अभ्यास करे | वेदाम्यास ही आाह्मश का 
परम तप कहा है॥१६६॥ 


आहेव स नलाप्रस्यः परम तप्पते तप. 
यः सन्यपिदिजा:धीते खाध्याय शक्तिता।ल्वहम्‌ ॥१६७| 
या5्नधीत्य ड्िलावेदमन्यन्न इुरते 


प्‌ जीवन्नेव शू लमाशु गर्छति सालय:॥१६८॥ 
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द्वितीयाधध्याय ११९ 


७४ » ७ ७० 

जो द्विज पुष्पमाला के भी धारण करके ( ब्रह्नवर्य समाप्त 
करके भी ) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाध्ययन करताहे वह निश्चय नस 
शिख तक परम तप करता है ( अथौत्‌ हससे अधिक कोई तप 
नहींहे )॥१६७। जे ट्विम वेद के बिता पढ़ें अन्य कार्यमे श्रमकरे, 
बह जीता हुआ ही वंश के सहित शठ्तता को प्राप्त देता है ॥१६८॥ 

मातुस् घिजनने॑ हितीय॑ मौच्जिवन्धने | 

तृतीय यज्ञदीचायां द्विजस्थ श्रृतिवेदनात्‌ ॥१६8&॥ 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौज्जीबंधनचिन्हितम | 

तत्रास्य मातासावित्री पितालाचार्य उच्यतते ॥१७०॥ 


श्रुति की भाज्ञा से द्विज के प्रथम मातासे जन्म दूसरे मोजी 
वन्धन तीसरे यज्ञ की दीक्षा मे ये तीन जन्म देतेंहे ॥१६९॥ इन 
पू्वीक्त तीनों जन्मे! में वेदअहणार्थ उपनयन संम्कारहूप जे जन्म 
है उस जन्म में उस वालक की माता सावित्री और पिता आचाये 
कहाते हैं॥१७०॥ 
वेदग्रदानादाचाय पितर॑परिचत्ते । 
नह्स्मिन्युज्यते कम फिंचिदामौज्जिवन्धनात्‌ ॥१७१॥ 


नाभिव्याहारयेद्‌ दक्ष ख्धानिनयनाइते । 
शूद्रेण हि. समस्तावधावद्व दे न जायते ॥(७२॥ 
वेद के प्रद्यन से आचाये का पिता कहते हैं।उस बालक की 
मौजीवन्धन से पूर्व कोई ( श्रौत्मातादि) क्रिया ठीक नहीं है 
॥१७॥॥ ( मोझछीवन्धन से पूव ) वेद का उच्चारण न करावे 
* परन्तु मृतक संस्कार मे वेद मन्त्रों का उच्चारण वर्जित नहीं है । 
जब तक वेद में जन्‍म नहीं हुआ तव तक शूद्व के तुस्प है ॥(७श॥ 
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१२० भनुस्पृति आपानुतार . 


७ ७६० ५६४७४४०० ७ 
दृतापनयनर्पास्य ब्रतादेशनमिष्यते | 
अ्णों ग्रहं चेव कमेण विधिष्ेकर ॥(७२॥ 
यदस्य॒वि्द्ितं चर्म यत्मृत्रं या व मेखला | 
ये। दण्डे। यद्च बपने तत्तद्रय ब्रतेषपि ॥१७४॥ 
इस बालक के (साथ॑ प्रात हेम करना और अिक 
हत्यादि) त्रत और क्मपूवक विधिस वेदका अध्ययन उपत 
को कहां है (इसलिये पूष न करे ) ॥१७३॥ जे जिसके चमे, 


, मेखता, दस्ह और बस््र ( उपनयन में ) कहा है बही उसके 
ब्रतों में भी जानें ॥१७४॥ 


सेपेतेमांसु नियमान्ज्ञधारी गुरो बेसन । 
सतह्नियस्मेन्दियग्राम॑ तप वृहयर्थभात्मनः ॥१७४॥ 
नित्य लाला शुचिः बुयाई बर्षि पितृपंणम्‌ । 
देवाताभ्यर्चन॑चेव समिदाधानमेव च॑ ॥१७३॥ . 
तहचारी गुर के पाम रहता हुआ इन्द्रियों का संयम करके 
अपने तप की वृद्धि के लिये इन (जा आगे वर्णित हैं) नियम 
का पालन करे ॥१७५॥ प्रतिदिन समान करके पवित्र के. बै' 
ऋषि और पिल्संज्ञक पुरुपो के जलाडिसि तपंण करे और समिषषों 
का आधान कर होम से देवताओं का पूजन करे ॥१४९॥ 
बजपेसाधुमास॑ वे गन्ध मा्य॑रसान्छियः | 
शुक्तानि यानि सर्वार्णि प्राणिनां चेव हिंसन|स्‌ ॥१७७॥ 
अम्यहमब्जन॑ पाक्णोश्यानकपवारणम । 
काम क्रोध व लोभ व नतेन गीतवादनम्‌ ॥१७८॥ . 
इन वरुओं के छो़ देंवे-मधु, मांस गन्ध साल्य अच्छे 
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दिदीग ् का सा हुए 
इागउइनशॉय 4४५ 
एक ७: 555 


मदुणदि रस, सी (सिस्त इन्‍णदि) जा सही है 5 सब और 
प्राणियों क्वी हिंसा ॥१७७॥ नेत्ादि छा मदन 
जूदा पहरजा: दत्र बारण. काम, हब: ला 
दजना ॥£5थ।| 

ध्रर्त चु अनवाद वे पंखिद तथानत् 

लागयां व प्र चदालम्भमुयत्रात परन्य थे ॥१७६॥ 

: शयीत सत्रत्र ने रतः स्कल्दवेल्लित् | 
का्माद़ि स्कल्दयन रता हिमलि छतमात्मने: ॥१८०॥ 
डुआ, कगढ़ा, दुसरे की निन्‍्द्र, दूंठ, स्त्रियों के साथ देखता 

व दिल्ला झरना ओर दसर का व्पधाव (न कर) ॥०१॥ 
अपठ्दा 8|]काकोी शयत कर अर दत्त (जद) क्रांद दिद्यव र क्यांकि 
इच्छा से इक का पानकरे ता अपने हऋत का नाश करताई ॥८। 


स्प्त सत्ता तक्षताग दिज' शुक्रकामतन | 
सतालाकमनेबिता तरिः एनमामिल्यद क्पत्‌ | १८१॥ 


उदकुमा सुमनंधा गागदुन्मनिकादुशात्र | 
आहइजद्ाददर्थालि मंच चाइरुइचरन ॥८२॥ 


सप्त में द्विव व्रद्नदारी का दिला इच्छा के शुक्त सिए जात तो 
स्तान कर पन्‍्मान्य का एलन करके, तीन “अरपनमानेखिल्दियम 
इस ऋचा छ पढ़े ॥२८ | पानी का धड़ा. पुएझ गाइर मह्ठी. कुश 
. इनका मितता आवश्यक्ष हा ले आते और गअतिदिन मिक्ष ले 
आत ॥८मा.. 


वेदयबेग्दीनानां गशलानां सकमंसु । 


ही 
पं 
टन 
जा 
क्च्ल् 
ञ् 
| 
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१२२ मनुस्पृति भाषानुवाद | 


खो क00०: (9१% को फंककु -" 
प्रचा्याहिरेह वे गहे्यः प्रयताउल्हम्‌ ॥१८१॥ 
गुरे। इले ने मित्तेत न ज्ञातिकृलबन्धुप | 
अाने त्वन्योहार्ता पत्र एत्षे विव्जयेद ॥१८४॥ 
वेद और वक्ष से जे हीन नहीं हैं और अ्रयने तिशकन में 
प्रतिद्षित हैं, ऐसा के परे मे अम्नचारी प्रतिदिंत नियम से मित्ता 
लोबे ॥(८॥॥ शुरू और गुरु के जाति वाल कुल और वन्धु, इन 
के कुल से मि्रा न माँग। यदि और जगह न मिले ते (इनमे ' 
से ) पहिजे पढ़िला के छोड़ देव ॥(८७॥ 
गण बापि करेदर ग्राम परवोक्तानामसम्भवे | 
नियम्य प्रयते। वाचममिशस्तांु वर्जयेत्‌ ॥८४॥ 
दृरादाहत्य समिद। संनिदध्याहिदायसि | 
साम॑ ग्रातक्ष जुहुयात्तामिरग्निमतन्द्रित! ॥(८६॥ 
पवन (वेड्यज्ञ सहिनों) से कहीं न मिले ते चाहे और सवमात 
से भि्षा मांगे, परन्तु बहुत न वोलकर, और उनमे भी महापातकी 
आदि के छोड़ दे ॥(८५॥ दूर से समिधा लाकर ऊ'चे पर रक्‍्से, 
आत्य छोड़कर साय॑ प्रात. उनसे अग्नि में हेमा किया करे |(८६॥ 
अकला मेज्चरणमप्रत्रिध्य च्‌ पॉवकय। . 
बा सप्तरात्रमपकीणित्रत चरेद्‌ ॥(८७॥ 
भेत्ेणे बर्चपेज्नित्य॑ नेकाबादी भवेद ब्रती | 
भेतेण अतिना वृत्तिरपाससमा समता ॥१८्८)॥ 


(यदि ) बिना रोगादि बाधा बहाचारी सात दिन मिक्षादृत्ति 
ओर अम्नि मे समिषां से साथ॑ प्रातहम न करे ते। ( अद्षाचर्यत्रत - 
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झिलीवाध्याय ११३ 
8:७५ » ० 
नष्ट होता है) उस पर अवकी्णितब्रत (११ अध्यायोक्त) प्रायश्रित्त 


करे॥१८७ अग्यचारी भित्ता करके नित्य भोजन करे और एक 

का अन्न भाजन न करे ( किन्तु बहुत घरोंसे मित्ता सांग के भाजन 

करे ), क्यों कि मिन्तासमृह से जे महाचारी की इति है. वह उप- 
वास के तुल्य ( मुनियों ने कही ) है ॥ 

(१८८ के आगे ३० पुराने पुष्तकां में से ८ जगह के पुस्तकों 
की ठोका में मूल के स्थान में ये दो रलाक अधिक पाये जाते हैं । 
शेष २२ पुस्तकों में नहीं। वे ये हैं : 

[ ते भेत्यं परपाक! स्यान्न च भेच्य॑ प्रतिग्रहः | 
+ ५ अप रंगे 
पेमपानसम भेदय तस्माड़ स्येण १र्येत्‌ ॥ 

४] गरेचित 

भेज्यस्यागमशुद्म्य प्रोन्ितस्प हुतरय च | 

. यांस्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभि। समाः ॥ ] 

ये किसी ने सित्षा की निन्‍्दा वा ग्लानि देख कर बना दिये 
हैं। जिन का अर्थ यह है कि “मित्ता का अन्न न ते परपाक है न 
प्रतिग्रह है, किन्तु सामपान के तुल्य है, इस लिये भिन्ता के अन्न 
सेवृत्ति करे। मिन्षा का अन्न शात्न से विहित, शुद्ध, प्रोत्तित हुत 
हे। तो उनके जितने भ्रास खाता है, उतने यज्ञों का फल खाने वाले 
के होता है । इस से भी जाना जावा है कि समय ९ पर मनु 
में पज्ञप देता रहा है) ॥१८८॥ 

' व्रतवदवदेवत्ये विच्ये कर्मएयबरपिवत्‌ । 
काममम्यथिते। छतीयादू व्ृतमरय ने हुप्यते ॥१८६॥ 
प्राहणस्पेव करमंतदुपदिएं. मनीपिभि! । 
राजन्यदेश्ययेसस्तवेण॑ नेतत्कम विधीयते ॥१६०॥ 


हैँ 
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११४ मनुत्मृति भापानुवार , 


45% 5७) उन" (कम 
परन्तु देवतोदूदेश ( देवयत्न सम्बन्धी अद्ययाज ) में निमत्रित , 
ऋह्यचारी दृतवत (एक के घर भी चाहे ) भेगन करे तो उस का 
ब्रत छुप्त नहीं हिता। तथा जीवित पिठनिमित्तक श्राद्धारि में _ 
मुन्यज्ञो के ऋषितुल्य भेजन करन से भी (ब्रत नष्ट नहीं दाता ) 
॥१८५।| परल्तु मनीपियां ने यह कम आाह्मण अह्चारी के! कह 
है, चत्रिय, वैश्यो को यह कम ऐसा नहीं है ॥१९०॥ 


चादिते गुरुणा नित्यमगप्रचोदित एवं था | 
हुयादध्ययने गत्नमाचायंस्य हितेप च॥१६१॥ 
शरीर वेब बाच॑ च्‌ बुद्वीन्ियमनांसि चे | 
नियम्य प्राज्जलिसिप्रेद्वीवगाणों गुरामसम॥१६१॥ 
शुरु प्रतिदिन कह्दे वान कहें पढ़ने मे तथा शुरु की हित 
सेवा में यत्ष करे ॥९१॥ शरीर, बाणी, ज्ञानेन्द्रय और मन 


का संयम कर हाथ जोड़ गुर का मुख देखता हुआ (सामने) रहा 
करे ॥९श॥ 


नित्यपृद्धतपाणि! स्वात्माघाचार! सुप्॑यतः । 
आस्यतामिति चेक्तः सन्नासीतामियरु्स गुरो) ॥१६३॥ 
हीनालबल्वेपः स्यात्संदा गुरुसचिथौ | 
उत्तिष्ठेशाथर्म चास्य चरम॑ चेष संविशेत ॥१६४॥ ,' 
निर्तर ( ओढने के बज से ) दक्तिण हाथ बाहर निकाते 
रहे । अच्छे।आचार से युक्त "बंठे" ऐसा ( शुरु) कह्दे तव गुर के 
सम्मुख वेठे ॥९१॥ सदा गुरु से हीन ( घटिया ) अन्न वल्र 


वेष के गुर के पास रहे, गुरु से प्रथम जागे और गुरु के 
पश्चात्‌ सोचे ॥१९७॥ 
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द्वितीयाप्प्याय १२५ 
270०८: ६४७ 


प्रतिथवशसम्भापे शयाना न समाचरेत । 

नासीने। न व भुब्जाने ने तिहननपरादपुसः ॥१६५॥ 

आसीनस्य स्थितः ढुयाद्धिगच्छ॑स्तु तिष्ठत! | 

प्रसुरगम्य लाबजतः पश्माद्धावन्त घावतः ॥१६६॥ 

सेता हुआ या आसन पर बेठा हुआ या भे जन करता हुआ 

या और ओर मुख करके खड्ा हुआ गुरु से शज्ञा का उत्तर या 
सम्भाषण न करे ॥१९०। आसन पर वेठे हुवे गुरु भाज्ना देव 
तो आप आसन से उठ क( और गुरु खट्टे हों ते आप समीप 
चलके और गुरु अपनी और आएं ते आप भी उत की ओर जाके 
और गुरु चलते २ बोलें ते आप उनके पी डे चलता हुआ (संभा- 
एशादि करे ) ॥१९॥॥ 

पराइगुसस्याभिय्न ते! दरस्पस्पेत्प चान्तिकम । 

प्रसम्य तु शयानस्य निदेशे चेत्र तिष्ठ।ा ॥१६७॥ 
- नीच शब्यासन चाश्य पर्वदा गुरुसबिधो । 

गुरोसतु चचुरतियरे व यथेष्टासना भवेत्‌ ॥१&८॥ 


[.«8.. आम. 


गुरु पीछे हो ते सम्मुख देकर और दूर हैं तो निकट आकर 
और लेटे दो तो नमस्कार करके और खड़े हों तो समीप होकर 
(कहें से सुने) ॥१९७॥ गुरु फे समीप इस (शिष्य) का विद्योना वा 
आसन उनसे सत्र नीचा हे! ओर गुरु के सामने मन मानी बेठक 
से न रहे ॥१९८॥ 
नेदाहरेदस्प नाम परोक्षमपि केवलम । 


न चेवास्थानुकृीतव गतिभाषितचेष्टिवम्‌ ॥१६९ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


गुरोयत्र परीवादे। निन्‍दा वापि प्रतते । 
कर्णों तत्र पिधातव्यों गन्तव्यं वा ततेश्यतश ॥२००॥ 
गुर का केवल नाम परोक्ष में भी न गेबे और, गुरुके चलने। 
बैलने या पट्टा की नकल ने करे ( १९९ के पूवोद्ध से आगे मी 
शोक मु० हलुमानप्रसाद प्रयाग के पुस्तक भे पाया जाता हैकि- 
[ परोज्ष पत्कृपापूव प्रत्यच न कंचन | 
गृष्टनुचारी च गुगेरिह वाआुत्र चेत्मथ। ॥ ] 
गुरु का नाम परोत में लेना हे तो नाम से पूष "सत्कृपा” 
लगा कर नाम तैवे, प्रत्यक्ष में सरवधा नहीं। गुरु का दुषाचारी 
शिक्य इस ताक और परलाक मे नीचता को प्राप्त देता है। इस 
से भी पाया जाता है कि मनु भें श्लोक प्रायः मिलाये गये हैं, 
क्यों कि यह श्लोक शेष २९ पुस्तकी में नहीं पाया गया ) ॥(९॥॥ 
जहां पर केई गुरु के दाप कहता हे वा निन्‍्दा करता हे। वहां 
पर कान बन्द फर लेने या वहां से और जगह चला जावे॥२००। 
परीवादात्खरेभवरति श्वा मै भवति निन्‍्दक! । 
परिभाक्ता कमरिमेवति कीटो भवति मत्सरी॥२०१॥ 
दूरस्थ नाचेगेदेन न क्‌ द्वोनान्तिके स्त्रियाः | 
यानासनस्पश्वेनैनमपर्थामिवादयेत्‌ ॥२०२॥ 
गुरु की निन्‍्दा सुतने से (मर कर) गधा होता है और निन्‍्दा 
करने से (दूसरे जन्म मे) कुत्ता देता है और गुरु के अनुचित द्रव्य 
का भात्ता शिष्य कृमि हेता है और भत्सरता करने वाला कौट 
होता है ॥२० १ गुरु की देर से पूजा न करे, क्रोपयुक्त हुआ भी 
न करे और जब गुरु अपर्नी ली के साथ वेठे दे तब भी । खग 
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ट्वितीयाउध्याय १२७ 


चार रा कक भर 

यान था आसन पर पेठा हुआ इनके उत्तर नमत्कार करे | २०२ 

प्रतिवातेष्नवाते च नास्रीत गुुणा सह । 

$ के रु 2५, #५ पी 0] 

असंश्रवे चेतर गगन क्रिम्चिदपि कीयेत्‌ ॥२०३१ 

गेश्वोप्ट्यानप्रासादसस्तोपु करेप चे। 

आसीत गुरुणा साथ शिक्षाफतकनोपर चे॥२०४॥ 

जब सम्मुस शिष्य की ओर से गुर फी ओर वायु श्रवे वह 

प्रतिवात है । ऐसी जगह गुरु के साथ ने बेठे और अतुवात (जहां 
झुरु का वायु अपने ऊपर आता हो) वहां भी ने बेठे (किन्तु दाये 
चाये बं5) भर गुरु जे न सुन सके ते कुछ ने कह्दे |२०१॥ बल, 
घाड़े, अंट की जाती हुई याड़ी मे और मकान की छत पर, पुराल 
तथा चटाई और पत्थर पर या लकड़ी की बच्ची चौकियों या नाव 
पर गुरु के साथ शिष्य बेठ सकता है ॥२०४॥॥ 

गुरोगुगे पत्रिहिते गुर्मदृबचिमाचरेत्‌ । 

न चानिसुष्टी भुरुणा सन्गुरूनमिवादयेत्‌ ॥२०॥॥ 

विद्यागुरुषेतदेव नित्यावृत्तिः सग्रोनिषु | 

प्रतिपेधत्मु चाधमान्ित वेपदिशत्लपि ॥२०६॥ 

गुरु का गुरु सभीष आवे, तो उससे भी गुरुवन्‌ बर्ताव करे | 

गुरु के घर में रहने वाला शिष्य ( गुरु के बिना कहे अपने गुरु) 
सात पित्राहि को समत्कार ने करे॥२०५॥ विद्यागुर परवोक्त 
उ्याध्यायादि और पिता आदि लाग तथा जे अधमे से रोकने वाले 
और हित के उपदेश करने वाले हैं उनमे भी यहीं वृत्ति रखे 
(आंचायवत्‌ मंक्ति के और नमसारादि अति लि विवि के 
"अनुकूल करे) ॥२०६॥ 
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१५८ मनु स्मृति भाषानुवाद 


40७७० (७0७४० ७३२ 

श्रेय-सु गुरुवदूबृ्ति नित्यमेव समाचरेत | 

गुरुपुत्रेप चार्येष ग्रोश्येव धबस्थुपु॥२०७॥ - 

वालः समानजन्मा वा शिष्य वा यज्ञकर्मणि । 

भ्रध्यापयनाससुते गर्वन्मानमहति ॥२०८॥ 
विद्या तप से अधिका और आय गुरापुत्रो तथा गुरु के बन्युश्रों 
में नित्य गुरु के सी बृत्ति रक्खे ॥२०७। छोटा हे वा समान आयु 
वाला है| वा अपना पढ़ाया हुआ हे, परन्तु यज्षमे आकर ऋतिज 
हुआ हे तब गुरुपुत्र पढ़ाता हुआ गुरु के समान पूजा पाने के 
योग्य है ॥२०८॥ 

उत्सादन॑ च गात्राणां स्‍्नापनेाच्दिप्टमेजने । 

न हुयदिगुरपुन्र्य पादयेश्चावने जनम ॥२०६॥ 

गुस्वातिपूज्या' स्युः सबर्णा गुर्येपितः । 

असपर्णात्तु संपूज्या' प्रस्युत्यानामिवादनेः ॥२१०॥ 

ररौर मना, निहलाना, उच्छिष्ट पोप खवच्छ) भोजन करना 

ओर परधाना, इतनी सेवा गुरुपुत्र की नकरे (अधथात्‌ ये गुरुकी ही 
करनी चाहिये) ॥२०९॥ सचणो गुर की लिये का गुरुवत्‌ पूजन 
करे और (अपने से) सबर्णा न हें गे उठकर नमस्कार करके ही 
उनका सत्तार करे (विशेष न करे) ॥२१०॥ 

अम्यण्जन स्नापन उ गात्नोत्सादेनमेव च | 

गुरुपत्या न कार्याणि केशानां व प्रसाधनर ॥२११॥ 

गुरुपत्नी त॒ युवततिनांमिवाधरेह पादयेः । 

पूरविशति पेण. गुणदेणौ विजानता ॥२१शा। 
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द्वितीयाधध्याय १२९ 
| ७०७० ७जलक 
उबटन लगाता, स्नान कराता. देह दवाना, फूलों सवाल 
गूधना (ये सेवा) गुरुफली की न करें॥२१३॥ पूण २० व का 
(शिष्य) गुरुदोप का जानने वाला युवति गुरुपती के पर छकर 
तमाकए ते करे (अपात दूर से भूमि पर प्रणाम करले) ॥२१श॥ 
समार एप नारीणां नराणामिह दूपणम । 
अतेर्थान्र प्रमाधन्ति प्रमदामु विपश्चितः ॥२१३॥ 
श्रविद्वांससल॑ लेके विद्वांसमपि वा पुनः 
प्रमदा ध्ृत्थ॑ नेतु' कामक्रीधवशानुगम ॥३१४॥ 


यह लिग्रां का स्वभाव है कि पुरुषों का दोष लगा देना 
परिडत लेग जिया में प्रमत्त नहीं दत (बढ़े सावधान रहते 
॥र१श काम क्रोध के वश हुआ पुरुष विद्वव वा मृख श, 
उसके बुरे माग पर ले जाने का स्त्री समर्थ हैं ॥२१४॥ 
मात्रा सत्ता दृहित्रा वाने विविक्तामनेमवेत्‌ | 
बलवानिन्द्रियग्रामा विद्वंससपि क्र्षति ॥२१५॥ 
काम तु गरुगत्लीनां युवतीनां युवा धुत | 
विशिवदन्दन॑ हु्यादितावहमिति जूबन्‌॥२१३॥ 
मां या वहिन या लड़की के साथ भी एकान्त स्थान में ने बंढे 
क्योंकि अति वलवाद्‌ इन्ठियां झा गण, विद्वान्‌ पुरुष का भी 
स्रींच सकता है॥२१५॥ युवति शुरुपली ओर आप भी युवा हैं। 
ते चाहे ययेक्त विवि से अमुक श्माहम्‌ यह कहकर (पर बिना 
छुवे) पृथ्वी पर नमस्कार करले ॥२१॥॥ 
विग्रोष्प पादग्रहणमल्वह॑ चामिवादनम्‌ | 
4० 
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१३० मनुस्तत्ि भाषानुवाद 
<देचु० के कक कण 


गुरदारेप बूवीत सतां. धर्ममनस्मल््‌ ॥२१७॥ 

यथा खनत्खनिश्रेण नरे वायधरिगच्छति | 

कया गृझाता दिया शश्नप्राधिगच्छति ॥२१८॥ 

प्रयाम स आकर पादम्पश करके प्रतिदिन सत्पुरु्षां के धरम 
का स्मरण करता हवा गुरुपलियों का (विना पाव छबे) तमम्कार 
मात्र कर ले॥२१७॥ जंसे झाइ पुरुष कुटल (फावड़ें) से भूमि 
खादता हुवा पानी का पाता है, बसे ही शुरुस की विद्या को सेवा 
करने वाला पाता हैं॥२१८॥ 

मुण्डावा जटिलावाम्यादथत्रा स्थाच्छिताजट: । 

मेने ग्रामेईमिनिम्स चेलबाना स्युवियात्‌ झ्चित्‌ ॥२१६॥ 

ते देदम्युद्यात्ये: शवा् कामचारतः | 

निग्तचिद्गपपरिज्ञानाज्यपस्नुपपसेहिनम ॥|२२०॥ 


मुख्ित अथ्या शिला वाला वा जटायु क, इन तीन प्रकार मे 
से ऋचा कई प्रकार ख़खे। जम में इसके कमी भी सूर्य 
अल ग उदित न हा ॥२१९॥ यद्रि ज्ञान पृथक शयन करते हुवे 
के सुध उप ग अबान से अस्त हे जाबे तो दिन भर (गायत्री) 


जप कभरक उण्बास कर ॥२२०॥ 
वूर्येण हमिनिमुक्त' ६ यनाध्युवितिश्व ये । 
प्रायश्वित्मबुबाणों युत्तः स्मान्पहतेनवा ॥२२१॥ 
आयम्य ग्रयते नित्यमुये सच्धे समाहित' | 
शुच्ची देशे जपब्जप्यपरपासीव यथाविधि ॥२२श॥ 
यदि स््री यवसज. अब: किंचित्ममाचरेद । 
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द्वितीयापथाय १३१ 


५8 >> 
तत्मनमावरेधक्तोी यत्र गास्य रमेन्मनः ॥२२३॥ 
धर्माधविच्यते श्रेयः कामार्था धम एव वे | 
अथ एवेह वा श्रेयस्ित्रग इति तु रिथति: ॥२२४॥ 


यदि सूय के उय वा अत के समप्र साजाप और आयश्ित्त 

ने कर तो महात्रात से युक्त लेता है ॥र२१॥ त्रचमत करके प्रति 

दिन एकामबित देर देतों सन्ब्याग के पत्ित्र देश में बधा 

विधि जप करता हुआ उपासना करे ॥२०श॥ जिस किसी धर्मणा 

स्त्रीवा शुद्भी आचरण करता है आर उसने इसका चित्त लगे उस 

, कार्मी मन लगाकर करे ॥र२३॥ थे। अर येदानो श्रेय कहाते है | 

काई काम के भी श्रेय मानते है श्र अन्‍्यों का मत यह है कि 

श्र ही श्रय हैं। (अपना मत मल बताते ह $ि) तीनो (पुरुषार्थ) 
त्रिवंग अब हैं ॥२२०॥ 


अाये बरझणों शतिः पिताप्रत्तिः प्रजापते। | 
माता प्ृथ्िष्यामृततिस्तु भ्रातास्तरामृ्तिगत्मन! ॥२२४॥ 
आचार्यश्व पिता घव माता भ्राता च पूर्णज। 

नात्त ताप्यवमन्तब्या ब्रानब्मणेन 2 शिएत। ॥२२९॥ 


आचार वेद की म॒ति है, और पिता ब्रग की मृर्ति है, माता 
पृथ्वी की और थाता आत्मा की मर्ति ह (इसलिये किसी का 
अपमान ने करे) ॥र२णी। जाढ्णु का विशेष करके चाहिये कि 
डाचाय पिता माता और ज्येष्ट भ्राता, इनका अपमान स्वय॑ 
क्लेशित दाने पर भी न करे ॥२२७॥ 


क्लेश 0० मिल 


य॑ माता पितरी क्लेश सह्देते सम्भवे नुणाग्‌ | 
मे नम्यनिष्कति। शक्या कतु वरषशतराप ॥२२७॥ 


हा 
६0 
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१३२ मनुस्स॒ ति भाषातुवाद 


पक छ४ ३७ (६६% ० थरछ 
तय नित्य॑ प्रिय कु्यादाचारयस्य थे स्वंदा | 
तेप्वेब ब्रिप तु्ठेप तप सब समाप्यते ॥२२८॥" 
मनुष्यों की उपतति और पालना में जे। क्लेश माता पिता ' 
रहते है उस केश का बदला सौ वर्षमे भी नही हे सकता २२७ 
माता पिता और गुरु का सवकाल में नित्य प्रिय करे। इल तीनों 
की ही मसन्नता होन पर सम्पूर्ण तप पूरा देता है ॥२२८॥ 
तेषां यारा शुभूषा परम तप उच्यते | 
न तेरपननत्ञाता धर्ममन्य॑ प्रमाचरेत्‌ ॥२२६| 
ते एवं हि त्रया लाकार्तएव ब्रय आश्रमा। | 
त एवं है अगे। पेदास्त एवेक्ताखये। हन्य। ॥ २३ ०॥। 
3 लक की का परम तप कहाती है और कुछ अन्य 
धरम उनकी थाज्ा के बिना न करे ॥२२९॥ माता पिता और शुरु 
ही तीनो लाफ हैं और वेही तीनों श्राश्रम है और वेही तीनो वेद 
ओर वे ही तीनो अग्नि हैं ॥२३०॥ 
पिता मै गाहंपत्ये परत वाग्निदेचिण। स्मृदा 
गुरुराइवनीयस्तु साग्नित्रेत गरीयसी ॥२३१॥ 
तिष्थमाधलेनेष अ्रीज्लोकालिजयेद्‌ गद्दी 
दीप्यग्ात! खबपुषा देववहेवे भेदते॥२१श॥ 
(जिनमे) पिता तो गाहंपत्याग्नि और माता दक्षिणाग्ति और 
गुर आहवतीयामि हैं। येतीन अग्नि प्रसिद्ध तीन अग्नियोसे बढ़े 
है ॥९९॥ रह्स्थ इन तीनो के विषय में प्रमाद के त्यागता हुवा 
(शु पा करे तो) मानो तीनो लेकों के जीते और अपने शरीर से 
अकाशमान होकर देवताओं के समान सख में प्रसन्न रहे ॥२३१॥ 
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ट्वितीयाध्ध्याय १३३ 


कं ६७:७७ 

हा. लेक मातृमक्तता पितृमक्तया तु मध्यमस | 
गुशुभ्रया लेग अक्नलोक समरनुते ॥२३३॥ 
कि. 

सर्वे तस्याहता धर्मायस्पेते त्रय आइता । 
अनाइतास्तु यसेते सर्वास्तस्याःफला। क्िया। ॥२२४॥ 


माता की भक्ति से मानों इस लेक के! जीतता है और पिता 

की भक्ति से मध्य (अन्तरित्त) लेक के और ऐसे ही गुरु की 

जश्न पा से म्रह्म लाकको प्राप्त हैता है ॥२११॥ जिस पुरुष ने माता 

गुरु का सल्कार किया उसके सम्पूण धर्म फल देते हैं 

और जिसके इव तीनोका सत्कार नहीं देता उसके (औत स्मात्त) 
कम सब निष्फल दवेतेहै ॥२२७॥ 


यावल्यस्ते जीवेयुस्तावन्नान्य समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्य॑ शुश्रपां कुर्यात्मियहिते रत! ॥२१४॥ 
तेपामनपरोधेन पारुप॑ यददाचरेत । 
तत्तत्रिवेदयेत्त यो... मनेवचनकर्ममि! ॥२३६॥ 


/ इस कारण उनकी प्रीति और हित में परायण देता हुवा जब 
तक वे जी। तब तक चाहे और कुछ न करे, किन्तु उनकी नित्य 
शुश्न पा करे ॥२३५॥ माता पिता और गुरु की आज्ञा के अनुसार 
जा प्रलेक के निमित्त कम्त करे, सो मत, बचन ओर के से उन 
हो से निवेदन करदे ॥२३६॥ 

विध्वेतेष्वितिक्ृत्य॑ हि. पुरुषस्य समाप्यते । 
, एपध। पर। सान्ादुपधमेहन्य उच्यते ॥२३७॥ 


श्रदधानः शुभां विधामाददीतावरादपि । 
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१३४ मतुस्तति भाषाहबाद्‌ 


६०७ ५१७० ८७७०८ ८७० 
अन्त्यादपि पर परम स्रीस्‍न॑दुषहुलाद ॥२३०) 
माता, पिता और शुरु की शुभ पा से पुरुष ५ के सर्मुुणु के 
पूरे होते हैं। इस कारण यही सात्ञान्‌॒परसधम है और, अन्य 
उपधम है ॥२३७॥ भ्रद्ययुक्त द्वेता हुवा उत्तम विद्या श्र से भी 
प्रहण करते और चाएडाल से भी परम पे पहण के और 
सरीरल अपने से नीचे कुतकी दे! उसे भी (विवाह के निमित्त) 
अर्द्रॉवार करते ॥२३८॥ 
पिपादप्यमृत ग्राह्न वाल्मादि सुभापितस | _ 
अमित्रादपि सहृवृत्तममे ध्यादपि काञ्चनम ॥१३६॥ 
जिपरेरत्वान्यथे विद्या धर्म: शौच सुमाषितभ्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सत॥२४ ५) 
(बिष और अम्नत मिले दे तो) विप से अमृत और वात्क से, 
भी ह्वित वचन प्रहण करले। श० स भी अच्छा कमे और अमेध्य 
में से भी सुचरादि महण करते ॥२३९। स्त्री, रत, विद्या, पम, 
शौच, अच्छे वचन और श्रनेक प्रकार की शिक्षविद्या सव से 
;हण करते ॥२४०। 
अव्राह्नणादध्ययनमापत्काले. विधीयते | 
अनुव्रज्या व शुभ्रपा यावदध्ययन गुरो! ॥२४१॥ . 
ता आरक्षण गुरौ शिष्ये। वासमात्यन्तिक वसेद । 
त्राक्मणे चाननूचाने काइ्ज्गतिमनत्तमाम्‌ ॥२४१॥ 
आपत्ति समय में ब्राह्मण के विना (ज्ञत्रिय और वैश्य से) भी 
पढना कहदा है ओर गुर की झाज्ञा से चलना और शुभ्घा जब 
तक पढ़े तब तक करे॥[२४१॥ आह्षण गुरु न हो तो शिष्य सदा 
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2...» 
टलीग'ध्याय, ४३५ 
जहर, की फओरक) 


गुरहुल निवास न करे । त्राझगु भी साड़ वेढोका पढ़ाने बाला न 
हा ते भाज्त की इच्छा करता हुआ शिष्य सदा रुरुकुल निवास न 
करे ॥२४२॥ 
यदि खात्यन्तिक वास गचयेत गुगः ढुंले । 
बुक्तः पग्चितेदनमाशरीगविभोत्चणान्‌ ॥२४३॥ 
श्राममाणेः शगीरस्य यस्तु शुश्रपने गुर्म | 
' से गच्छत्यस्जसा विप्ा बव ण। तंद्म शाश्वतम ।२४४| 
जा शुरुकुल में सदा बास की रुचिह्ी ढ थो साववानीस ज ४ 
तक जीते गुर की शुभ पा करता रहे और (मरग्नचय मे) युक्त रह 
॥7२४३१॥ जा शरीर समाप्त हान तऊ शुरू की घुल्ष पा करता हैं वह 
नाइण अनायास भाक्त का प्राप्त हता है ॥२४४॥ 
ने पूत्र शुखे किस्चिदृपकृर्वीत पर्वत | 
स्नासंस्तु गुरुणाइणः शक्तवा गुवथमाहरत॥२०१॥ 
छेत्र॑ हिुएवं गामव्य छत्नोपानहमासनम्‌ | 
घान्य शार्क व वासांसि मुस्ते प्रीतिमावहेन्‌ ॥२४३॥ 
भर्म का.जानने वाला न्तान के अतिरिक्त का वन्तु गुरु से 
पृ न वर्त । गुरू की आना से यथाशक्ति घुरुके लिय्र जलाडि ला 


देदे ॥२४०॥ पृथिवी सुबरण गौ, घाड़ा छत्र, जूता, आमन अन्न, 
शाक और वस्त्र रारुझे निमित प्रीतिपूषक निेदित करे ॥२४॥॥ 


श्चायें तु खलु प्र ते गुरुपत्र गुगानित | 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुयदबृत्तिधाचरेत्‌ ॥२०७॥ 
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१३६ मनुस्मृति भाषानुवार 


(कट प्क2५5७७७ ७७% 
एतेप्यविध्यमानेष. सनानासनविद्याखाब । 
प्रयुब्ज ने ४ग्निशुभुपां साधयेद हमात्मन। ॥२४८॥ 

गुर के मरे पीछे गुरुका पुत्र गुणों से युक्त दे और गुरु की 
स्री है और गुर के सपिएड अथोत श्राता आदि होवें तो उतर 
के भी गुर के तुल्य मानता रहे ॥२९»॥ और ये (गुरुपुन्र, गुर 
की स्त्री और गुरु के पिठृव्यारि) न होवें तो स्‍्नानादि और होमादि 
करताहुवा अपने शरीरका साथे (ब्मकी प्राप्तिके योग्य करे)२४८ 
एवं चरति ये विशे ब्रह्मचरयमविष्छुत। | 
से गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४६॥ 
जा श्राहमण ऐसे अखरिहत ज्रह्मचय करता है वह हक्ष का 
प्राप्त देता है और फिर प्रथिवी पर जन्म नहीं जेता ॥२४९॥ 
इति गानवे धर्मशाज्रे ( भूगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
द्वितीयो ध्यायः ॥१॥ 


इति श्री तुलसी गम स्वामि विरचिते मनुस्मृति भाषालुबादे 
हितीयोष्ध्यायः ॥ 
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# ओरेमू # 


गये धर ५ 
ग्रथ वतोयेपध्यायः 
9 पी 
परत्रिशदान्दिक चये गुरो अवदिक ततम | 
तदपिक पादिक था ग्रहयान्तिकतात वा ॥॥॥ 
वेदानवोत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रमध | 
अविष्छुतत्रशचगों. गृहस्थाभममाविशेत ॥२॥ 
गुरुदुज में (ऋगेद, चजुबृढ, मामवद) तीना बेढ छ्तीस वर्ष 
पगन्त अथवा अठारह वृष पयन्त वो सेब बप पथल्त पद, अथवा 
जितने कात में पढ़ने की शक्ति है, उतने ही काल तक पढ़े 
और नप्नचर्य रक्‍्ते॥॥ क्रम से तीनों वेह वा दो वेद अथवा 
एक हीं पद कर ब्रग्नवव खण्डित न करक यृहस्वाश्रस मे 
प्रवेश करे ॥का 
त॑ प्रतीत॑ स्धमेण ब््नदागहरं पितुः 
समिश तल्प आसीनमहयेत्रथर्म गया ॥३॥ 
गुरुणानमतः स्नाला ग्मावृत्तोयथाविधि | 
उद्ठेत द्विले। भाया' सवर्णा, लक्षणनिताम ॥9॥ 
अपने धर्म के अनुसार पिता ( आचाय ) से वेदरूपी दायभाग 
लाते हुवे लौट कर आये, उस माला से अलंझत और श्या पर 
म्थित हुवे के (पिता) गेल से पू्ित कर ॥॥| गुर का आजा 
से यथाविधि स्नान और समावतन करके दविज अपने वर्ण की शुभ 
' लक से युक मरी से विवाद करे॥2॥ 
असपिएडा च या मातुसगेत्रा च या पितु। | 
१८ 
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११८ मलुस्त॒ति भाषानुवार 


७०७ ॥55 क०५७०:७७ 
४ मेथु 
मा प्रशसताहिजानीनां दारकमंणि मेंथुने ॥॥ 
महान्त्पपि समुद्भानि गेजाविधनधान्यतः | 
स्रीपमस्पे दगेगनि कृति पसिजयेत्‌ ॥९॥ 
जे माता की सपिण्ड (मात पीढ़ी मे ) न हो ओर पिता के 
गात्र मे न है ( ऐसी स्त्री ) आह्मण, जृत्रिय वैश्य के स्त्री कमे 
मैधुन में श्रेष्ठ है॥॥ यदि गौ, बकरी भेड़, ढव्य और अन्त 
से बहुत समृद्ग भी दे तो भी इन आगे कहे (देवयुक्त) देश इलों 
की कन्या से विवाह न करे॥॥) 
हीनक्रियं निष्रुप निश्चन्दा रोमशाशंसम्‌ | 
तय्यामयाव्यपस्पारिश्वित्रिकुप्ठिकुल्लानि वे ॥७॥ 
ताइहेकपिलां कन्या नाधिकाडी न रोमियीए । 
नाले।मिका नातितेषां ने वाचाड नपिज् ताग | 
(वे बुत ये हैं) १ हीनक्रिय ( जातकर्मादि रहित ) २ पुरुष 
रहित ३ वेबपाठरहित, ४ वहुत बड़े वालों बाला, ५ ववासीरखुक्त, 
5 जय व्याधि से युक्त ७ मन्गग्नि ८ मगी ९ खेत कुष्टी भर 
१० गलितकुष्टी (इन देश कुले। के छोड़ देव ) ॥»॥ कपिल रह 
वाली, अबिक अड् वाली, रोगिणी, बिना वालों वाली, बहुत 


वालों वाशी कठोर वेलने वाली और काँप्री कन्या से विवाह 
ने करे ॥2॥ 


नर्च॑बरतननदीनाम्नी नान्त्यपवतनामिकाम | 
ने पच्यहिम ध्यनाम्नी नच भीपणनामिकाम ॥६॥ 
अव्यड्राही पौम्यनाम्तीं हंसवारणगामिनीम । 
तनुतामकेशदशनां. मुदब्लीपरद्देत्तियम्‌ ॥१०॥ 
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तृदीयाधध्याय १३९ 
4७ ५2४७;५४७९ 


नतत्र, वृत्त, नदी, अन्त्यज पहाड़, पत्ती, सव॑ श7्र ( आहि ) 
नामी और मप्र नाम बालीत भी ने करे ९ सुन्दर अद्गवाली, 
अच्छे नाम वाली, हंस और गज के सहश गगन वाली पतले 
४९ वाले और दांतों और फेमल शरीर वाली से विवाह 
॥०। 


यस्‍्यारतु न भवेद श्राता ने विज्ञायेत वा पिना | 
नेपयच्छेत ता प्राज्ः पुत्रिकापर्भशइया ॥११॥ 
"सवशाम द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि। 
कामतसु प्रवत्तानामिया, स्थु. क्शावग ॥१२॥ 
जिसके भाई न हो वा जिस के पिंताका पता न लगे जञानवान्‌ 
पुरुष ( जिप्त का प्रथम पुत्र अपने नाता की गाद धर्म से देना पड 
उस को 'पुत्रिका' कहते हैं ) 'पुत्रिका' धर्म से ढर कर उस से 
विवाह न करे ॥११॥॥ "न्रागण, क्षत्रिय, वेश्या के। सत्नी करने में 
प्रधम अपने वण की कल्या से विवाह भे ४ हैं और कामावीन 
विवाह करें ते क्रम से ये नीची भी श्र 2 है ॥११॥" 
*शठ्रेव साथी शंदस्य सा च स्रा च विश, स्मृते 
ते च सवा चर गन्नश्व ताश्व सा चामतन्मन ॥१३॥ 


'शुद का श्र ही की कन्या से , वेश्य का वेश्य की कन्या से, 
क्षत्रिय का शुद्र वैश्य और ज्त्रिय की कन्या से ओर तराह्मण 
का शुद्र वैश्य क्षत्रिय और आग्रण की (कत्या से विवाह कर 
लेना बुरा नही है )।" ( १२, १३ श्तीक स्वयं मनु के ही अगले 


१४। १५। १७। १८ और १५९ बे श्लाका से विरुद्ध हैं) ॥१श॥ 


नव्राह्मणच्त्रिययारापध्रि हि तिप्ठते। | 
करस्मिश्चिदपि इत्ताने शूद्रा भायेपिदिश्यते ॥१४॥ 


हर 


9 
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१४० मनुत्त॒ति भाषावुवाद 


८5७ ८४७४७ ७७» 


ब्राह्मण क्ञत्रियको आपलालमे रहतोंके। भी किसी दृश्टन्तमे शा 
भायी नहीं बताई गई है ॥(४॥ 


हीनजातिखतरय॑ मेहादुइहन्ता हिजातय। 
कुलान्येष नयन्त्याशु सपस्तानानि शूद्रतार ॥९१ 
श-वेटी पतलत्रेरतथ्यतनयस्थ च। 
शौनकत्य सुनोलत््या तदफत्यतया भ्गा' ॥१॥॥ 
ब्रह्मण ज्षत्रिय वैश्य माहवश अपने वर्ण से द्वीन वर्णस्थ सर 

से विवाह करें ते सन्‍तान समेत अपने कुल के शू ता की मात 
करते हैं॥(५)॥ "श ।मे विवाह करने से पतित होता है यह 
अ्त्रि और उत्तध्य के पुत्र का मत है। शू- से सन्तान उसम्न हेने 
से पतित हाता है यह शौनक का संत है। ओर उस सल्तान के 
सन्तान हैने से पतित है। यह भृगु का बचन है” । (सप्ट है कि 
यह श्लाक मनु का नहीं है॥१॥॥ 

शद्रां शयनमारोप्य ब्रांक्षणा यात्यधेगतिम्‌ | 

जनयिला सुदं तस्यात्राक्षस्यादेव हीपते ॥१७॥ 

देवपिश्यातिशे यानि तत्रधानानि यरय तु । 

नाशनन्ति पितदेवासतन्ष च खग स गच्द्ति ॥१८)॥ 


शुद्ध के शय्या पर आरोपण करने से आ्राह्मण नीच गति की 
प्राप्त हेता है और उस के सन्‍्तान उत्पन्न करके तो आ्राह्मणतल् से 
ही हीन हे जाता है ॥(»। और जिस ब्राह्मण ने शद्वा स्त्री के 
प्रधानल से हम , श्राद्ध ओर अतिथि भाजन कराया चाहा 
उस का अन्न पिठ्संत्रक'और देवतासंज्ञक पुरुष प्रहण नही करते 
और वह पुरुष स्वग को प्राप्त नहीं हेता ॥१८॥ 
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| तृतीया5ध्याय १४१ 
७०७७० ० 


वृषलॉफिनपीतस्य निःश्वासिपहतस्प चे। 
| [ 3- [4] 
तस्यां चेष प्रमूतर्य निष्कृतिन विधीयते ॥१६॥ 
चतुणामपि वरणानां प्रत्य चेह हिता&हितान | 
अष्टाविमान्यभापेन जीविताहा निशेधत ॥२०॥ 
' शुद्ध के मुख चुस्त्रन करने वाजे पुरुष की और उससे मुह 
की भाफ लगने से उस पुरुष और उप्त से उस मन्तान की चुद्धि 
नहीं होती ॥१९॥ चारों बे के परलेक और इम लेक में अच्छे 
बुरे आठ प्रकार के बिवादी का संज्षेप से सुनो ॥२०॥ 
ब्राह्नोटे हे 
देवस्तथेवाप! प्राजापत्यग्तथासुम । 
गान्धवेरिद्सश्चेव पशाचश्चाष्टमा धधम! |२१॥ 
'थे यस्य धममों वर्णुस्य गुणदेपौ च यस्य यो ।" 
तह: सर्व प्रवक्षवामि प्रसवे च गुणा5गुणान्‌॥रश। 
व्राह्! वैव २ आप 3प्राजापतय ४ आसुर ५ गान्धव 5 रास ७ 
ओर आठवां पेशाच ८ अतिनिन्दत है ॥२१॥ जे (विवाह) जिस 
व के योग्य है और जे गुण दोष जिसमे है, सा तुमसे कहता 
हू' और सन्तान के शुश णेष भी (कहता है) ॥२१॥ ' 
"शब्नुपृष्या विप्रत्व॒ चृत्रम्य चतुरोवरान । 
विद शूतयेम्तु तानेव विद्याद्धम्यन5राज्रसाव्‌॥२३॥ 
चतुरों आ्मणस्यादरान्यशस्तात्कबया विन्दु । 
राचूस॑ ज्त्रियस्येकमामुर॑ वैश्वशूद्रथो ॥२8॥ 
ला है 
| 'ब्रह्म॑ण के क्रमसे (जाब्य देव आप प्राजाएथ आसुर गन्धव) 
छ. विवाद धम्पे हैं और ज्ञत्रिय् का (आप प्राजापत्य आमुर 
3 च छ ३ रे) 
 गान्यवे) चार विवाह श्रे४ हैं।वेश्य और शूहके भी ये ही (चारों, 
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१६२ मनुप्मृति भाषानुवाद 


हक 

विवाह धर्मसम्बन्धी हैं, परन्तु किमी के भी राक्षस विवाह योग 
नहीं ॥२१॥ ब्ाद्मण के (आाह्य रेंव आप प्राजापश्य) पहले चार 
विवाह उत्तम हैं। ज्त्रिय का राज्स पिवाह श्रेष्ठ है भोर बे 
शृद्र के एक आपुर विवाह उत्तम है॥र8॥ 

“पच्चानां तु त्रयो धर््यों दवावधम्पो स्मृताबिह । 

पेशाचश्रातुस्पध॑त कत्त ्यो कदाचन ॥२०॥ 

चादिती 

प्रथक्पूथम्ा मिश्री वा विवाहों पृषचादितों । 

गास्ववी राज्सश्रेव धर्ये। शत्रत्य तौ स्तृतो |रिकष “ . 

“पांच विवाहे।ि तीन धर्म सम्बन्धी और दे! अवमे सम्वी 
हैं। पंशाच और आमुर कमी करने योग्य नहीं हैं ॥२०॥ पहले 
कद हुवे न्यार २ अथवा मिले हुवे गांववे और राज्षस विवाह 
लत्रियों के धय सम्बन्धी कहे है॥| * (२२ | २३। २४ | २५। २६ 
रलाक प्रषिप्त जान पढ़ते हैं। क्योंकि प्रथम तो २६ वें में जे ८ 
विवाह कहे हैं उसके लत्तणु क्रम से २७ वे से वन किये गये हैं। 
इसलिये उत्स ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। दूसरे ये श्तोक सं 
विरुद्ध हैं | क्योंकि आगे १९।४०। ४१ में श्लाकों में प्रथम के 
ब्रह्मादि विवाह उत्तम और पिछले ४ निन्दित बताये जायगे और 
यही उनके लक्षणों से पाया जाता हैं । परन्तु उनके विरुद्ध यहाँ 
२३४ में आगरा का छ विवाह वमयुक्त वताय है। २० वें मे 
पेशाच और भासुर का वजित किया है। २३ और २४ वें में उन्े 
विह्वित बताया है। धत्यादि बहुत विराव हैं जा सष्ट हैं ॥२६॥ 

आच्छाध चार्चपित्रा व भुतिशीसवते ख़यग | 
आहूय दान कत्याया ब्र्योपर्म! प्रद्ीवितः ॥२७॥ 


यज्ञ तु बितते सम्यगृलिओे कर्म इबते | 
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तृतीयाएप्याय १४३ 


७४०७ ७४७ ७७5०५ 
+ $ पर |. 
- अलकृत्य सुतादान ढव धर्म प्रचत्ञते ॥२८॥ 
विद्यायुक्त शीलवान्‌ बर के! बुला कर वस्त्र तथा भूषणादि से 
सत्कृत करके कन्यादान करने के! ्ाह्म' विवाह कहते हैं ॥२०। 
(ज्योतिष्टोमादि) यज्ञ में अच्छे प्रकार यज्ञ कराने वाले ऋत्विज बर 
के भूषण पहिरा कर कन्यादान करने के “देव” विवाह 
कहते है ॥२८॥ 
एक गेमिधुन हो वा वराददाय धर्मतः । 
कन्याग्रानं॑ विधिवदापों धर्म। से उच्पते ॥२९| 
सहनो चत्तां धर्ममिति वाचानभाष्य चे | 
कन्याप्रदानमस्यच्प प्राजापलो विधि! स्मतः ||३०॥ 
. एक गो और एक वेल अथवा दे गो ओर दो बेल (यज्ञादि 
के निमित्त अथवा कन्या को देने के निमित्त) धरसे लेकर शातम्त्र मे 
प्रकार से कत्यादान करने को “आप विवाह करते है 
(आगे ५३ वे श्लोक मे कहेंगे कि यह सब का मत नही है ओर 
बुरा है) ॥२९॥ तुम दोनों साथ धम के आचरण करो , कत्यादान 


के समय वाणी से यहप्रार्थना करके जे! सत्कारपूवक कन्यादान 
किया जाता है वह "प्राजापत्य” विवाह है॥३०॥ 


जातिस्पा द्रविशं दत्वा कन्याये चेत्र शक्तितः | 
कन्याप्रदान॑खवाच्छन्यादासुरोधर्म उच्यते ॥३१॥ 
इच्छपान्येन्यतंयाग। कत्यायाश्च वरर॒य चे | 
गांधनं। से तु विज्ञेगो मेथुल्य/ कामसंभवः ॥३२॥ 
वर के माता पिता आदि और कन्या के यथाशक्ति धन देकर 
जे। इच्छापूवक कन्या का देना है वह “आसुर” विवाह कहा जाता 
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१५४ मनुस्त्ृति भापानुवाद 


इऐे3 द3३5 दाऊकट >भ्छ ल्‍ल्‍र 
है ॥३९॥ अपनी इन्चा रो कत्या और वर का मिलाप मात्र हैता, 
यह कामियों का मैथुस्य 'गांधवें विवाह जातेना चाहिये ॥ेर। 
दल द्विा चमिधाच कोशन्तीरदतीगृक्षत 
प्रसक्त कर्पाहरणं राजे विविरच्यते ॥रेरे॥ 
मुप्तां मत्तां प्रमतां वा रहेयब्रोपगच्छीत । 
त पापिष्ों विवाहना पेशाचश्चाप्टम5घम) ॥३४)॥ 
विनाश करके हातपाढदि पर चाट मारके, मकान आदि पाई 
के, गानी देती और रैती हुई क्या के। हु से लेजानता रास 
विवाह कहता है ॥३१॥ सोती हुई और नशा पीहुई और प्रमादिनी 
का जहां मनुष्य नहें। विषय करके प्रा हेना यह पाप का भूत 
विवाह मे अधम ८ थां "पेशाच” विवाद है ॥र९॥ 
अद्वगिरेय दिजाग्रयाणा कन्यादान विशिष्यते । 
इतरेष तु वर्णानामितरेतकाम्ययां ॥३१॥ 
“ये यस्येपरा विवाहानां मनुना कीतितोगुणः । 
सब शरणत त॑ विग्राः सबे कीतेयते सम 0" 
ब्राह्मणो के जलसे ही कन्यादान करना श्रेष्ठ है. भौर शत्रिय 
आदि वर्णों का परणर फी इन्चामात्र से कन्यादन होता है (जल 
का निग्रम नईदे)॥२०॥ इन विवाह में जे गुण जिस विवाद का 
महुने कहाहे से सम्पूण हे जक्मणों ! मुमसे सब सुनो” (यह ंगु 
ने ब्राह्मणों से कहा है) ॥३२६॥ 
दश पूर्ान्यरान्व॑श्यानात्मान॑ चेकविशकम्‌ । 
बराह्नीपुतः सुझतडनमोचपरेदेनतः पित्त ॥२७) 
देवोहज: सुतश्चे॥ सप्त पष्त परावरार्‌ । 
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: तृतीयाध्ध्याय १४५ 
है 3 
आपाढाजः सुतस्त्री लीन्पटपटकायेदज: सुत: ॥३८॥ 
- ब्रक्वाविवाह की कन्या का पुत्र जे अच्छे कर्म करने वाला 
हे तो दश पीढ़ी प्रथम (अपने जन्म से पहली) और दश पीढ़ी पर 
- (पुत्नादि) तथा अपने के इस प्रकार इक्क्रीस को (अपयशरूपी) 
पाप से छड़ाता है॥२७॥ और दैव विवाई की स्त्री का पुत्र सात 
पीढ़ी पहली और सात अगली तथा ऋषि विवाह की स्त्री 
का पुत्र तीन पीढ़ी पहिली और पीन अगली और प्राजापाद् 
विवाह की स्री कापुत्र थे. पीढ़ी पहिश्ती छः अगली और अपने 
का (अपयश) पाप से छठाता है॥ 

(ये दे श्लोक आश्ाहि चार विवाह कौ;मशंसा के हैं। यथार्थ 
में जब किसी बुल मे कोई धर्मात्मा प्रतिष्ठित पुरुष उसन्न होता है 
ते अगले पिडलों के नाम पर कई वहा भी लगा हो तो उससे 
सव दव जाता है। और उत्तम विवाह उत्तम सन्तान का हेतु है 
ही ।- इसलिये आह्म आदि ४ विवाहे »का न्यूनाधिक उत्तमत्त 
दिखाया गया है) ॥३८॥ 

त्रा्मादिप॒विवाहेप चतुष्वेबानुपूत्रशः | 
ब्ह्मवर्चसिनः पूत्रा जायन्ते शिष्टसम्मता ॥२६॥ 
रुपसचगुणोपेतः घनवन्तो यशखिनः | 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठ जीव न्त च शर्ते समा। ॥४०॥ 
त्राह्मदि चार विवाहों में ही ऋम से ऐसे पुत्र दवते हैजा 
नरहतेजस्वी और श्रेष्ठ मनुष्यों के प्यारे ॥२९॥ रुपबाद, पराक्रम, 
गुणवान धनवान यश घाले, पुष्क भाग वाले, धमोत्मा 
१०० बष की आयु वाले देते है ॥४०॥ 
१९ 
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१४६ मनुस्मृति भाषानुवाद 


दस» 45० ६३७४७५८७७० ७७ 
हतरेप तु शिष्टेप नृशंसानृतवादिना | 
जायन्ते दुर्विवाहेश अह्मथमंद्रिप/ सुता! ॥४१॥ 
अनिम्दितेः स्ीपिवाहरनिन्धा मवति प्रजा । 
निर्दितेर्निन्दिता नशा तस्मानिन्यान्विवर्णयेत्‌ ॥४२॥ 

शेष दुए विवाह के सन्‍्तान निशेश्न, मूठ बोलने वाले, नहा 
था पी (आह्वणों व धर्मा के शत्र ) उपन्न दवैते हैं ॥४९॥ अन्‍्चे 
स्रीतिवाओं में अच्छी ओर बुरे विवाहो से बुरी सन्‍्तान मनुष्यों 

के होती है। इस कारण निन्दित विवाहों का त्याग करे ॥४२॥ 

“वाशिग्रहएस फर' सवर्णासपत्श्यते | 

असव्णासवय॑ ज्यों विभिरुद्गाहकमंरि ॥४३॥ 

शर' चत्रियया भाष्त' प्रतोदो वेश्यकन्यया | 

वसताय दढगा गह्मा शूह्रयोत््रवेदने ॥४॥” 

पाणिग्रहण संस्कार अपने वण की स्त्री के साथ कहा है और 

बण से दसरे वण की स्त्रियों में विवाह कम में यह विधि जानती 
चाहिये:॥॥४३॥ उत्तम बे का प्कप हीन वर्ण की कन्या से 
विवाह करे तो क्षत्रिय कौ कन्या के धाण का एक सिरा और 
वैश्य की कन्या का सांटे का एक सिरा ओर श्र की कम्या को 
कपडे का एक सिरा पकडना चाहिये ॥४७॥ 

(४३ | ४४ श्लाका मे स्वयं ही कहते हैं कि यह पाशिग्रहर 
संसार नही हैं, जे! अ्सवर्णी के साथ हो। और असवरणणा के 
साथ विवाह करना पूव श्लोक ४ फे विरुद्ध होने से त्याज्य भी है) 

ऋतुकालाभिगामी स्यात्सदारनिरतः सदा |... 
पर्ववज वजेच्चेनां तदूवते रतिकाम्यया ॥९४॥ 
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तृतीयाईध्याय १४७ 


जज 22% %४ ७ 
ऋतु! खाभाविकः स््रीणां रात्रय; पोडश रपताः | 
चतुर्भिरितरेंः सार्धमहामि। तदिगहितें! ॥४६॥ 
अपनी रत्री से (अमावत्यादि) पद चजित दिनो में ऋतुकालमे 
प्रीतिपूषक संभाग करे ॥४५॥ स्त्रिया की स्वाभाषिक ऋतुकाल की 


(६ रात्री है जित मे (पहले) चार दिन भन्‍धे मनुष्ये। से निल्दित 
भी मम्मिलित है॥४७॥ 


तायामाधाश्वतसंस्तु निन्दितेकादशी चया। 
त्रयोदिशी व शेपारतु प्रशस्ता दश रातजय। ॥४७॥ 
युग्मामु पुत्राजायन्ते खियाथ्युग्मासु रा्रिए | 
तस्मावु सुपुत्रार्थी संविशेदातवेज्ियम ॥४८॥ 
उन में चार प्रथम की और ११ वी भर (३ वी यह रात्रि 
(स्त्री भागमें) निपिद्ध हैं भौर शेप दश रात्रि भरे पर हैं. ॥?७॥ (उन 
दरशो में भी) युग्म (जुठी आठवीं इत्यादि) मे पुत्र उसपन्न होते 
ओर अयुग्म (सातवी आदि) गत्तियों में कन्या उलन्न देती हैं इस 


का पुत्र की उन्द्रा वाला युग्स तिथियो,में ऋतुफाल मे स्त्री मे 
संभाग करे॥९८॥ 


पुमनान्पु मोतपिक शुक्र स्त्री मवत्यपिके स्त्रिया | 
समे5पुमान्पु स्त्रियों वा क्ीणेइल्पे च विपयंय!॥४६॥ 
निन्यासप्टामु चान्यासु स्त्रियोरात्रिपवजयन्‌ । 
ब्रक्नचायेत्र भवति यंत्र तत्राश्मे वतन ॥४०॥ 


पुरुष का वी अधिऊ है| ते पुत्र और स्त्री का अधिक हे 
ते कन्या जे। ठेनो का वीये वरावर है तो नयुसक था १ कन्या 
है 
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१५८ मनुस्मृति भापानुवाद , 


8 3 हक 2 
और १ पुत्र उसब होता है | ची। ज्ञीण है| अथवा, कम हो तो 
मन्तान कही हैती ॥2९॥ चा। ग॒त्रि ऋतु की १६ थीं १३ थीं 
और २ पत्र की इन ८ रात्ियों को धागा कर, शेप रात्रियों में जिस 
किसी भी आश्रम मे रहता हुवा (त्री संभाग करे तो) मह्मचारी 
ही है॥१०। 

न कस्यावा; पिता विद्व।नूगृहीयाच्उुल्कमएवंपि | 
शल्य हि लोभेन स्पानरा&पत्यविक्रमी ॥९१॥ 
स्त्रीपनानि तु थे माहादपञ्नीयन्ति वान्धवा! । 
नारी यानानि वध वा ते पापा यान्त्यधोगतिग ॥११॥ 
ज्ञानवाद पिता कन्या का अत्प ढ्रव्य भी झुल्कन्यूल्य प्रहण न 
करे। यदि लाभ से मृरय महूणु कर ता वह मनुष्य सन्‍्तात का 
बेवन ताजा है ॥? ॥॥ मरी वत (त्री का दिया हुवा घन) था यान 
वा वात्र के (पति ऊँ) जे। बान्यब प्रहणु कहे हैँ वे पापी 
अथागति का प्राप्त होते है ॥५९॥ 
आप गामिधुन शुल्क फ्ेचिदाहुम पेव तत्‌ | 
अन्पे5प्पेव॑ महान वापि विक्रयस्तावदेव से ॥१३॥ 
यासां नाददते शुल्क ज्ातग्रो ने से विक्रय! | 
अहणं तलुपारीणामान्स्पं च केबल्म्‌ ॥४४॥ 
आप विवाह मे गो के जोड़ें का प्रहण करना जे। कोई कहते 
हैं सा मिथ्या है क्योंकि|वहुत,मृत्य हा चादे थाड़ा परन्तु वेचनाते 
# ही ॥५३॥ परन्तु जिन कल्याओ,का द्रव्य पित्रादि न लें वह 
वेचना नहीं है किन्तु कन्याओंका पूजन और केवल दया है॥५४॥ 


| + मी, जल. भिश्चे 4 ८ १३ कोर, 
फिपप्राताभम्वता। पतिमिदरस्तथा | 
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'हृतीग5ध्याय १४९ 


है ५ हि 
 पृज्या भूपपितव्याश्च बहुकल्याणमी प्सुभि! ॥४४॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यले रस तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते स्वास्तत्राउऊला! क्रियाः ॥१३॥ 
'अपनी वहूत मलाई चाहे तो पिता भाई पति और देवर भी 
(बन्नातझाराहि से) इनका पूजन करे ॥१५॥ क्योकि जिस कुलमे 
ल्त्रिें पूजी जाती हैं, बदां देवता रमने हैं और जहां इनका पूजत 
नहीं छता वहां सम्पूरों कम (यज्ञादि) निरथक हैं ॥५६॥ 
शोचन्ति जामगे। यत्र विनश्यत्याशु तलूजम | 
न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सबंदा ॥६७॥ 
, जामये यानि गेहानि शुपत्त्यप्रतिपूजिता) | 
तानि दृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥५८॥ 


जिस ढुल में स्त्रियें (दु खित दो) शोक करती हैं, वह कुल 

शीघ्र नाश को प्रात है। जाता! है, जद्ां ये शोक नहीं करती बह 
(कुल) सबंद! बढ़ता है ॥१»॥ जिन धरोंका अपूजित होकर स्त्रिया 
शाप देती हैं वे घर झत्या (विपप्रयागादि) के से मारे सव ओर से 
नाश के प्राप्त हो जाते हैं॥५८॥ 

तसंमादेवा: सदा पूज्या भूपणाच्दादनाशन। 

भृतिकामनरनित्य॑ सत्कारेपत्पेपु॒ थे ॥३६/ 

तुप्टो भार्यया मर्त्ता भत्रों भायों तथेव चे। 
यस्ित्न व कुते नित्य॑ क्या तत्व प्रत्रत्‌ ॥$०॥ 


इसलिये ऐश्वय की इच्छा करने वात पुरुपो के भूषण और 
वत्ल आख्सि अच्छे कममों और विवाद्मदि में इन (स््रियों) का सद 
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१५७० भनुस्मति सापानुवाद 


६६5७ ५४०७ ४७:७७ ६१ 
मनाए रखता र व है ॥१९॥ मिप्त छु मे न्त्ि त्नीसे पति 
ओर पति से स्रीअसत्ञ सती है उन हु में निश्चय कस्याण 
होता है॥5०॥ , 

यदि हि स्त्री न रेपित पुरा ने ग्रभोदगेत्‌, । 
श्रप्रमोदालुनः प/ ग्रजन॑ न प्रब्ेते ॥६१॥ 
जियां तु गेचमानायां सब तद्रोचते कलम । 
तस्यां लगाचमादायां संभव ने रोचते ॥६२॥ 
यदि स्त्री शोमित न हो। तो पति के असन्न न कर सके भर 
पुरुष 5 प्रसन्न न रहने से झन्तान नहीं चलती ॥६१॥ ज्री (बल 
आमृष्णादि में) शोमिन हे तो सम्पूण कुल की शोमा है भा: 
उमके सहन हमे से मम्पूर छुल मलिन खहत्ता है ॥३१॥ 
कमियां! क्रियातेमिंद्रनध्ययनेन चे । 
कुलान्यकुलतां पानि ब्राहल्गातिकमेण व ॥६३॥ 
(5 क डे र हि 
शिल्पेन व्यवहग्ण शंद्रापत्यश्च केवल! । 
गेमिएवैश्च यानेश्व क्ृप्या राजेपसेवया ॥६४॥ 
खेटे विधारी से, कम के लोप से और वेद के न पढ़ने से 
कुल नीचपन के। शरात्र है। जाते है ओर आत्रणों की श्राज्ञा भर 
करने से भी ॥$१॥ शिल और व्यवहार से केवल शूद्ध सन्ताना 
से गाय, घाडे और सवारियों से, खेती और राजा की नीची 
नौकरी से-॥६९॥ 
अपाज्ययावनैश्वेत नालिकन वे कामणाम्‌ | 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मख्नत॥5१॥ 
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तंतीयाघ्वाय १५१ 


इक) बालक) कल 
मखत्रतस्तु समृद्रानि कलान्यत्पधनासयति | 
कलसंझ्यां च गच्ठन्ति कपनिति चे महद्रण। ॥६६॥ 
और चागटालादि का चल कराने तथा शौत स्मात ऋमों की 
आग्रद्धां मे और वे छुत जा बेदपाठ से हीन 8, उन कमा ले शीत 
ही नाश का प्राप्त ही जाग है॥/॥। और! वदां से संबद्ध छुत 
चाहे अत्प धन बाल भी हो। पहन्‍नु बे कुव की विननी में मिने 
जाने हैं और व) बता के धारण कले है (अ्रधाति बुत की प्रतिष्ठा 
चेदपाठ मे है न कि नौकरी, व्यापार, संवाद और गो शाि 
आहम्बर में) ॥६५॥ 
वैशाहिकरनी कर्वोत गृद्य| कर्म यथाविधि । 


पञ्चयत्नविधानं थे पक्ति वालाहिकों गृदी ॥६७॥ 


पञ्च यूता गृहस्थम्य चुली पेपण्युपस्फर। । 
कएडनी चादकस्मश् वध्यते यारतु वाहन ॥६८॥ 
विवाह की अग्नि में विधिषृतेक कृपोक्त कप (साय प्रात 
होमादि) करे और पह्चपद्ानतात बलिवेशादि भर! नित्य करन 
का पाऊ़भी गृदस्थ (उपी में) क९॥६७॥ ये पंच वलु प्रूहाथका 
ढ्रिंमा का मूल ई.-चूछा १, चत्क़ी % दुदगे ३ ऋबल 
मृमल2. जल का घडा ५, इसका अपने कामों में लाता हुआ (पाप 
से) बंध जाता है॥६८॥ 
तामां क्रमेश सर्वातां निप्कृत्य्थ मह पंकि: | 
- गञ्चबलप्ता महायत्रा: प्रत्यहं गहमेधिनाम ॥६६॥ 
अध्यापन त्त्ययत्र: पित यघ्नस्तु तपंणम्‌ | 
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१०१ मनुस्तति भापानुवाद 


हेमितदेवलिमेति।नपज्ञो तिथिपूजनम ॥७० 
गहस्थों के उन पापें के प्रायक्षित्तार्थ महर्षि ने पतिदिन के 
पांच महायत्ञ रचे है॥:९॥ अक्षयज्ञ 5पढ़ाना और पिद्यन्न 5 
तगणु कौ देवगज् ० दम और भूतयज्ञ 5 भूतवलि और मजुण 
यज्ञ 5 अतिथि भाजन ( थे ५ है )॥७०॥ 
पम्वेतास्पे।महा पह्ञाद हापयति शक्तितः | 
त्‌ गुहेप बसल्षित्यं सलादे।पन शिप्पते ॥७१॥ 
देववातिधिभृत्यानां पितणामात्मनश्र य/| 
न निर्यर्षात पध्चानामुच्छुअसन्न स जीवांत ॥७२॥ 
जा इन ५ महयज्नों के अपनी शक्ति भर न छोड़े वह पुरुष 
गृह मे बसता हुआ भी हिसा के ढ्षपो से लिप्त नहीं होता ॥४॥ 
देवता आर्ताथ शत्य माता, पिता आंद और आत्मा इन पा-ों के 
अन्न न दे तो जीता हुआ भो मरे के तुल्य है॥७श॥ 
अहु्त थे हुत॑ चेष तथा प्रहुतमेष च। 
व्राह्म हुत॑ ग्राशितं च पब्चयज्ञान्प्रचचते ॥७३॥ 
जपाेुते।हुतेहिम। अहुते। भौतिके! वलि। । 
त्राक्ष हुए द्िजाग्रवाचो आशित पितृतर्पणम्‌ ॥७४॥ 
१ अहुत, रहुत, ३ प्रहुत, ४ ब्राहुत, ५ प्राशित ये पांच दूसरे 
नाप पठ्चमहारें के ( मुनि लेग ) कहते है॥७३॥ अहुत-जप 
(त > होम, प्रहुत-्भूतवति, न्राह्महुत ० आ्षण की पूजा, आशित- 
नित्य भाद्ध (कहता है) ॥०8॥ 


* 'खाध्यायेनित्य युक्तः स्पादवेचेबेहकर्मणि । 
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तीयापथाव १५३ 


१७ कलड 
हेवेफमंरि युक्तोहि विभ्तीद॑ चराचरम ॥७१॥ 
अजी आसाहति! सम्गंगादित्यप्रुपतिष्तों । 
शरदित्याज्यायते इृष्टिव टरन्न ता पजा! ॥७६॥ 
देदाध्ययन श्र श्रम््ेत्न में सबंध युक्त रूें। से देव ८ 
हेमकर्म में युक्त है; वह चराचर का पोपण करता है। क्यों कि- 
॥९१ श्रम मे डाली आहुति आदिय का पहुँचती है और 
यू से बृष्टि देती है और पृष्ठ से अर, घन में प्रजा होती है। 
(इस से जे। भ्रमिद्वेत्र करता है, बह सम्पूण अजा का पालन 
करा है.) ॥७३॥ 
पधावायू' सम्राभ्रित्य वर्चनो सर्वगस्तवा । 
तथागहस्पमामित्य वर्चन्ते से आभ्मा। ॥७७॥ 
यक्माल्येप्याभमिणों जानेनान न चालहम । 
० है ३ ऐ>] थक 
गृहस्वेनेव धार्यन्त तस्माज्मेष्ठाथमागह्दी ॥७८॥ 
जैसे सम्पूण जीव ( प्राणी ) वायु के श्राभय से जीते हैं, वैसे 
गृहस्थ के आज्षय ( सहारे ) से सव आश्रम चलते हैं ॥५॥ जिम 
कारए तीनों आश्रम बातो का ज्ञान और भन्र से गृहर्थ ही प्रति 
दिन धारण करता है, इससे गृह्श्नमी बढ़ा है ॥५८॥ 
तर संधाय) प्रयत्लेन ख्गमत्तमम्िच्छुता । 
4 नित्य छ, च्के 
मुख॑ वेहेच्छता नित्य यो।धाये दु्वलेन्द्रियं! ॥७६॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयर्तथा | 
आशासते कूटुम्बम्पस्तेम्यः कार्य विजानता ॥८०। 
जे दुबेल इन्द्रिय वाला से धारण नहीं किया जा सकता , वह 


95 
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(५४ मनुत्मृति भाषानुवाद' 


०४० ७ कक्ष 
( गृहस्थाश्षम ) इस लोक में मुखग़ी उच्छा करने याले तथा अत्य 
सुख (मात ) की इच्छा करने वाले का प्यल से धाएए कसा 
चाहिये ॥४९॥ क्योंकि ऋषि, पितर, देव, अन्य जे तथा 
अतिथि , ये सब बुद्ुम्तरियों से भाशां करने हैं, इस से इन के 
लिये जानते हुवे को (५ यज्ञ ) करने चादिये ॥८2०॥ 
साध्यायेनाबगरेतर्पन्दिगेटेवान्यथाविधि । .., 
पितन्‌ आदेश नानान् भू तानि बलिकर्मणा ॥८१॥ 
कुर्यादहरह! भाडमलाग्रेनेदकेन वा | 
पयोमूलफरेवापि पिठृस्य! प्रीतिमावहन्‌ ॥८र॥ 
खाध्याय से ऋषियों , हम से देवताओं, श्रद्ों से पितरों 
श्रज्ञ से मनुष्यों तथा चलिकर्म से अन्य भूतों के। सत्कृत करे |८९ 
पितरों से प्रीति चाहने बाला, अस्तादि, दुरव। मूल, फल और जल 
से प्रतिदिन शआ्द् करे ॥८२॥ 
एक्मप्याशयेदिग्र' पित्र्थे पाज्चयज्षिके | 
न चैवात्राशयेत्किम्चिह शदेव प्रतिद्विजम्‌ ॥८३॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गद्य गत विभिपूर्नक्म | 
आर्य कया वदास्य आक्षणों हैममन्वहम्‌ ॥८४)॥ 
पन्‍चमहांय सम्बन्धी पिदयक्षनिमित्त (साक्षात्‌ पिता भादि 
न हे ते चाहे पिदुलनगुणयुक्त छान्दाग्य मे फद्दे अनुसार २४ वर्ष 
ख्द्चर्य धारण करने वाला वसुसंगक अग्मचारी जिस की २८४ थे 
श्लेक में बसु ओर पिठ्संतरा करेंगे, उस प्रकार के ) एक त्ाह्षण 
के भी भोजन करा देवे। परन्तु इस वैख़देव के स्थान में किसी 
के भेजन त॑ करावे ॥८३॥ गृह्य अग्नि में सिद्ध वैश्वदेव का इन 
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तृतीया(भ्याय १०५५ 
७७०५ ५७० 


इंदताओं के लिये माक्णादि प्रतिदिन होम करे ॥८९॥ 
झगे। सागस्य चंदादीत यो थे वे समस्तये। | 


विश्वेग्यश वे देवेस्था धलसरय एवं च ॥८१॥ 
कद पेवानमत्ये थे प्रजावतय एवं च। 
सह बावापृधिब्पेश तथा लिए्टकतेलन्तत) ॥८६॥ 


(वे देववा ये हैं /- ) अग्नये , सामाय, इस से पहिले हेम 
करे फिर दोनों का नाम मिला कर, फिर विशेभ्योदिवेभ्थ' भर 
बननन्तरये ८५! और दुह , अनुमत्ये, अजापतय, धावाप्रथिवीभ्याम 

अन्त में भ्रिष्टकत (इन सब के साथ ) 'लाहा' अन्त में 
तगा कर हम करे ॥८6॥ 

ए' सम्फ्धविहुला सर्थदित्त प्रदषिणम | 

इन्वान्तकाण्तीन्दुम्य! सानगेस्वो बलि हरत्‌ ॥:७॥ 

मरुदूभ्य इति तु द्वारि जिपेदप्लदूस्य हत्यपि । 

वनसतिम्य इत्र मुफलेलूखतले हरेत्‌ ॥८८॥ 

उक्त अकार अच्छी विधि से देम करके , चारों दिशाओं में 
प्रदद्षिण क्रम से साबुग, इन्द्र, यम, वरुण और से।म, इन के लिये 
बलि दे॥८8॥| भरुद्भूयः ऐसा कह फर द्वार, अद्ृभ्य- एसा फह 
रजत, चनसतिम्य; कह कर उद्खल, मूसल निमित्त वलिई ॥८८॥ 


उच्छीपके. भ्रिये कर्याडद्रकाल्‍यें च पादत! 
ब्रह्नवास्ताप्पतिम्या तु वास्तुमध्ये वर्षि हरेत्‌ ॥८६॥ 
विश्वेभ्यश्चेष देवेस्ये बलिमाकाश उत्तिपेत्‌ | 
दवाचरेस्े। भूठेश्या नत्ांचारिम्य एवं वे ॥8०॥ 
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(५६ मलुस्मृति भाषादुवा 


द5० धाभम' (2६४० कक 

वास्तु के शिर' प्रदेश छत मे श्री के लिये मकान के पेरन्यूमि 
में भग्रकाली के लिये, आगण और वानोप्पति के लिये घर के वीच, 
मे ॥८९॥ विश्वदेवों के लिये आकाश मे दिंवाचर प्राणी तथा 
रात्रिचरों के लिये भी आकाश मे ॥९०॥ ' 

पृष्वास्तुनि कृवीत प्रति सवत्मिभूतें | 
पितृम्पा बलिशेप॑ तु स्व दक्षिणता हरेद ॥६१॥ 

मकान के पीछे सवोत्ममृति के लिये और शेप बलि पितरों 
के दरिश में देवे ॥९१॥ (८७ से ९१ तक ५ श्लाकों में वैश्वदेव 
दलि का विधान था रीति है। वैश्यदेव शब्द विश्वदेवाः से वना 
है, जिस का अर्थ यह है कि सब देवों था प्राणी, अप्राणी रुप 
जगत के पदार्थों को अपने भोजन से भाग देना। क्यों कि श्लोक 
८९ मे इसका नाम भूतवलि कह आये हैं और श्लोक ६८ में फदण 
मा हिसा लगना कह आये हैं कि चूहा चक्की आदि से काम 
लेते हुए दम परप श्र न हु जगद्‌की हानि भी करता ही 
है । उसीके प्रायश्चितता4 उस के सब जगत्‌ के उपकारहुप वैरदेव. 
वलि का बिवान है। ८४ | ८५ | ८६ वें श्लोकों मे आहुतियों का 
वर्णन है, वे आहुति उस २ देवता दिव्य पदार्थ के उपकारर्थ 
दी जाती हैं। उस २ देवता ( अग्नि, साम आदि में जे २ दिव्य 
सामरथ्य है, वह २ दिव्य सामर्थ्य परमात्मा मे सर्ोपरि है। इस 
लिये केई आंचाय परमात्मा की प्रसन्नता के लिये इस होम के 
मानते हैं | और मिन्न २ देवता के पक्ष में ! अग्नि। २ साम। 
िल ४ विश्वेदवा: सब देवता । ५ घन्वुन्तरि रोग 

कप | ३ ईंहू-- अमावस्या में चन्द्रोदय दवने से विशेष दिन मे 
विशेष | ७ अनुमति « पोर्णिमा मे भी उक्त रीति से | ८ परजापति- 
काम । ६ धुताक और भूमिलाक । १० र्विप्रशत्‌ अग्नि:। ये सव 
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तृतीयाध्थ्याये १५७ 
4०७ ७७७१ ७७७०५ 

' पदार्थ वायु के समान सर्वत्र फैते हुए हैं और मलुष्यादि के शरीर 
भी इल्द्दी स बने हैं और बाह्य जगन्‌ में जब हवन से इनकी उत्तम 
अवस्था रहती है तब शरीर देवता जे| सूक्ष्म तल वा भंश है वे 
भी भले प्रकार आप्याधित रहते है। जैसे वाहर का वायु धुद्धे 
पवित्र हे ता शरीस््थ आणादि भी सत्य ख्ते है | वैसे द्वी वाह्म 
जगत के व्याप्त ?ठय अच्छे रहै, तभी मलुष्यां के भीतरी ते व भी 
परिष्कृत रहते हैं। इस थिये इन मन्त्रो से द्वार का वालय उन 
उन द्रव्यों की हृष्टि पुष्टि आदि से है। और आगे जा वलि लिखी 
हैं उन २ के भी उस २ देवता 5 तत्व वा ठव्य की हष्ट पुष्टि और 
बुद्धि के निमित्त मान कर ( निमित्तार्थ मे ही / श्लोकां की 
सप्तमी विभक्ति हैं, नकि अधिकरण मे इस लिये ) द्वार शआदि 
स्थानों में भाग रखना आवश्यक नहीं । किन्तु पत्तत पर रखकर 
थक अल जे पी ध 
' में चढादे। अब यह जानना रोष रहा कि इन ३ इंद्रादि का 
उप पूर्व दिशा आदि से या सम्बन्ध है , यद्यपि अपनी बुद्ध 
के अनुत्तार हम लिखते हैं और हम से पूरे के टीकाकारों ने भी 
अपनी २ समम के अनुसार लिखा है. परन्तु जितना हम लिखें 
हैं वा चन्‍्यें ने लिखा है. उम से पूरा २ सन्तोष न ते। हम के है 
* और न हम यह आशा करते हैं कि अन्‍्यों के हेगा। परन्तु हम 
' इस सम्बन्ध के यह निश्चय विश्वास करते ह यह आधुनिक 
कत्पना नहीं है किन्तु बहुत कुठ यह सम्बन्ध में भी देखा 
जाता है । उदाहरण के लिये सन्ब्या में मनसापरिक्रमा के स्तरों 
के देखिये जिन मे से पूर्वाि दिशाओं के साथ विशेष नाम एक 
प्रकार के क्रम से आये हैं, जे वेदों के अन्य सन्‍्त्रों मे भी उस 
क्रम से भाय, पाये जाते हैं। इस लिये हम अनुमान करते है कि 


० 


ईंदका पूर्व दिशा से, यम का दक्षिय से, वरुण का पश्चिम से 
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१५८ मनुत्त॒ति भाषातुपार 


६2७४ ७6 «७3७ 
सेम का उत्तर से वायु का (द्वार में हेकर शने से ) द्वार से, 
जल का जल से साज्षातू, वतत्पति का ( कराप्टमयदछ्तन्य ) 
मूसल उछुसल से ऊपर का लक्ष्मी से, प्रथिवी का भदकाल- 
पृथ्वी से, बदवेत्ता पुरोहितादि और गृहपति का गृहमष्य से 
और सब सामान्य देवताओं और दिन में तथा गत्रि में 
विचरने बाले प्राणियों का भझाकाश से कुद्र वे कुद्र विशेष स्वस्थ 
है। स्वात्मभूतिका पृष्ठ से तथा पितरों का दक्षिण से भी ॥ जैसे 
इतर बढुण यम्ाहि तत्त्वों के विशेष नाम हैं. वैसे ही यहां वर्लि- 
वैश्वपेष में पितर पद का भी एक प्रकार के आकाशगत त खो से 
ही अभिम्राय है। माता पिता आदि गुरुजनें का ते एथक्‌ पिदयह 
बिदित ही है ॥ बायुकाए मे जल मरा पड़ा एसना वहीं सागगृह 
और मेरी रखना, श्रग्ति केण में बन पति शाकादि उसली मूसत 
आदि रखना इंशानकेण में लक्ष्मी-धन, मे त्यमे ख्रीपुरोहिवारि 
वेदपादियों वा वेदपाठ और गृहपतिका मुख्यत. वीचमे यहशाता। 
विश्वेदेया, से विशेषत॒ अम्नि वायु सूययका प्रायः भाकाश दिवाचर 
मी झादिऔर रात्रिचर उंश मशकादि जे। निशृष्ट सतिन 
कारणसे उतन्न हेतेह-स्मका विरुद्ध धूमसे अपने अपरका उढ़नेते 
आकार सब प्रकार के अन्नादि रसने का मकान के (४ भाग से 
सम्बन्ध रसना मलकता है इब्यादि विचार भी चिन्तनीय है। 
निदान वह सबेभूत बलि का ताले मात्र तो (अहरहब॑लिमिस ०) , 
इलादि भ्थवे १९।७।७ और (पुलन्तु विश्वाभूदानि०) शवादि 
यु १९ | ३९ बेद्सन्त्रों में भी पाया जाता है कि प्रतिदिन सब 
जल का वि दे पा दिशों के साथ का भेद भौर 

न्वायतरम.) शत्यादि सन्त्र, वेद्सन्त् रे 
और सतिके हैं। इसलिये यह कमे स्मात्त 80% बह :8 ४४ 


९ 


मृहस्थ का ही करत व्य है ॥ हम लेग बहुत काल तक पेद शा भादि 
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द्वतीयापध्याय १५५ 
#७ 7७ एल 


 भरद्धा से हुवे यदि यही तप फेरे शले जांयगे तो आशा है कि 
परविष्यन्‌ मे इन सद फा पूरा २ भेद ज्ञान पड़ेगा और सब देवता 
कान वाले दिव्य पदाथों में जे ९ ऐसा गुण | जिस से बह २ 
4५ (देवों दनिह्वा०) इत्यादि निरुक्त के अनुसार देवता कहाता है 
वह २ गुण परमात्मा में परवश्य 'अतन्तभाव से वत्त मान हैं। इस 
कम ३ देवतावाचक श्र से परसामा को महेश कएने पे, 
निर्विवाद ही है) ॥९१॥ 

शुनां च पतितानां  श्वपां पापरोगियां | 

वायपानां कृपीणं थे शनसेनिवयेद धुषि ॥६२॥ 

कुत्ते पतित, चाणछाल, पापरोगी. कब्बें, तथा कीड़े इन के 
धीरे से भूमि पर भाग डाते (जिसमे मिट्टी ने लेंगे) ॥९१॥ 

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणों नित्ममचति | 

त गच्छति पर स्थान तेजे। भूत! पथजु ना ॥६३॥ 

कृत्वैतदलिकधपमतिधि.. पूर्णमाशयेत्‌ 

भिक्षा च मिंचवे दबादिधिवद्‌ अग्नचा।णे ॥६४॥ 

इसप्रकार जे आह्माटि निध्य सच प्राणियों का सत्तार करताहे 

वह सीधे मार्गेसे ज्योतिरुप परमधाम के आप्त देता है ॥९१॥ उक्त 
प्रकार से वलि कमे करके श्रतिथि को प्रथम भाजन करावे श्र 
विधिवत मित्षा वाले तरद्म बारी के भित्ता देवे ॥९॥ 

यतुएयफलमाप्नाति गां दया विधिद्‌ गुगे! | 

तत्युएयफलमाप्नेति भित्षां दा हिना गृही ॥६१॥ 

मिधामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्णकम । 
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१६० 


(९:६७ ७७ ७७७ 

वेदतलार्थविदूप. ब्राह्षणायेपपादयेत्‌ ॥६६॥ 
मिस पुण्य का फल गुरु के गोदान करने से (शिष्य) पाता 
है बद्ी फत (अ्चारीके) मित्ता देनेसे दिज गृहस्थ पावाहै ॥९॥ 


भित्ता वा जलपात्र मात्र ही विधिपूषक वेदतत्त्वारथ जातन वाले 
त्राह्मण का सत्कार करके देवे ॥९६॥ 


तश्यन्ति हृव्यकृब्यानि मराणामविजानताम | 
भस्ीभूतेप पिग्न प मोह।हत्तानि दातुमि! ।६७॥ 
पिध्यातपः समुद्भेष हुत॑ विग्रमुखाग्निप । 
निस्‍्तारयति दुर्गाच्र महतश्प॑व किल्विपात्‌ ॥६८॥ 


, जे भप्मीपृत (जैसे अड्वार में से अग्नि निकल कर निछेज 
भत्म रा जाता है एसे ही प्रक्मृवचसादि हीन भस्महुप कथनमात्र 

के जा ब्राह्मण हैं उन) आह्मणो के जे दाता लेग अज्ञान से दान 
करते है उनके दिये हब्य कब्य सब नए्ठ हे जाते हैं ॥९७॥ विद्या 
और तप से समर वि्नो के मुखहूप भ्रग्ति मे हवन करना कठिनाई 
ओर बढ़े पाप से बचाता है ॥९८॥ 

संग्राणताय लतियये प्रद्ादासनेदके ' 

अन्न चर यधाशरक्ति सत्तृत्य विधिपूर्णकम ॥६६॥ 

शित्षानघुच्छते। नित्य पञ्चाग्तीनपि जुहतः 

सर सुकृतमादसे ब्राक्मणोश्नर्चितावसन्‌ ॥१००॥ 


आये हुवे अतिथि के लिये यथाशक्ति आसन, जल और अन्न 
सत्कृत करके विधिपूवंक देवे ॥९९॥ नित्य शिल (खेत मे पीछे से 
रहे हुये अवाज के दाना) के बीन कर जीवन करने वाले और 
(आइवनीग्र, गाहपत्म, दह्षिण, श्रौत आवशसध्य) पांच अगि में 
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वतीयापथाय १६१ 


७७७६० 
होम करने बाले के भी उपाणित सब पुएयें के! बिना पूजन किग्रा 
-हुआ अहाण (अंतिम) ते जाता है॥१००॥ 
तृणानि भूमितर्क वावचतु्थी च बनता | 
एतान्यपि सता गेहे नाच्हिक्ते कदाचन ॥१०१॥ 
एकाजर तु निवरसब्रतियि्राझण! स्मुतः । 
अनित्य हि स्थितो यस्शात्तस्मादतिधिरुष्यते ॥१०१॥ 
(अन्न न॑ हे तो) एृणांसन, विश्राग के लिये स्थान, जल आर 
चौथे भरता बोलना, ये चार बातें तो सम्पुरुषों के कमी कम रहती 
ही नहीं ॥०९॥ एक रात्रि रहने वाला आग्मण अतिथि होता हैं, 
क्योंकि निय नई खता, इसी से अतिथि कहाता है ॥१०१॥ 
नेकग्रामीणमतियिं विश्र' साड्तिक तथा । 
उपस्थित गृह्दे विद्याद्मार्या यत्राग्मयो (पि था ॥१०३॥ 
उपायते थे ग्रहस्था; पंश्पाकमबुदय: | 
तेन ते प्र तय पशुतां अनन्तयन्रादिदायिनाम ॥१०४॥ 
(उसी) एक ग्राम में रहने वाले सदयाती और भागों तथा 
अजि से युक्त गृह में रखने बाते (वैर्बदेव काल में)' उपस्यित 
विप्र के अतिथ्रि न जाने ॥(२॥॥ जे निउु द्वि मृहम्थ (मिजन के 
लावध से) दूसरे के अन्न का सारा देखते हैं, उससे वे मरने पर 
"अन्ना देने वाले के पशु बनते है ॥१०७॥ 
अप्रणोग्रो३तिधि: ताय॑ प्येगिगृहमेधिता । 
काले प्रापतस्तकाशेतर नास्यानश्नन्गृह्ेवपन्‌ ॥१०४॥ 
ने सं तदश्वीयादतियि यंत्र मेजयेत्‌ | 


२१ 
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ही हे 
धन्य यश्रयमायुध्यं सग्ये बाएतिथिपूजनम ॥१०३॥' 
के सूर्य छिपने पर भोजन के समय अतिथि भाप्त है 
चा कफ कर भोजन हो चुका हे) प्राप्त दे ते भी उसके 
भूल घर से न भेजे (अथोत गृहस्थ यह ने कद्दे कि चने जाओ) 
॥१०५॥ जे बस्तु अतिथि के भेजनाथ न दे उसे आप भी 
ते करे । यह अतिथि पूजन पन्‍्यन्‍ू्धनहिताथे, यश आयु तथा 
खग का देने वाला है ॥१०६॥ 
आतनावप्तयी शब्यामनुत्रज्यामुपासनाम । . 
उत्तमेपनम हर्याद्धीने होने समें मम ॥१०शी”- 
बैखदेपे तु निशिते यद्रया5तिबिराजगेत्‌ | 
तरयाप्यन्न' यथाशक्ति प्रद्धान्न व्षि हरेत्‌ ॥ ०९८" 
आसन और जगह तथा शय्या और के पे 
उपासना (अरदली) ये सब उत्तमों फे। उत्तम और होने 
और समे के समानता से करे ॥१०७। बैख़देव के दे चुकने पर 
यदि दूसरा अतिथि आजाने ते उस के! भी अथाशक्ति भभ्न देवे, 
बतिहरण*-पूरी पत्तत (चाहे) न करे ॥१०८॥ 
न मेजनाण से वि; इलमोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनायें हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधे॥१०६॥ 
न ब्राक्षएस्य लतियिय है राजन्य उच्चते | 
वेश्यशूद्रीं सता चे श्ञातयो गुररेष च॥११०॥ 
भेजन के लिये वि्र अपना छुत गोत्र न कहे और जो भेजने 
के लिये उन्हें कहे तो उसके विद्वान लोग बान्ताशीठ्गलन खाने_ 
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' तृतीयाप्याय १६३ 


“७ 5ुट)“"५३४7 
बाला कहते हैं (क्योंकि वह टुकड़ों के लिये बड़ों का सहारा लेता 
है) ॥१०९॥ आह्मण के घर ज्त्रिय अतिथि नहीं देता और वैश्य 
शद्, सख्त तथा गुरु भी अतिथि नहीं सममने चाहिये ॥१९०॥ 
यदि लतिधिधमेण धत्रियों गृहमात्रजेत्‌ । 
वक्तवत्पूक्तवित्र प. काम तमप्रि भेजयेत ॥१११॥ 
वेश्यशद्रावपि प्राप्ती छुटम्वेधतिथिषमिणी। 
भोजयेत्सह भृत्यस्तावानशंस्य प्रयोजयत्‌ ॥११२॥ 
यदि अतिथि धर्म से ज्त्रिय भी उक्त आताणों फे भाजन करते 
हुवे गृह पर भाजावे तो उसका भी चाहे भाजन करा देवे ॥११९॥ 
श्र यदि वैश्य शुद्र भी अतिथि दाफर प्राप्त दववें तो छुटुस्व में 
शत्रों के सहित उन पर कृपा करता हुआ भाजन करादेवे॥१११॥ 
इतरानपि सख्यादीन्सग्रीत्या भृहमागतान्‌ । 
सत्ृत्यात्र' यथाशक्ति भोजयेत्सद भायया॥११३॥ 
सुवासिती। कमारीश रोगियों गर्भिणी' स्तरिय' | 
अतिपिस्पे आण्गैतास्मे जयेदविचारयतू ॥११४॥ 


प्षत्रियादि के श्रतिरिक्त मित्रादि भ्रीति करके घर आजाव तो 
उनका भी यथाशक्ति सत्कार करके भायां के सदित भाजन करावे 
॥११३॥ सुवासिनी (जिनका अभी विवाह हुआ हो), इमारी रोगी 
जाग तथा गर्भवती रत्री इनके अतिथि के पहिले ही बिना विचार 
भाजन करा दबे ॥११४७॥ 


अदक्ता तु य एत्ेम्यः पूरे भुदक्तेशविचत्ण: । 
सशुम्जाना न जानाति खगृप्रजग्पिमात्मनः ॥११५॥ 
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१६४ मनुर्तति भापानुवार 


4७: ७:००७९०% ५५८९ 
० ज््‌ बी # 
धदतत्लथ विप्र पृ स्वेष भृत्पेप चंद हि | 
मुब्जीयातां ततः पथाटवशिए्ट तु दम्पती | ११६॥. 
जा मे इनके दिला विये पहिले भेजन करता है वह कं 
जानता हैं कि कुने और गीधोंस अपना भक्षण (मरे अनन्तर) 
हागा॥?१०॥ आह्ण और पोष्यवग ये सव भाजन कर चुके 
तत्पन्चाल हये के (गृहस्थ) आप ओर स्त्री भाजन करें ॥११६॥ 
देवामपीम्मतप्यांश पितन्गह्याश्र देवता: 
पूजण्ला दतः प्रादयूहस्थः शेप क्ुममवेत ॥११७॥ 
अर ये केवल भुडक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशन हवतत्सतामत्न विधीयते ॥११८॥ 
सल्वृत फरके पश्चान्‌ गृहम्थ शेप भरन्न का भोजन करने वाला हे 
॥११५॥ जा केबल अपने लिये अन्न पकाता है बह निरा पाप खाता 
है और जा यज्ञादि से शेर भाजव है, वह सज्जनों का भेजन 
हैं ॥!(८॥ 
ग़नलिकस्नातकगुरून्यियश्शुमातुलान्‌ । 
अहंयच्मधुपकरा परंसंवत्सरात्न! ॥११६॥ 
त़जा च श्रोत्रियश्वेव यहुकमंण्युपस्थितो । 
मधुपफेण मंपृज्यों वे लयबू इति स्थिति! ॥१२०। 
राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुर, मित्र, श्वसुर, मामा एक बष 
के उपर फिर आद तो फिरमी इनका मधुपव से पूजन करे ॥११९॥ 


राजा और स्नातक यज्ञ कर्म में प्राप्त हों तो मधपक्क से पृष्य हैं 
बिना यत्र के नहीं ॥१२०॥ 
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कान ध 
साय लत्नस्प सिद्धरय पत्नयमन्त्रं वि हरेत्‌। 
पेश्तरेग हि नामेदत्ताय प्रातर्विधीयते ॥१२१॥ 


सायडडल में रतेर देने पर स्री विना मंत्र वि करे, क्योकि 
नाम कृत्यका गृहृप्थ के साथ॑ ग्रातः विधान कियाहै १२९ 
पिल्यज्ञ' तु नित्य विप्ररवेन्तु त्येईम्िमान्‌ । 
पिरशन्वाह्ययक श्राद्ध कुयोन्मासानुमासिकम्‌ ॥१२२॥ 
“अमिददेत्री अमावश्या में पिदयज्ञ करके 'पिर्ठान्वाशर्यक' 
भराद्ध प्रति मास किया करे ॥" 


(यहां श्लोक ११२ से श्लाफ १5९ तक "मृतकश्राद्ध ' का 
वर्णन है। हमारी सम्सति में यह सभी प्रकरण प्रह्षित है। १७० मे 
उत्तम ब्रती आह्णादि की प्रशंसा ओर विरुद्धो की निशा का 
प्रकरण कहेंगे जे। मृतपितरो से सम्बद्ध नहीं है। इसलिये उसमें 
१२१ वें श्ताक का ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। इन श्ले।॥ के 
प्रषित्त मानने के हेतु ये भी हैं'-१-इन श्लेको के संककृत की शेली 
'भनु के सी नहीं; किनपु पुराणों के सी है। २-यह मासिक भ्राद्र 
का (जे अ्रमाउत्या में है) विधान है। जय निश्य श्राद्ध कह चुके 
तब अमावस्या भी आगे, इसलिये व्यर्थ है। ३-शलाक १२३ मे 
आमिए्न्मांस से इसका विधान है जे। देव ऋषि पितरोंका भाजन 
नहीं, किन्तु 'यक्तरत्र. पिशाचान्न॑ मथ्च' मांस सुरासवम” (सनु 
११। ९७) मद्ममांसादि यक्ष राज्सादि का भाजन है। कोई लोग 
'आमिप' पद से साम्यपत्तु' का प्रहण करने हैं और जीवतो का 
ही श्राद्ध वर्णित कहने हैं, परन्तु मेगञतिथि आदि ६ टीकाफार 
- आमिषन्यांस ही लिखते हैं। ४ और रामचन्द्र टीकाकार ने इसके 
गे एक यह श्लोक और लिख कर व्याख्या की है कि- 
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१६६ मनुस्तति मापानुवार 


450६52७७७५७० ७७ 
[न निर्गपति य; भरा प्रमीवषितके ठिज। । 
हस्ृकये माप्ति मापि प्रायथित्ती मवेत्त ता ॥) 
अर्थात जिस हज के माता पिता मर गये हों और प्रविमाप 
शामरादस्या के श्राद्ध न॒ करे वह प्रायश्नित्ती होता है॥ इससे यह 
मलकता है कि यह प्रकरण शतक श्राद्ध का ही,है। यह रोक 
अन्य ५ टीकाकारों से नहीं।लिसा मे ३० पुरतकों में से एक पुस्तक 
के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों में है। इससे पाया जाता है कि 
रामचन्द्र सब से पिछले दीकाकार हैं उन्हीं के समय में यह मिला 
हुवा था। पूष ५ दीकाकारों के समय में नहीं था। १२९ वें श्लोक 
का फिर यह बहना कि जिन भन्नो से जैसे और जितने शाह्षण 
मोजनकराने है उन्हे कहेंगे|्यथ है क्योकि ११३ में मांससे जिमाना 
कह चुके हैं। ५-पिदनिमित में आहणों की गिनती का विधान 
भी झतकश्राद्ध का ही सूचक है। $-१२७ दें में स्पष्ट ही इसे प्रेत 
क्या लिखा है। ७-१३६ दें में परिडत के पुत्र मूर्ख श्रक्षण की 
#दमता ओर मूख के पुत्र विद्वान की भी निन्‍्दा अन्याय और 
पत्तपातपूणो है। ८-१४६ बे.में एक ब्राह्मण के भेजन से ७ 
पुर॒धाओं की असम्भव तृप्ति वणित है। ९-१४९ दें में दैवकम में 
त्रक्मण की परीक्षा न करना अन्याय है। १०-१५० वां. रोक 
सष्ट मु का नही, भन्यह्त है। १९-१५३ वें में मांस बेचने वाले 
अद्वाण के भाजन न कराना कह्द है। इससे जाना जाता है कि 
उस शक के बनते समय जाह्मण मात खाना क्या बेचने का भी 
पेशा करने गे ये। (२-(५३ से १६७ तक जिन झहयणों के 
श्राद्ध मे वर्जित किया है उनमें बहुतो के ऐसे कम कहे हैं जो भाद् 
में ही क्या किसी मी कार मे सक्कार योग्य नहीं किन्तु राजदरढके 
योग्य है)॥२श॥ 
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हि क्र 
दितीयाइध्याय १६७ 
एक; २७७ (ज5% 


: 'पितुणां मासिक श्रादमन्वाहय' विदुचंधा: । तच्चामिपेण 
कत्त व्य॑ प्रशलेन समंततः ॥१२३॥ तत्न ये भेजनीयाः स्ुये च 
, बर्णा द्विनातमा,। यावन्तश्वेव येश्नान्नेस्तास्परवक्ष्याम्थशीपतः 
१९७ हो देवे पिलकायें त्रीनेकेकमुभयत्र वा। भेजयेस्सुसस्‌- 
ड्रोषपि न प्रसम्मैत विप्तरे ॥१२०॥ सत्तियां देशकालौ व 
. शौच आाश्नणसंपदः । परवैतानिवस्तरोहन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ 
॥१२6॥ प्रथिता प्रेतऋ्यैया पिश्य॑ नाम विधुत्तये । तस्सिन्युक्त- 
स्ैति निर्साप्रेतकृत्यैव लौकिफी ॥१२०७॥ श्रोत्रियातैव देयानि 
हव्यकव्यानि दाठसि:। अ्रहेत्तमाय विप्राय तसे दत्त महाफलम्‌ 
: ॥१२८॥ एकेकमपि बिद्वांसं ऐवे पिल्ये च भेजयेत्‌ । पुष्कल फल- 
माप्नाति ना पमस्त्रज्ञान्यहूनपि ॥(२९॥ दूरादेव परीक्षेत जरह्मणं 
वेदपारगप््‌ । तीथ' तद्धव्यकव्याना प्रदाने साउतिथि. स्मृत:१३० 
'पितरों के मासिक भाद्ध के परिडत अन्वाहाये जानते हैं। 
' उसकी भाइविदित सवंधा अच्छे मांस से करे ॥१२१॥ उस श्राह्व 
में जे भेजन येग्य त्रा्म ए हैं और जे  त्याव्य हैं और जितने और 
निस अन्नसे जिमाने चाहियें यह सम्पूरों में आगे कहू गा॥(२४॥ 
देवशाद्ू में दे! और पिठभाड में तीन नाह्मण वा देषभाद्ध मे और 
पिलभ्राद्ध मे एक एक के भेजन करावे। अच्छा समृद्ध (यजसान) 
भ विस्तार न करे॥१२०॥ अच्छी पूजादेश काल, पवित्रता।ओऔर 
भ्राद्वोक्त गुण वाले ताह्मण, इन पांचो का विस्तार नष्ट करता है, 
- इससे विस्तार न करे ॥१२६॥ यह जे पिठ्कम है, से प्रेवकत्या 
, विर्यात है | अमावस्या के दिन उसमें युक्त हाने वाला पुरुष नित्य 
के लौकिक श्राद्धा क फल के भ्राप्त देता है॥१२०॥ देने वाले 
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तोग शरेतिय के ही हम और कठय देने और अधिक पू्ण' के 
हें तो वा फत्ञ है ॥(२८॥ देवकर्म (यज्ञादि) मे 
(आद) में एक ही आ्रागमण के मेजन करातें >कब धहुत फत को 
प्राप्त हृता है और बहुत मूर्ज माहणो के जिमाते से नहीं॥(१३॥ 
प्रधपत ही से एक सम्पूर्ण पेढ की शाखाओं फे पहने वाले श्ह्मण 
की परीत्ता करे | वह हव्य करव्यों का पात्र है देने 
अतिथि कहा है ॥१३०॥" 
'सहद्व दि सहलाणामनु्ा यत्रभुख्जते | एकास्तान्मल््रवि्रष: 
सर्वानहति धमत, ॥ १९ ज्ानेक्क्ाय देंयाति कव्यानि च हरी ' 
च। न हि हलावसूरिस्धो रपिरेणैव शुध्यत. ॥१३२॥ याषते 
प्सते प्रासान्दरव्यकब्येष्यमल्रवित्‌ | तावतो मसते प्रे्य वी 
शूत्ानयेगुढार्‌ ॥१३३॥ ज्ञाननिध्धा हिजो. केचित्‌ तपोनिश्लथा 
परे। तप छाध्यायनिष्तात्ष कमनिष्ठाततथापरे ॥९३१॥ श्र 
निप्ठेप कव्यानि प्रतिष्ठायानि यलत. । हव्यानि तु यथान्याय॑ से" 
जेब चतुष्ब॑पि ॥१९५॥ अ्रशनोतिय पिता यस्‍्य पुत्र: सोहेव- 
पारग.। अश्रोत्रियो वा पुत्र स्थाधिता स्थाहदपारगः ॥९३६॥ 
व्यायांसमनपार्विधायस्य स्थाच्चोतिय पिता । मन्त्रसंपूजनाथे 
तु सल्कारमितरोति ॥११७॥ न श्रांद्रे भेजयेन्सित्र धनेः 
कार्यापस्य संमह' । जाएरिंन मित्र य॑ विदयात्त' आद्धे भेजयेदूधिजन 
॥१३८॥ यत्य मित्रमधानानि श्राद्मानि च हवीपि च। तेल्व मे 
पल नार्ति आद्भेपु च हृविश्यु च ॥११९॥ ये. संद्रतानि हर 
मेह्च्धाद्वेन मानन । स खगाच्च्यवते लेकाच्छाद्धमित्रो दिजा 
धरम, ॥१४०। सम्मेजनीयाभिहिता पेशाची दक्तिणा हगेः 
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इवासते तु सा लाके गोरन्पेवेकरेश्मनि ॥१४ १ यथेरिणे वीज- 
मुष्या न बंप्ता लभते फलम। तथाउनचे हृविदृत्ता ने दाता लभते 
फलाए ॥१४श॥ यत्तत्यतिपद्दीत श्र कुे फ्तभागिन. | बिदुपे 
दह्षिणां दत्रा विधिवश्रेत्य चेह च॥१४श॥ काम॑ श्राद्धेडचेयन्सित्र 
नाभिरूपमपि ल5९रिम्‌। ठिपता हि हृविभक्त भवति भ्रेत्य निष्फतम्‌ 
॥१४१॥ यलन भाजयेच्छादे बहू वेदपारगम्‌। शाखान्तगम- 
याध्वय छन्देयं तु समात्तिकम |१४५। एपामन्यतसा यम्य मुजीत 
| पिदुशां तम्य हम: स्थाच्छाश्वती साप्रपीरुपी ।(४8| 


मिस श्राद्ध में वेद के न जानने वाले दशलंत्त तराक्षण भाजन 
करते हों, वेद का जानने वाला सन्तुष्ट हे तो वह एक उन सत्र के 
वरावर फल देता है ॥१३१॥ विद्या से उन्कृष्टका हत्य व कव्य देना 
चाहिये क्यों कि रक्त से भरें हुवे हाथ रक्त ही से शुद्ध नहीं 
हेते ॥१३१॥ वेद का न जानने बाता जितने प्रास हव्य कव्य के 
खाता है उतने ही मरने पर जलते हुवे शूल ओर तोद के गोले 
खाता है" ॥१३श। कोई द्विन आत्मज्ञानपरायण देते हैं. और 


अमीक..... शामवन्‍मननभाजयप्रमरनानीभअमकअकान ना वामका समककन 


(* यह भी ज्ञात हे कि श्लोक १३८ के भाष्य में मेबातिथि 
जे। अन्य पांच भाग्यकारों से प्राचीन हैं लिखे हैं कि. - 


व्यासदशनातु भेजवितुर्यं दोष, न भाकु ने पिदूणों न 
तावन्मृतानामन्यक्तेन प्रतिपेधातिक्रमेण वेषसम्बन्धायुक्त | अझ- 
ताम्यागमादिवोपापत्ते: । यदि हि पुर्रेण तादशो त्राह्मणा भाजित 


के पराणे भृतानाम ? नतु चापकारो5पि पुत्रक्रतः पितृणामलेन 
स्वायन न ग्राप्नेति ? न प्राप्तुयायदि तादथ्येत आद्धादि नाव्ति 
स्थात | इह तु नास्ति चोदना ॥ इह्यादि ) 
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दसरे तपततसर होते हैं और. कोई तप अध्ययमंस होते हैं भौर 
कोई यशदि कम मे तलर होते हैं ॥३४॥ उन मे ज्ञाननि करे 
श्राद्वो मे यललपूषक भोजन देवे, धन्य यज्ञों में क्रम से चारों गे 
भी भाजन देंदे ॥२७॥ जिस का पिता वेद न पढ़ा हे भर पु्र 
पद है| या जिस का पुत्र न पढ़ा हे और पिता वेद जानने वात 
है ॥(१६॥ इन में श्र उस के जाना, जिस का पिता शेतिं 
हे परल्तु बेढ पूजन के दूसरा याग्य है ॥१२७॥ भ्राद्ध में मित्र 
के भाजन ने करावे, धत से इस का सत्कार करे श्रौर जिसका 
नते मित्र जान नशत्रु ऐसे हिल को श्राद्ध में भोजन कराते 
॥१३८॥ जिस के भाद्ध और हवि, मुख्यतः मित्र खाते हैं, प्स 
के पारतौकिक फत् न भ्राद्धो का है, न यज्ञों का॥९२९०॥ जो 
मनुष्य भन्ञानवश भाद्ध द्वारा मित्रता करता कै! वह अवम भाढ़ 
मित्र हिल खवगंलाक से पतित दवोता है ॥(४०। वह दान म्र्रिया 
छवि ने पेशाची कही है कि जिस किसी के आपने भाजन किया 
है. उसी का परसर जिमाना, यह इसी लेक में फल देने वाली है 
जैसे भन्धी गौ एक ही घर मे सढ़ी रहती है ( दूसरी जगह नहीं 


अर्थात व्यासस्मृति से ते भोजन कराने वाले के यह दोप है 
न भोजन करने वाले भौर न पित्तरों के क्‍यों कि मरों के अत्यके 
किये अपराध का फ्त युक्त नहीं है। ऐसा है| तो अक्ृताभ्यागमर 
बिना कमे किये फल भागादि देप प्राप्त हेगा । क्‍्यें कि पुत्र ने 
ऐसे ब्राह्मण के भेजन कराया इस में मरे पितरों का क्या अपराध 
है ? ते फिर ऐसे न्याय से ते पुत्र का किया श्राइुरूप उपकार 
पितरो के न मिलना चाहिये ? हां जे| मरों के लिये विधान किया 
है। तो नहीं मिल सकता | परुतु यहां ते मरों के लिये विधि नहीं 
है॥ ( श्यादि ) 
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जाती ) ॥१४॥॥ जेंसे ऊपर भूमि में बीज वान से बोले बाला 
फल नही पाता, बस बिना बद्‌ पट का हृवि देकर देन बाला फल 
नहीं पता ॥(४श। वेद जानन वाले आह्मण का यथाशा त्र दिया 
हवा ठान। दाता और प्रतिमद्वीता दोना की इस लोक और परलाक 
में फल का भागी करता हैं ॥१४३॥ श्राद्ध में मित्र के चाहे बेठा 
देव, परन्तु श्र विध्वन ही तो भी उस न वठावे, क्या कि जा है प- 
भावसे भक्तण किया हि हैं, बह परलाकम निष्फत होता है।१४४। 
पृण ऋदी को शआद्ध में भाजन फरावे, इसी प्रकार सराख 
यजुर्वदी और जा सम्पूण सामवेढ पढा है और जिसने वेद समाप्त 
किया है. ऐसे ब्राप्रण के यत्नपूवक भेजन करावे ॥१४०॥ इस 
में स केई बरद्मण अच्छे प्रकार पूजित किया हुवा जिस के भाद्ध 
में धाजन करता हैँ, उस के पितरा की निरन्तर सात पुरुष तक 
तृप्ति दवती है ॥१४७॥ 
“पुप वै प्रथम. करप. प्रदामे हृव्यकव्य्यो | अनुकत्पत्लयं झ्े य. 
सदा सद्वभिरतुप्टितः ॥(४७॥ मांतामद मातुल॑ व खक्ौय 
खबर गुरुम्‌ । दौदिन विट्पति वस्वुमलिग्याश्यो च भाजयेन 
॥१४८॥ न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कर्म धर्मविन | पिश्ये कर्मणि 
तु प्राप्ति परीक्षेत अ्य्तत. ॥१४९॥ ये स्तेनपतितक्लीबा ये च 
नालिकबृित्तयः | तावहत्यकव्ययेवितराननहोंत मलुजबीत १५० 
जटिल चानधीयान॑ हुनले कितव॑ तथा। याजयन्ति च ये पूगो- 
सांध आह न भाजयेत्‌ ॥१४१ चिकित्सफान्देवलकान्मास- 
विक्रयिण॒म्तथा । विपणेन च जीवन्ते बर्व्या' सयुहत्यकब्ययो 
॥७५श॥ प्रेष्योप्रामम्थ रामश् कुनसी श्यावदन्तक.। प्रतिरोद्धा 
गुरोश्ेव त्यक्ताग्निवाधूषिस्तथा ॥(५श। वक्ष्मीच पुपालन 
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परिवेत्ता निराकृति. | अहाध्विट्परिवित्तिथ्व गणाभ्यस्तर एवं च 
॥१५७॥ इुशीलवोध्यकीर्णी व गरप्ीपतिरेव च। पौनमंपत्र 
काश यस्‍्थ चापपतिंगू हे ॥१००॥ शृतकाध्यापका यश्व भृत- 
काध्यापितस्तथा। शद्रशिष्ये। गुरुैब वासुष्ट: कुणठगेलफा ।(५४ 


“हव्य और कव्य के देने मे यह मुख्य करप कहा है भर 
इसके अभाव में आगे भे। कहे है. उस के अनुकत्प जाने। वह 
सावओ से सब अनु आन किया गया है॥(४७॥ इन १० माता 
महा्ि का भाजन करादेवे नाना १, मामा २, भानजा ३ सुर ४ 
गुरु५ पेवता ६, ज॑ंबाई ७, मोसी का लड़का ८ ऋतिज्‌ ९; 
तथा याव्य अधात्‌ यञ कराने याग्य १० ॥१४८॥ चाहे धर्म के 
जानने वाला यज्ञ मे भाजन के लिय आाक्मण की परीक्षा न करे 
परन्तु भाद्व मे यलवक पत्ता करे ॥१४९॥ जो चे/र महय 
पातकी नपृसक और नास्तिक पृत्ति वाले हैं. ये विप्न मनु ने हृव्य 
कव्य के अयोग्य कहे हैं ॥१५०॥ जदाधारी परन्तु वेपढ़ा, दुतनत। 
जुआरी और बहुत उद्यापन कराने वाला, इन सत्र के श्द्ध मे 
भोजन न करावे ॥१५१॥ वैद्य, एजारी, मांस का बेचने वाला 
ओर वाशिव्य से जीने वाला ये सब हव्य और कव्य में निपिद्ध 
हैं॥!५९। प्राम और राजा का हलकारा, कुलखी, काले दांत 
वाला गुर के प्रतिकूल चलने वाला, अग्निदेत्र का छोड़ने वाज्ञा 
व्याज जीवी ॥१५१। क्षयरोगी वृत्ति के लिये गाय, भस, वरूरी 
इत्यादि का पालने वाला, परिवेत्ता, नित्यकर्मानुष्ठान से रहित 
ब्राह्मण का 6 प करने वाला, परिवित्ति ( देखे १७१ ) समुदाय के 
हव्य से अपना जीवन करने वाला ॥१५४॥ कथाबृत्ति करने वाला, 
जिस का ब्रद्मचय नष्ठ हुवा हो, शूद्रा से विवाह करने वाज़ा, पुन 
विवाह का लड़का, जिस की स्त्री का जार हो ॥१५५॥ वेतन 
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द्वितीया:ध्याय १७३ 


७3७४७ ४४७० 

लेकर पढ़ाने वाला और उसी प्रकार पदने बाला, जिस शुरू का 

शुद्शिष्य दे, कट वेलनेवाला। कुएड गेलक दिखा १५४) ।१५॥ ' 
“अफ्रारणपरित्त्ता मातापिश्रोगंगेल्तथा। आर्य निश सम्बन्ध: 
मंयेग पतितैगत. ॥(५७। अगारदादी गरदः कुरडाशी सेाम- 
विक्रयी। समुद्रयायी चनद्री व तेलिकः मृटकारक: ॥१५८॥ 
पित्रा विवदेभानश्व कितवामयपलतथा | पापरोग्यभिशस्तश्र दाम्भिफे 
रसविक्रयी ॥१५०॥ धनुशराणां कता च यश्राप्रे टिविपपति । 
मित्र_स्युत्त्तिथ पुव्राचायलर्थव च॥१६०५) भामरी गएई- 
माली च शियडये पिशुनसतथा। उन्मत्तोध्यश्र बच्चों 
सवेदनिदक एवं च ॥१६१॥ हस्तिगाशा-्टदसका नचत्र शव 
जीवति | पत्षिशां पाया यत्र युद्धाचार्यस्तथेत च॥ १६२॥ 
मगेतसां नेदका यश्च तेपां चारश रत. । ग्रहसंवेशका «तो 
बृत्ञारोपक एवं च ।१६३ श्वक्ीडी स्येनजीबी च क्या दृषझ एप 
च्‌।हिंकों वृपलवूनिश् गगानां चेव याजक' ।१5४। श्राचाफ़ीन 
हांवश् नि्य वाचनक्तथा | कपिनीयी श्लीपदी व सद्दिनित्दित 
एवच ॥१६७॥ ओरक्रिको माहिपिक परपृवरापतिस्तथा। 
प्रेतनिर्यातकश्ेय वर्जनीया: प्रयलत ॥१६७॥ एान्विगहिता- 
चारनगाद केयान्‌ &िजापमान | द्विजातिप्रवरें विद्वानुभ पत्र 
विवजयेत्‌ ॥१६७॥ ज्राग्रणम्बनवीयानस्तणाग्निरिव शाम्य॒ति | 
तम्मै हव्य न दातत्य नि भस्मनि हुयी ॥१52॥ अग्रक 
दाने थे दातुमंब्यूप फ्लाइय-। देवे हविपि पिन्ये वा तलव- 
क्याम्यशेपत, ॥१६९॥" 
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१०) महुल्व॒ति भाषाुवार 
००७ कश कोल फोक कक 
“मिना कारए माता पिता गुर का त्यागने वाला, पतितें से 
अध्ययन भौर कन्यादानादि सम्बन्ध वाला | १५७) घर का जाते 
वाला, विप देने वाला, कुण्ड का अन्न खाने वाला, साम के 
वाला, समुद्र पार जाने वाला, राजा की स्तुति करने बाला, तेल 
और मूठ साही, ॥(५८॥ पिता से लड़ने वाला, पूते) मच पीने 
बाला, कुप्ठी, फलड्ली, दम्भी, रस बेचने वाता ॥(५९॥ घलुप वाए 
का बनाने वाला (बड़ी वहिन से पहिले जिस छोटी का विधाह है 
है वह अग्रेशिधिप कह्मती है) अप्रेदिषिष्‌ का पति, मित्र से द्रीह 
करने बाता, जुबेंका रोजगार करने बाला, पुत्रसे पढ़ा हुआ ॥४६० 
मिरगी वाला, गएडमाती, खेतकाढ़ बाला, चुगलखार: उन्मादरोग 
वाला, और अन्या ये वर्जित है। और बेद की निन्‍दा करने वा 
॥१६१॥ हथी, बेल, ण और रद के सीधा चलता सिखाने 
वाला, म्यातिषी, पतियों का पालने वाला, युद्ध विद्या सिखाने पाता 
॥१६श॥ नहर आदि तोड़ने वाला, उसका वन्द करने वाला, गृह” 
वातु विद्या में जीविका करने वाला, दूत,धजृत्चो का लगाने वाला 
॥१६ इन्नों से खेलने वाला, वाज खरीदने बेचने वाला, कन्या 
से गमन करन वाला हिमा करनेवाला शुद्रवृत्तिवाला (विनायकादि) 
गण की पूजा कराने वाला ॥१६७॥ आचारसे द्वीन, नपुंसक, निल 
भीख मागन वाला, खेती करनेंदाला, पीलिण रोगवाला, और जे। 
सलुरुपोस निन्दित है॥१६५॥मेंढा और मेंससे जीनेवाला; द्वितीय 
विवाहिता का पति, प्रेषका धन लेने बाला, ये (आह्मण) यत्पूषक 
शरद्व में वजतीय हैं ॥१६७। इन निन्दित आचार वाले और पंत्ति- 
बाद शपमों करे दि मे श्रेष्ठ पहवार. देव और पिठकमों मं 
त्याग देव ॥१६७। विना पढ़ा आरक्षण फृस की अग्नि के ससाने 
ठण्ड है जाता है । इससे उस जाह्षण के ह॒वि न देवे, क्योंकि 
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दृतीयाषध्याय १५ 


| 
राख में होम नहीं किया जाता ॥१६८॥ पंक्तिवाह्य माहयणों का 
देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य ढेने भें दातार के जो देने 
के उपर फल होता है. वह सम्पूण में आगे कह गा ॥१5९% 
अवतयद द्िजेभ क्ू॑ परस्ित्रादिभिस्तथा । 
अपाइक्तेययदन्येश्व तह रचांसि भुब्जते '१७०॥ 
- बेंदबा॒त रहित आ्राह्मण और (वरक्ष्यमाण) परिवेता आदियवा 
और कोई (चार इत्यादि) पैक्तिवाह्यों ने जे भोजन किया, उसका 
रात्तत भाजन कहते हैं ॥१७०॥ 
दारागिदात्र वि्ग कुछ्ले ये/ग्रजे स्थिते । 
प्रीवेत्ता स॒ वित्ेयः परिवित्तिस्तु पू्वजः॥१७१॥ 
परितित्ति; परीवेत्ता यया च॑ परिमिधते | 
से ते नरक॑ यात्ति दादयाजकपञ्चमा। ॥१७२॥ 
जे कनिष्ठ ब्येप्ठ आ्राता के रहते ,उससे प्रथम विवाह ओर 
अग्निहेत्र करे. उसके “परिवेत्ता” ओर ज्ये्ठ के ” परिवित्ति? 
जानें ॥१७१॥ परिवित्ति और परिवेत्ता ओर वह कन्या तथा कन्या 
का देने वाता और याजक * विवाह का आचाये, ये पांचों सब 
नरक छ जाते हैं ॥१७१॥ 
आतुम तस्य भार्यायां येचनरज्येत कामतः | 
धर्मणापि नियुक्तायां स जगा दिधिपपति। ॥१७३॥ 
परदारेप जायैते हो सुतो बुण्डगेलको । 
पत्यो जीवति कुण्ड: स्पान्मृते मर्तरिगे्ञक/ ॥१७४॥ 
मरे भाई की भाया से धर्मानुसार नियोग भी किया है। परन्तु 
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१७६ मनुस्तृति सापानुवाद - 


ईद ७ (६२७; (कक 
उससे जे| कामवश हैकर प्रीति करे उसे दिधिषपति जाना ॥१७३॥ 
पर त्री से उसन्न हुये दा पुत्री को कुएठ और गालक कहते हैं। 
पति के जीवने जा हा वह कुएड और मरने पर हे। वह गेलक है 
(१७० से यहां तक भी चिन्त्य हैं) ॥१७४॥ 
* थी तु लाती परे प्रापनी ग्े-प चेशच। दत्तानि हव्यक्व्यानि 
नाशयेते प्रदाविनाम ॥१७०॥ आपडक्तयो यावतः पाडक्तयोन्‌ 
भुब्भानाननुपश्यति । तावतां न फल प्रेययदताओप्ोति वालिश' 
॥७;॥ वीह्यान्यो नवते काण पठे शित्री शतस्थ तु । 
पापरोगी सहसुस्य दातुनोशयते फलप ॥१७७॥ यावतः संसरी- 
दजरह्रणाउद्त्याजक, । तावतां न भवेद्यतु, फल दातल 
पोतिका ॥१७८॥ वेइविच्चापि विश्रोषत्य जे।माल्कृम्या प्रति हम 
विनाश प्रगति चिप्रमामपात्रमिवाम्भमि ॥१७९॥ सामविक्रमियों 
विश मित्जे पृथरोशितय । नष्ठ' देशलके दृत्तम प्रतिई तु 
बाघु पी ॥८०॥” ;् 

“देन बाल के हृव्य और कव्यां के इस लाक और परलेक में 
जा दूसरे के ज्ेत्र में उसन्न हुवे है मए करते हैं॥' 

(एल्ाक १७५ से फिर अमम्पद्ठ परस्पर विरुद्ध मृतकभाई 
के श्लोक चलते है । १७६-१८२ तक में पहक्तिवाह्यों के भाजन 
कराने का फल नष्ट कह कर १८३-१८६ तक पि'्तपापन ब्राह्मण 
गिनाये है। जवकि पड़क्तिपावन पहक्ति के! पवित्र कर देता है ते 
श्लोक १७७ का यह कहना वृथा है कि अन्धा आाह्मण अपनी दृष्टि 
से ९० वेब्पाठियों के जिमाने के फल के नष्ट करता है। काया ६० 
के श्वेतक॒ुप्ठी १०० के और पापरोगी १००० के फल के नष्ट करता 
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ऐंतीयाधध्याय १७७ 
४७७७ ७०० 

है। फिर भला पंक्तिपावनता कया रही? अन्‍्ये आदि ही वलवार्‌ 
रे। अन्धा देख भी नहीं सकता इसलिये भी १७६ वां श्तोक 
असम्भव दापयुक्त है । १७९ में कहा है कि वेद त्राह्मण भी 
पड तिवाह्य के साथ लेभ से प्रतिमह ले तो नष्ट है जाता है और 
वेदज्ञ फो १८४ वे में पंक्तिपावन कहा है। यह परस्पर विरोध 
(८७ वें में २ था ३ आह श्राद्ध में लिखे है और पूव भी 
विग्तार के वर्जित कियाहै तो फिर ३० | ९० | १००। १००० जब 
शरद्ध में जिमाये ही नहीं जाते लव फल नाश किनका होगा ? १८८ 
बे में श्राद्ध जिमाने और जीमनेवाले के उसदिन वेट पढ़नेका निपेध 
भी चिन्तनीयहै। १९४ में विराद का मनु; मतुके मरीच्यादि, उमके 
पुत्र पितर लिखे हैं | फिर भद्ुष्यों के मृत माता पिता आदि का 
उद श्य कहां रहा ? १९५ से १९७ तक भिन्न जातियोंके सामसदादि 
भिन्न २ पितर कहे हैं तब मनुष्य जाति का सवका श्राद्ध व्यथ है। 


२०५ से २८३ तक सृतकशादकी विधि और मांसांका वर्णनहै 
बिमसे इन कर्पित पितरों की हृप्ति की करपना की गई है। जब 
सृतरआ5 ही बेद विहित नहीं तव उनके विधानादि रहृत्युक्त सभी 

दुष्फल हैं और एतीयाअध्याय के अन्तिम श्ताक २८६ 
में कहा है कि यह पठ्चमहायत्ञ का विधान वर्णन किया गया 
इससे भी पाया जाता है कि बीच के २८३ तक कहे मृतक पितरों 
के भासिकादि श्राद्र प्रचिप्त हैं क्योंकि प८चमहायज्ञ ते गृहरथ का 
नेत्यिक कर्म है. मेमित्तिक नही ॥१७५॥ 

पंक्ति के अयेग्य पुरुष अपाडक्तय पू्वोक्त चोगदि, 
भोजन करते हुवे श्रोत्रियादि के आाद्ध में देखते हैं, उतनें का फल 
भजन कराने वाला मूल नहीं पाता ॥(७६॥ अन्‍्धा दंसकर दाता 
के ९० श्रोत्रियादि आह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है ओ 
काणा ६० का, खेद काढ़ है! १०० का और पापरोगी १००० 
१ 
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दक्षियों के भोजन का फल नए्ठ करता है, ॥७७॥ शूर का यह 
कराने वाला अड्डी से जितने श्राद्ध मं भोजन करन वालों के छुपे 
उतने का पृ सम्बन्धी श्राद्ध का फल दाता का ने होगा ॥१७४॥ 
पैंट वा जानन वात भी विप्र शह्याजक केंसाथ लाभ से प्रतिग्र 
जैक शी नए हे जाता है मैमे कव््वा बन पानी में नहर है 
शत है ॥१७९॥ सामविक्रयी का जे। हव्य॑ कव्य देगे गे विछ्ा होती 
और लैद्य के देवे.ता पीव रक्त और पुजारी के दने से नष्ट होता 
है तथा व्याजइनि का ऐेवे ते अग्नत्रिष्ठित होता है॥१८०॥” 
*'यन बारिजफ उत्त' नेह नामुत्न तद़ुवेत्‌। भत्मपीव हुत॑ हथ्यं 

तथा पौनमंव हे ॥१८१॥ झतरेपु पु यंगादिप्रेण- 
सा! । मेदेम मांसमज्जाथ वदल्यन्न' मनीपिण- ॥८२॥ 
आाकयापह्ता पहक्ति पात्यते येटिजैत्तमे. । ताभिवोधत 
फ़ोल्ल्येन हविमाजयानाड केपाबनान्‌ ॥(2१॥ अग्रवाः अनृपु 
देपु सरवप्रवचनेपु च । श्रोवियास्ययत्रा भव” विज्ञे या. पहुंतिं। 
पायना, ॥१८४॥ त्रिशाचिक्रेत' पद्चार्निम्बरिसुपणं. पढल्नवित्‌ | 
प्रद्मदेयात्मसन्तानो ज्येएमामग एवं च ॥१८०॥ वेदर्थवित्वक्ता 
,च अद्षचारी सहसद । शततायुग्रैव विज्ञेया' जाह्मशा, पु 
।आपता-॥१८६॥ पू्वेयुरपरेथपों आदुकर्मस्युपर्थिते | निमन्त्रयेत 
ध्यवरात्सम्यग्विध्रास्यथेवितान' ॥१८)। निमन्त्रितो &ज. :पिनये 
जतियतात्म/ भवेज्नदा । न च हन्दांत्वधीयीत यध्य भराद्ध वे 
"तहूवेत्‌॥१८८॥ निभन्त्रितानिह पितर उपतिप्टन्ति तानिदिजान्‌। 


वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८९॥ केचितल्ु 
यथान्याय हृव्यकठ्ये ट्विजोत्तमः। कथब्ग्चिदृष्यतिक्रामन्पाप! 


8... ॥#  + ॥ ६ 


कह 
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* सूकरतां अजेत्‌ ॥९०। पासन्त्रितातु यः श्राहे दृपत्या मह 
मेदते। दातुग्रेदृह॒ुप्कृत किंचित्तसब् प्रतिपच्यते [(९॥ श्रक्रोपना 
शौचपराः संतर्त प्रतचारिण । न्यस्तशस्त्रा महाभागा. पितर 
पृवदवता: ॥१९१॥ य्मादुलत्तिर्पां संब्पामप्यशपत ।थे चे 
ग्ररुपचर्याः स्युनियमैन्तानियाधत ॥१९३॥ मनोड़े रणयगभन्य ये 
मरीच्यादगः सुताः । तेपामपीणां सपा पृत्रा पिहगणाः 


समता ॥१९४।* । । 
बनिये की वृत्ति फरन वाले श्रागण का दबे तो यहां तथा 
परजाऊ में कुद्ठ फल नहीं जैसे राख में घी जलाना वैसे पुनर्विवाः 
के लड़के को देंगे तो राव के दामवन व्यर्थ है ॥१८१॥ और इतर, 
श्पांत्तयों का देने में मेद रक्त मास सब्जा हड्ठी होती ह। एसा 
विद्वार कहते हैं ॥१८२॥ असाधओं मे भ्रष्ट पक्ति जिन &जात्तमा 
से पवित्र होती है उस पंक्तियों के पवित्र करने बाले सब हिज- 
श्रेष्ठ का भुना ॥(८३॥ जा चारों बंदी के जात॑ंत वाल और बढ के 
सम्पूर्ण श्रह्मों के जानते वाले, ओोत्रिय, परम्प (ले वेद श्यय्रन जिन 
के हैता है. उनका पंक्तिपावन जाने ॥१८०॥ कंठापनिपद़ में कहे 
प्रत का त्रिणाविकेत कहते हैं. उसका करन वाला भी त्रिखा/चकृत 
कहलाता है. ओर पृ्वोक्त पह्चाग्नि वाज़ा वेल ही ऋग्वेद क 
ब्राभणाक्त न्रत करने बाना त्रियुपण कहलाता है ओर छ '55। 
का जानने बाला और तागधिवाहिता स्त्री से व्यत्न।हुआ आर 
साम के आरएयक (गान विद्ात) का गान बाला “इसका पंक्ति 
पावन जाने ॥|१८०॥ बढ के अर्थ का, जानन वाला और उसों का 
पढ़ाने वाला और ब्रह्चारी और महस्त्र गादान करने वालाजआऑर 
सो बप का इतके भी पंक्ति के पवित्र करने वाले जाने ॥१८४॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


१८० मनुस्म॒ति भाषानुवार 


८" #-७ ४७ ७ ७5 
श्राद्ध के प्रथम दिन वा उसी दिन गरथोक्ततुण वाले और आश्णो 
के सत्कारपूवक तीन वा न्यून का निमन्त्रण देवे ॥८७॥ श्राद्र मे 
निमन्त्रित आश्मण श्राद्ध के दिन नियम बाला होवे और वेदथयन 
न करे | ऐसे हो आद्ध करने वाला भी ॥१८८॥ पितर उन निम- 
न्व्रित आएणो के पास आते है और वायु तुल्य उनके पीछे चलते 

और बेठांऊे पास वेठ रूते हैं ॥१८९॥ श्र ए ब्राह्मण हृत्य कठय 
में यथाशातत्र निमन्त्रित किया हुआ निमन्त्रण स्वीकार करके 
फिर किसी प्रकार भाजन न करे तो उस पाप से जन्मान्तर में 
सकर होवेगा ॥९०॥ जा आगण श्राद्ध में निमन्त्रित हुआ शू्र 
स्त्री के साथ मैथुन करे वह भ्ाद्ध करने वाले के सम्पूर पाप के 
पाता है ॥१९१॥ क्रोव रहित भीतर बाहर से पवित्र निरन्तर 
जितेस्िय, दृथियार छाई हुब और दयादि शुझों से युक्त पूर्व 
देवता पितर है ॥(९०॥ इन सब पितरों की जिससे उल्त्ति है 
और जे पितर जिन नियमों से पृजित होते हैं उन निग्रमों के 
सम्पूर्णतया सुन ॥१९३॥ स्वायम्भुव मनु के पुत्र मरीच्याद हैं 
और उनके पुत्रों वे! पिरगण कहा है ॥१९७॥० 
“विराब्मुता सामसद साध्यानां पितर, स्वृता' | अम्ष्वात्ताश्न 
देवानां मारीचा ले|विश्नुता ॥१९१॥ देल्यगनवपत्ताणां गस्‍्ध- 
वोरगरज्साम | सुपरकिन्नगणां च स्मृता ब्िपदोतिजा' ॥१९॥॥ 
सामपा नाम विश्राणं त्त्रियाएं हविभुज.। वैश्यानामाज्यपा 
नाम शूद्राणं तु सुकलिन ॥१९७॥ सेमपास्तु कवे. पुत्र 
हविधान्तोद्विरस्मुता' । पुलस्यत्याव्यपा पुत्रा वसिष्ठस्य सुका- 
लिन' ॥१९८॥ अग्निदग्धानग्निरग्धान्काव्यान्वहिपदस्तथा | 
अम्निष्वाचांश्रसेम्यांश्र विग्राणामेव निर्दिशेत्‌॥॥१९९॥ य एते हु 
गणा मुख्या. पिहुणां परिकीततिता.। तेपासपीह विज्ञेय॑ पुत्र 
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पौनमनन्दकर्‌ ॥२००॥ ऋषिभ्य' पितरो जाता पिठम्ये देव- 
मानवा. । देवेश्यस्तु जगत्‌ सब” चरम्थारवमुपूवंश' ॥२०१॥ 
राजतेभाजनरेपामन्रे वा राजतान्वितैः । बार्यपि श्रद्धया दत्तम- 
ज्ञयायापकल्पते ॥२०२॥ देवकार्याद द्विजातीना पिठ्कायें 
विशिष्यते। देह पिलकायेग्य पूर्वमाप्यायन श्र तम॥२०३॥ 
तेपामारततभूत॑ तु पूर्व ठेव॑ नियाजयत्‌ । रक्षांसि हि विजम्पन्ति 
श्राउमारत्तवर्जितम्‌ ॥२०४॥ व्चाबन्त॑ तदीहेत पित्रादन्तं न 
तद्नवेतू । पित्रायन्त त्यीहमान जिमप्रे नश्यति सान्वय. ॥२००५॥ 
शुचि देशं विविक्त च गोमयेनापलेपयेत्‌ | दक्तिणाप्रवश चेव 
प्रयललेनापपादयत्‌ ॥२०९॥ अ्वकाशे३ चोज्ेपु नदीतीरेपु चेव हि। 
बिविक्ेपु च तुष्यन्ति दत्तेन पितर सदर ॥२०७॥ श्रासनेप- 
: पमतुप्रेपु बहिप्मत्सु प्रथण्‌ प्रथक्‌। उपसृष्टोदकान्सम्यग्विप्रां दा 
नुपबेशयेत्‌ ॥२०८॥| उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ | 
गन्धमाले. सुरभिमिर्वेयेह वपृ्षकम ॥२०९॥ तेपामु कमानीय 
मुपविन्रास्तिलानपि । अग्नो कुर्गाइलुज्ञातों आ्मणें आमरण. 
सह्‌॥२१०॥ 
“ विद्वाद के पुत्र सामसद्‌ नाम वाले साथ्यों के पितर हैं। 
मरीचिके पुत्र लोक विख्यात अग्निष्वात्त देवोके पितर हैं ॥१९५॥ 
नाम अन्न के पुत्र देत्य दानव यक्ष, गन्धव सप, राज्स 
सुपर और किन्नरों के पितर हैं ॥१९६॥ सामपा नाम आ्ह्मणों के 
और ्षत्रियों के इविभु ज तथा वैश्यों के आज्यपा नाम और शक्ल 
के सुकालिन पितर कहे हैं ॥१९७॥ श्रगु के पुत्र सामणा और 
अद्विरा करेपुत्र हविष्मन्त और पुलरझय के पुत्र आध्यपा और 


ना 
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वसिष्ट के सुकलानि, ये पिता इन ऋषियों से उपन्न हुवे ॥१९॥ 
अग्निरम्ध अनग्निरध काठ्य: वर्हिपदू ओर अ्रम्निष्वात्त तथा 
सौस्यों का ब्राह्मणों के पितर कहा है ॥९९॥ ग्रे इतने तो पिवरो 
गए मुख्य कहे हैं, परत्तु इस जगत्‌ में उनके पुर «थीते श्रलन्त 
जानने ॥२००॥ ऋषियों से पितर हुवे श्रौर पितरों से देवता तथा 
मनुष्य हुवे ओर देवता से ये सम्पूरो स्थावर जद्रस क्रम से हुवे. 
॥२०॥॥ चांदी फे पात्रों से या चांगी लगे पात्रों से पितरों का श्रद्धा 
करके दिया पानी भी अक्षय मुख का हेतु होता है॥२०श॥ (इन - 
शाकों में पाया जाता है कि मरे हवे पिता आहि पितर नहीं हैं 
दिजातियो का देव कार्य से पिह कार्य अधिक कहा है। क्योकि 
द८कार्य पिलृकाय का पूर्वाद्न तपंण सुना है ॥२०१॥ पितरों के 
रजत करने बाल देवताओ:का श्राद्र में प्रथम स्थापन करेक्योंकि 
रच्रु रहित श्राद्ध के। रातस नट्र कर देते हैं ॥२०७॥ श्राद्ध में 
प्र रम्भ और समाप्ति दोनो देवताएवंक करे, पित्रादि पूक न फरे। 
पित्रादिपूवंक करने वाला शी लेशमहिल नष्ट है जाता है ॥२००॥ 
एकान्त भीर पवित्र देशके! गावर से लीपे और दक्षिण की ओर 
का नीची बेदी प्रयल से बनावे ॥२०७॥ खुजली जगह और पवित्र 
देश वा नदी के तीर पर या निर्णन देश में श्राद्ध करने से पितर 
प्रसन्न होते पा ॥२०७। उस हेश में कुश सहित अ्रन्छे प्रकार 
अलग २ विश्वाय हुवे आसनो पर स्वान आचमन किये हुवे निम- 
न््रित जाह्मणों के बठावे |२०८॥ अनिन्ित आभणों को आसन 
(२ बेठा कर अच्छे सुगन्धित गन्धमाल्यों सर दृवपूर्ण- पूजे 
(अर्थात प्रथम देवाथान के ब्राझणो करो पूज कर पश्चात्‌ पिदम्था- 
नीय आह्षणो की पूजा करे) ॥२०९॥ उन आअणो का पवित्री और 
तितों से युक्त अध्योदक लाकर जाद्यणों के साथ श्राद्ध करने थाता 
प्रा्मण अगि में हेम करे ॥२१७। 
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देतीयाध््याय १८३ 
०७5७० दर 


“अतेः सेमयनास्पां च कल्वाप्यायनमादित । हविदनित विधि- 
वलश्ात्‌ संतर्प्रेितुन्‌ ॥२११॥ अग्नय“गत्रे तु विप्रत्य 
पाणावेवेपपादयेत्‌ । योप्नग्नि. स ड्िनोविप्र मेन्त्र'शिमिरुच्यते 
[२११ अक्रोधनान्मुप्रसागन्वदन्त्येतान्‌ पुरातनान । लोकम्याप्यायने 
युक्ता भ्ाउदेवान्‌ धविलोत्तमोन्‌ ॥२१॥॥ अपसब्यमग्तो कला 
सर्वमाबृत्य विक्रम। अपतसत्येन हलेन निर्वपेदुरर्क भुवि 
॥२१४॥ त्रींसु तस्माद्धविः शेपालिरडान्तला समाहित. । 
ओरकेनेव विधिना निवपेदण्षिणामुख ॥२१५॥ न्युपप पिग्डांत्त- 
सरतांग्तु प्रयतो विधिपूषंकम | तपु दर्भेपु त॑ हम्त॑ निमृच्याल्ेप 
भागिनाम॥२९६॥ आचम्योदत्परावृत्य त्रिरायस्थ श्ेस्सून4 
पहऋतू अनमस्कुयासितुनेव च सन्‍्त्रवित्‌।२१७॥ उक॑ निनये- 
उेप॑ शने: पिए्डान्तिके पुन' | अवनिश्रेच्च तानिपएडास्यथा- 
न्युप्रान्समाहित. ॥२१८॥ पिण्डेग्यस्वस्पिकां मात्रां समा तयानु- 
पूवश.। तेनेंव विग्रानासीनाव विविवूतमाशग्रेत ॥२१५॥ 
भियमाणे तु पितरि पूर्वेपामेव नि्षपेत। विश्रवद्वापि 6 श्राद्ध 
स्व पितरमाशयेत्‌॥२२०॥ पिता यम्य निवृत्त स्याज्जीवेच्चापि 
पितामहः । पितुः स नाम संकीत्त्य कीतयेअ्पितामहम्‌ ॥२२१॥ 
पितामहों वा तच्छादुं भुच्जीतेत्यत्रवीत्मतु'। काम वा समलु- 
ज्ञात. स्ववमेव समाचरेत्‌ ॥२२२॥ तेपां दल्वा तु हृस्तेठु समनिन्न 
तिलेदक | ततिएडाप्र प्रयच्छेत स्वधेपामस्विति जवन ॥२२१॥ 
पाणिम्यां तूपसंगृद्य स्ववमन्नत्य वर्षितम्‌ । विश्रान्तिके पितृन्ध्या- 
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4६०४७ 2७%: ७:७४७ 
यन शनकैरुपनित्तिपेत्‌ ॥२२७॥ उमयाहस्तये मं त्त॑यद््नमुपनीयते 
तह्िप्रलुम्पन्यमुरा सहसा दुष्टचेतसः ॥२२५॥ गुरणारच सूप 
शाकाधाब्‌ पयोदवि घ॒त॑ मधु । विन्यसेल्अयतः पूरे भूमावेव 
समाहित ॥२२६॥” 


प्रथम यथाविधि हम करके अग्नि साम यम का पयु क्षण 
पूरक तपण करके पश्चात्‌ पितरो के दृप्त करे॥२१॥॥ अग्नि के 
अभाव मे शेम न करे तो जाह्मण के हाथ पर (उक्त तीन) आहुति 
दे देवे क्योंकि जे अग्नि है वही आाह्षण हैं, ऐसा सन्त्र के जानने 
वाले कहते हैं॥२११॥ क्रोध रहित और प्रसन्नचित्त वाले और 
द्व तथा लोगों की वृद्धि मे उद्योग करने वाले दिजातमो के श्राद्ध 
पात्र कहते हैं ॥२१श॥ अपसब्ध से अग्नौकरणादि हेम और' 
अलुष्टानक्रम करके पश्चात्‌ दक्षिण हाथ से भूमि पर पानी डाले 
॥२१४॥ उस होम प्रत्य के शेप से तीन पिश्ड बनाके जल वाली 
विधि से दक्षिण भुख देकर स्वस्थचित्त से (कुशो पर) चढ़ावे 
॥२१५॥ विधिपूवक उन पिरडो को (दममोंपर) स्थापन करके उन 
दर्मो के ऊपर तेपभागी पितरों की तृप्ति के लिये हाथ पूछ डाले 
॥२१६॥॥ अनन्तर उत्तर मुख होकर आचमन और ३ प्राणायाम 
शनः २ करके भनन्‍्त्र का जानने वाता पदऋतुओं ओर पितरों को 
भी नमस्कार करे ॥२१७॥ एका चित्त बाला पिश्डदान के पात्र में 
जे शेप पानी बचा है। उसका पिण्डो के समीप धीरे २ छोडे। 
सावबान हुवा जिस क्रम से पिण्डो के रखा था उसी क्रम से 
सू थ॥२१८॥ क्रम के साथ प्रत्येक पिर्हठ से थोड़ा २ भाग लेकर 
विधि के साथ उन्हीं अहम भागो के मेजन के समप्र ब्राह्मणों के 
प्रथम खिलाव ॥२१९॥ पिता जीता हे। ते। बाबा आदि का ही श्राद्ध 
करे वा पिता के स्थान में अपने (जीवते) पिता के भेजन करा वेवे 
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तृततीयाधध्याय.._ (८५ 
हि 


# “कक 
॥२२०॥ पिता जिमका मएया हो और बाबा जीता हो, तो पिता 
का नाम उच्चारण करके प्रपितामह का उच्चारण (शद्ध भे) करे 
॥ग११॥ वा उस भ्ाद्ध में जीते पितामह के भाजन फरावे ऐसा 
मु कहते हैं वा पितामह की श्त्षा पाकर जैसा चाहे पैसा करे 
॥रश्श। उन (आाणों) के हाथ मे सपवित्र तिलादक ढेकर पिएे 
पितामह प्रपितामह फेसाथ ' सवा आतु" ऐसा उन्वारण करता 
हुवा क्रम से वह पिए्डफा श्रत्प भाग देवे ॥२२३॥ परिपक्व भन्नो 
के पात्रो के अपने हमें में उृद्धिस्‍तु ऊद कर पितरों का स्मरण 
काता हवा ब्रागणों के समीप धीरे २ रहते ॥२२४॥ (जाक्नणोका) 
दाने हाथो से ने लागे हवे अन्न के भकममात्‌ हुए बुद्ठि बारे 
अमुर दीन खाने हैं इससे एक हाथ से लाकर ने रकजे)॥२९७॥ 
चटनी दाल परकारी उत्पादि नाना प्रकार के व्यच्जन दूध की 
घत और मध्‌ का पवित्र होकर तथा स्वाथित्त से प्रथम (पात्र 
सहित) भूमि पर रक्‍्खे॥२२६॥ े 
भदेंय॑ भाव्य॑ व विधि मूलानि च फलानि च।हद्याति चेब 
मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२९७॥ उपनीय तु तत्म4े शत 
सुसमाहितः । पसिपयेत्‌ प्रगतो-ुणान्मबान्पचोत्यव्‌ ॥२९४॥ 
नाथ मापतयेब्लातु न कुष्येज्नान्‌त वढेत | न पढेल स्यूरीज् े 
चेतदवभूनयेत्‌ ॥२२९५॥ छल्न' गमयति प्रतान्कापो5रीन5३तंछुन 
पाव्सशत्तु रह्ञांसि ुष्क्तीनवधूननम्‌ ॥२३०॥। यद्यत्रोचेत विश" 
भयज्लत्तर प्दमत्सर। अद्मोद्राश् कथा, छुयांलितृणमितरगीष्तितम 
॥२३॥॥ स्ाव्याय॑ आवयेलित्ये पर्मशाज्राण चेव हि। आस्ण- 
नानीविदवसांश्व पुताणान्यखितानि च ॥२३९॥ ह्येद हम पं" 
सुशे भाजयेच्च शमेः शनेः। अन्नायेनासइच्चेतार शणेश्र 
श्छ 
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कलएग >भद दाउ कब 

परिवाब्यत ॥२३१॥ ब्रतम्थमपि दोदित शा दे यत्नेन भेजयेर। 
कुतप॑ चासने दयानिनश्र विकिरेन्मररीप ॥२३७॥ त्रीणि भादे 
पवित्राणि दौदित्र कुतपत्तिला, । त्रीणि चाप प्रशंसन्ति शौच- 
मरोवमतम्‌ ॥२९७॥ अख्युष्एं सबमन्न' स्याइुड्जीउते च 
बाग्यता । न च हिजातयो ब्युर्त्रा प्रष्ठा हविगु णाद्‌॥ररेश। 
यावदप्णा भवत्यन्न' यावदश्तन्ति बाग्यवा:। पितरस्तावदश्नन्ति 
यावन्नोत्ता हविंगु गा १३० यह शितशिरायु के यूँ के द्तिण- 
मुख'। सापानकश्न यद मु के तह रक्ांति भुझ्जते ॥२३८॥ 
चणडालश्च बराहरव छुककुट' श्वा ते थे |रचसता च 
परहश्व मत्तरतश्नता जान ॥२६९॥ हेमें प्रदान भाग्ये च 
यदेमिरभिवीद्टते। दबे क-णि पिन्य वा तदूगच्छत्ययथातथम 
॥२४०। घाएन सुररो हन्ति पत्तवातेन कुक्कुटः। श्वा तु दृष्टि 
निपातेन स्पशेना।परवरजः ॥२९१॥ खज्जे। व यदि वा कारो 
ढातु प्रेप्यापप था भवेत्‌ । द्वीवातिरिक्तगात्रों वा तमप्यपन- 
येलुनः ॥२४श" 

“नाना प्रकार के सक्ष्य भोजन, मूल, फल और हृह्य के भांस 
ओर मुगन्धि, युक्त पीने के दृव्य ॥२२७॥ ये सम्पूर्ण अन्न घीरे से 
ब्राह्मणों फे समीप लाकर पवित्रता और स्वस्थ चित्त से मुख 
के गुण कहता हुआ परोम ॥२२८॥ (प्राद्ध के समय में) रोहन 
ओर क्रोध ते करे, मूठ न बोले, चन्न में पेर ने लगावे और श्र 
का न फेंके ॥र२९ रोने से बह भ्रन्न प्रेता को मिलता है, ओव 
करने से शत्रु के प्राप्त हेता है और असत्य भाषण फरले से 
कुत्तो का पुँचता है. तथा पर लगाने से रास खाते हैं और 
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कर फट 
फेंका हुआ पापी पाते हैं ॥(१७॥ और जे २ श्रन् बबणों का 
अच्छा लगे वह २ देबे। मत्सरतारहित हाकर इंश्वर सम्बन्धी 
बात करे क्योंकि पितरां के। यही ३४ दै ॥२३१॥ वेद, धमेशास्त् 
ओर आल्यान तथा इतिहास पुराण इत्यादि भ्राद्धमें सुनवावे (२२२। 
प्रसन्न चित्त हुआ आप प्रागरणों का प्रसन्न करे ओर अन्न से 
जल्दी न करता हुआ भानन करावे आर भिप्ठान्न के गुणां स 
आहणों का मेरणा करे ॥२३३॥ श्राद्ध में दौहितर (नाती) ?ह्षाचारी 
हो ते भी यतन से भाजन करावे । वेठने का नेपाली कम्बल छव 
ओर श्राद्ध भ्रमि में तिल डाले ॥२३४॥ श्राद्ध में तीन पवित्र है 
नाती, कम्बल और तिल। और तीन प्रशंसा के योग्य हैं-? क्रोध 
कान करना २ पवित्रता तथा ३ जल्दी न करना ॥२३०॥ वोलना 
बन्द करके आरक्षण भेजन करें। भाजन योग्य जे पढदा है थे 
सत्र उष्ण (गरम) होने चाहियें भौर भ्राद्ध करने वाला भाजनो का 
गुण पूछे तो भी विप्र न बोलें ॥२३७। जब तक अन्न उष्ण है 
ओर जब तक मौनयुक्त भाजन करते हैं और जब॒ तक भाजन के 
शुण की कहे जाते तव तक पितर भाजन करते हैं. ॥२३७॥ सिर 
गधे हुवे जा भोजन करता है और दक्तिण मुख जे भाजन करता 
तथा जता पहरे जे। खाता है वे सब राचस भाजन करते है 
(पितर नहीं) |२३८॥ चाण्डाल, सूकर मुर्गा, कुत्ता रजम्बला 
स्त्री ओर नपुसक, ये सव भाजन करते हुव ब्राह्मणों का न देखे 
॥र३ेण। अग्निहात, छत, अगर भेज, देवकरम था पितृकम में जो 
ये देखें तो वह सब निष्फल है| जाता है ॥२४०। सूकर (उस अन्न 
के) बने से (कर्म के) निष्फल करता है। परों की हवा से 
मुर्गा ४४९ देखने से कुत्ता ओर छने से श॒द्र निःफल कर देता 
है॥१४६॥ जिसका पेर मारा गया द्वे वा काणा वा दाता का 
दास हो वा न्यून या अधिक अद्ग वाजा है| उसका भो (आद्ध के 
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दा के डक ++3० कं, 
घन से) हथ दे ॥२४९॥" | 
'जह्मणएं भित्तुक वापि भाजनाअमुपत्थितम्‌ । आश्षणरम्यजुज्ञात: 
शक्तित प्रतिपूजयन्‌ ॥२०१॥ सावंबर्शिकमनाय॑ सन्नीयाष्लात्य 
धारिणा। सुत्मृजद्‌ ६ कतवताममता विकिरन्मुवि ॥२४४॥ अरस- 
स्कृतप्रमीताना धागिना कुलयापिताम्‌ । उच्छिष्ट' भागबेय॑ स्था- 
दर्भप विकिश्व थे ॥१४५॥ उच्छेपण भूमिगतमजिद्वरत- 
शठम्य थ। दासवरगस्थ तति ये भागपेय॑ प्रचत्तते ॥२४७ 
आसपिरहक््याकर्त ध&जात संस्थितस्थ तु। अदेव॑ भेजये- 
चहाद्ध पिरडमेक तु निवपेत ॥२४७॥ सहपिएडक्रियायां ठु झता- 
यामम्ण धर्मत । अनग्रवावृता कार्य पिए्डनिवेपणं सुतेर॥२४४॥ 
श्राद्ध मुगत्या ० ३८०४7 दृषलाय प्रयत्छति । स मूढो नर 
याति कालसूत्रभवाकशिरा, ॥२४९॥ श्राउमुखृपत्रीतर्त्प तदह- 
यो5विगन्छति। तत्पा. पुरीप तमास॑ पितरम्तत्य शेरते |२५०॥ 
(प्र स्वश्तिमित्येत् तृप्ानाचासयेत्तत. । आचान्तांश्रानुजानीयाद- 
सिने रम्पतामिति ॥२५१॥ स्वधाण्सियेब त॑ जुमुननोह्वंणसतद- 
तन्तरम्‌ | रूघाकार, पर हाशी सर्वेप पिलृकमंसु ॥२५९॥ तते 
मुत्तवतां तेपमन्नशेप॑ निवेद्येमू | यश त्रयुस्तथा कुयोवनुन्नात- 
रत द्विगे. ॥९५३॥ पिश्ये स्वव्तिमित्येव बा्च्य॑ गे।ऐतु सुभु - 
तम्‌ | संपन्नमित्यम्युव्ये देव रचितमित्यपि ॥२०७॥ अपरात्तथा 
द्ण वास्तुसंपादन तिला: । संस प्ि्विजाशप्रया' श्राउकमैसु 
संपदः॥२५५॥ दो पतित्र धर्वाह्नो हविष्याणि च सर्वशः। 
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ृृतीयाध्ध्याय_ १८९ 
९ धक्का टरतक 
पवित्र यच्च पूर्वोत्तर विशेया हव्यसम्पट. ॥२०६॥॥ मुन्यज्ञानि 
पयः सोम मांस यच्चानुपम्कृतम । अत्षारतवर्ण चेव प्रकृत्मा 
हविरुच्यते ॥२५७॥ विसृज्य ब्राग्रणास्तांस्तु नियते वाग्यतः 
शुचि: । इत्षिणां दिशमाकाजन्याचेतेमान्वरान्‌ पितृन्‌ ॥२०८॥९ 
मिज्ुक वा ब्रोद्मण उस काल में भाजनाओं प्राप्त हे ता उस 
का भी, ब्राह्मण की आजा पाकर ग्रथाशक्ति पूजन करें (भाजन 
कराने या भिक्तां।देवे) ॥२४३॥ से पकार के अन्नादि के एकत्र 
करके पानीसे छिड्क कर भोजन किये हुये आग्यणांके आगे दभपर 
बलेरता हुआ रखे ॥२४४॥ संप्कार के अयोग्य मरे वालका तथा 
त्यागियां और इुल म्त्रियां का उच्छिष्ट कुश पर का भाग विकिर 
(९४४ में कह्द) है ॥२४५॥ जा कि भूमि पर गिय श्राद्र में उन्चि्ट 
वह दासों के समुद्ाय का भाग है. ऐसा मनु कहते हैं । परन्तु 
यह दास समुदाय सीवा हे और कुटिल न है ॥१४॥॥ भरे द्विजा 
की सपिण्डी तक वैश्वदेवरहित श्राद्धान्न (आाक्षणों का) जिमाते और 
एक पिरड देवे ॥२४७॥ परन्तु धर्म से सपिण्डी हो जाने पर पुत्रों 
* का उक्त प्रकार से पिए्ड प्रदान करना चाहिये ॥२४८॥ जो भराहो- 
रिश्व्ठ को भाजन करके शूद्र का देता है वह सूख कालसूत्र नाम 
नरक के जाता है. जिसका नीचे का शिर और ऊपर का पर होते 
हा ॥४९॥ जो श्राद्मन्न भेजन करके उस दिन वेश्याप्रसड़ करताई 
उसके पितर उस वेश्याके विष्ट में उस मद्दीने तक लेटते है॥२०॥ 
तृप्त त्राझण के 'अच्छे भाजन हुआ' ऐसा पूछऊर आचमन करावे 
पश्चात्‌ आचमन कियां को आराम कीजिये! ऐसा कहे ॥२५१॥ इस 
कहने के अनन्तर आाबण श्राइकतों के प्रति 'स्था अततु' ऐसा 
कहे | क्योंकि सर भाद्धकम में खधा शब्द का उच्चारण परम 
अशीवोद है ॥२०श॥ स्वथा शब्द के उच्चारणाध्तत्तर निवेदन 
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१९० मनुस्मति सापादुवाह 


६७ ७४०७४७ ४०७७७ 
करे कि यह शेप अन्न है' | तव ज्राइण इसके जैमा कहें वैसा करे 
॥२५३॥ पिहुआद्व में स्वव्रितिम >खुब भाजन किया ऐसा कहे और 
गेट श्राइमे “मुश्त तत"एसाकदे और अभ्युदय शआ्द्धों सम्पत्ना्‌ 
इस प्रकार 'ह्दे और देव “द्ध मे 'रचितम्‌ ऐसा कह्दे ॥२५७॥ 
देपहर का समय दर्म और गावर से लेपन तिल भर उदारता पे 
अन्नादि का देना और अन्न का स॑ग्कार और पूर्वोक्त पंत्तिपावन 
ब्राह्मण ये श्राद्द की सस्पनि हैं ॥२५०७॥ दर्म और पवित्र और 
पहला पहर और सब मुनियों (के अन्न,और, जे। पूर्वोक्त पतित्र ये 
हत्य की मम्पत्ति जानो ॥7५६॥ मुनियों के अन्न दूध सामलता 
का रस मांस जे। पडाया नहीं गया और सेन्धव नमक के स्वभाव 
से हवि कहते हैं ॥२५७॥ उन ब्राग्नणों थे! विसर्जन करके एकांप्न 
चित्त ओर पवित्र, मौनी दक्षिण दिशा में देखता हुआ, पिवरों से 
अपन अमिलपित ये वर माँग कि -॥ २०८॥ 

“दवागे ने:मिववन्तां वेश सल्ततिरेथ च। द्वा चने 
गव्यगमदू वहुधेयं च नो स्विति ॥२५९॥ [ अज्जै च ने। बहु 
भवेदतिभीश् लप्ेमहि | याचितार्थ न सन्‍्तु मा सम याचिष्म 
फे चन ॥१॥ श्राद्मुक्‌ पुनरश्नाति तदहयों हिला धमः। अयाति 
पूकरी यानि क्ृमियाँ लात्र संशय ॥२॥] एवं निर्मपर्ण इल्ला 
पिरडांल्तास्तद्नत्तरम्‌ । गा विप्रमजमसिनवा प्राशयेद्पसु वादिपेत्‌ 
॥२६०। पिएडनिभेपएं केचिसुरस्तादेव कु्ते । वयोमिः 
जादपन्यन्ये प्रतिपन्यनते पुबा ॥२६१॥ पतित्रता धनपल्नी 
पिशपूजनततपरा । मव्यम तु तत पिरठमयात्सस्थक सुतार्थिनी 
/३६९॥ आयुपान्त सुत॑ सूते यशेमेघासमन्वितम । धवन 
मजावन्त सालिक धार्मिक तथा ॥२६३॥ प्रज्ञात्य हस्तावाचस्य 
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हृतीयाधध्याय १९१ 


४३) ८00० बहुएए०) 
सानिप्राय॑ प्रकमयेन्‌ । लातिभ्य. सक्ृतं दत्वा वान्धवानपि 
भाजयेन्‌ ॥२६४॥ उन्छेपरं तु तत्तिेधावद्धित्रा विसर्णिता, । तते 
गृहवलि कुयोदिति धर्मो व्यवम्थित. ॥२६%॥ ह॒वियन्चिररत्राय 
यच्चानत्याय कत्पते । पितृभ्या विविवदत्त' तठ्मबक्ष्पाम्यशेपतः 
॥२६६॥ तिल्े्रीहियवेमापरद्धिमू लफ्लेन वा । वतन मास 
हृष्यन्यि विधिवलितरों नृणाम्‌ ॥२४७॥ दो मासों मह्यमामेन 
प्रीर भासान्दारिणुन तु। ओरभ्र णाथ चतुरः शाकुनेनाय पंच 
मे ॥२६८॥ परमासारछामगांसित पापतेन थे सप्त वे । 'अष्टाबे- 
णस्त मांसिन रौजेण ननेव तु ॥२६९॥ दशमासांस्तु तृप्यन्ति 

' धराहमहिपामियः । शशकूमेयात्तु मांसेन सासानेकाइशव तु २७५" 

"हमारे कुल्त में देने वाने, वेद और 'पुत्र पोत्रादि बढ़े 
श्रद्धा इमारे कुल से न हटे और धनादि बहुत होते ॥ 

[* हमारे अन्न बहुत है।ने हम अतिथियों के भी पाने हमसे 
मांगन वाले है| और हम किसी से न मांगें ॥ जा आहणा-धम 
श्राद्ध भाजन करके उप्र दिन दूसरी बार भाजन करता हैँ वह 
सूकर वा कीढ़े की याती पाता है। इसने संराय नहीं ॥| (ये दो 
श्लाइ ते। बहुत दी थे।ड़ दिनां से मिलाये गये हैं क्याकि इनमे 
पहत्ा श्लोक पुएने लिखे ३० में से ७ पुतका में हैं २३ में नहीं 
तथा राबबानस्द और रामचद्र इन दो ते ही इस पर 
टीका फ़िया है, औरों ने नहीं | दूसरा श्लाफ ३० में केबल * 
लिंखित पम्तक में ही मिलता है. शेप २९ में महीं। इस पर टीका 
भी किसी ने नहीं की) ॥२०९॥ उत्त प्रकार स पिश्डदान करके 
ञ्न पिर्डे| के गाय, आद्मण, बकरा वा अग्नि का खिलाव वा पानी 
में ढाल देवे ॥१६०॥ काई त्रामण भाजन के अनन्तर पिए्डणन 
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१९२ मनुस्मृति भापानुवाद | 


आय 
करते हैं और कोई पत्तिये| का पिए्ड खिलाते हैं और दूसरे भम्ि 
वा पानी में झालते हैं ॥२६१॥॥ सजातीय विवाहिता पतिप्रत धर्म 
की करन णली श्राद्ध में श्रद्धा रखने बाली: लड़के की इच्छा 
ऊन वाली स्त्री, उन ३ में स विधियुक्त बीच के पिण्ड का भक्तण 
करे॥२६१॥ (उस पिर्डभक्षण से) दीपायु, कीतिं और यश 
कण दल बाला भागवान्‌, सन्‍्तति वाला सलगुणी, पर्मोत्मा 
पुत्र उन्पन्न करता है ॥२६१॥ हाथों को थाफ़र आचमन करके 
जात थाला का भाजन करावे। सत्कार पृथक जाति वालों का 
अन्न ढकर भाष्यां का भी आजन करावे ॥२६४॥ वह ब्राह्मणों 
का उच्छिप्ट अन्न, त्राह्मणा के विसमन तक रहे । उस के अनन्तर 
वेश्देव करं। यह घम की व्यवस्था है ॥२६५॥ जो ह॒वि फिलरों 
के यथाविति दिया हुआ बहुत कालपर्यन्त और अनन्त दृप्ति देता 
हैं वह सम्यूण! आग कहते है-॥२६६॥ तिल, धान्य यव, उद्ः 
जल- मूल और फल विधिवत देन से मनुपष्यां के पितर एक मात 
पयन्त तृप्त होते है ।२०७॥ मछली के मास से दा महीने तक। 
हरिण के सास से तीन महीने, सा क मास से चार महीने, 
पत्षियां के भास से पाच महीन (हृप्त रहते हैं। क्या अब भी 
सृतकभाद्ध का प्रज्षिप्तन मानियेगा ? ) ॥२६८॥ और बकरे के 
भाम से घ. महीने, चित्र मृग के मांस से सात महीने, एण सगे 
मास से आठ महीने ओर रुरु मृग के मास से नौ महीने ॥२६९॥ 
सूकर ओर भेंसे के मांस से दश महीने ठप्त रहते हैं और शशा 


तथा कद्वे के मास से ग्यारह महीने (हप्ति झती है) रण्णा” 
सम्ब्सर तु गन्येन पयसा पायसेन च। वा््रीणसत्य मासेत 
उम्िद्वाइशवापिकी ॥२७१॥॥ कालशार्क महशस्का. सबतेहा- 
मिप॑ मधु । आनन्तयायेव कहपन्ते मुन्यन्नानि च सर्वश र७श। 
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१९३ 


यल्तिचिन्मवना मिश्र' प्रदयात त्रयोदशीम्‌ | त्प्यक्षयमेव 
स्याइ्पोसु वे सघासु चे ॥२७३॥॥ अपि न. स इले जायागो 
ना दयात्‌ त्रयोदशीय । पायस मधुसपिभ्या' प्रवद्ाय छुछरस्य 
च ॥२७४॥ ययहदाति विधिवत्सन्यवश्नाइसमन्वित. । तत्तत्‌ 
पिहुशां भब्ति प्ररानन्तमत्यम ॥२«७। दृष्णुपन्ने दशम्याद 
प्जयिला चतुदशीम । श्राद्धे प्रशम्तास्तिथया यथेता न तयेतरा' 
॥२४६॥ यु कुब॑न्‌ दिनतेंपु स्ोन्कामान्समश्युते। अ 
पितन्सबॉन्यजां प्राप्माति पुष्कलाम ॥२४»| यथा चेबापर 
पत्तृ. पृवपत्ताहशिप्यते | तथा श्रा्धम्य पृवाह्नाउपराह्दी विशिष्यते 
॥९७८॥ ओआचीनादीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । पिभ्य- 
भानिवनाकार्य' विधिवदरपाणिता ॥२७९॥ रात्री श्राद्ध न 
हुर्थीत राजसी कीर्तिता हि सा। सन्ध्ययेरभयाश्व सूर्य चंवा- 
चिरोदिते ॥२८०। अनेन विधिना आद्धं त्िरच्दस्पेह निवपेत्‌। 
हेमन्त 'प्मवर्यातु पाम्चयजिकाललइम ॥२८१॥ न पढयब्ियो 
हेमालोकिकेपग्तों विधीयते । न दशन बिना आरद्धमाहितासने- 
हिजन्मन ॥र८शा 


५ गाय के दूध वा उस की खीर से १ वर्ष पर्यन्‍्त और 
चाभीणस ( लम्बे कान वाले बकरे ) के मांस से वारह व हृप्ति 
रहती है॥२७१॥ का तशार महाशर्क ( मश्नलियो के भेद हैं) 
- और गेंडा, लाल बकरा, मध और सम्पूण मुनिय्ों के अन्न अनन्त 


हृपि देते हैं ॥२७श| धपा काल की मधायुक्त त्रयादशी में श्राद्ध 
निमित्त ( ब्राह्मण का ) जा कुद् मधुयुक्त देवे उस से अच्य दृष्ि 
होती है ॥२४)| इस प्रकार का कोई हमारे कृ। पड़े जा इस 
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५२५ मनुस्मृति भापानुवार 


कर ००० दल ४० 
के चनुःगी मे दूब, मगु॒ धन से युक्त भोजन देगे था हत्ती की 
पूष दिशा की छाथा में देते (यह पितर आशा करते हैं)। द्ष्ह। 
अच्छे आयुक्त जे। कुद्ध विधिपृरषक पितरोंकी देता है, वह परले+ 
मे पिवरो की अक्षय हप्ति के लिय जोता है ॥२७७॥ कृश्याच में 
दरशमी में गेंहए चनुरशी थी हू ये निशि आदर में जैसी प्रशण 
है वैसी और नहीं ॥ २७६ ॥ युग्मतिथि और थुग्म नक्षत्रों में 
आई के वाज्ा पुत्ञरि सस्तति के पता है ॥२७०। जैसे गुक्त 
पक से क्र /शपक्ष आदि करने में अप्रिझ फत का देने वात़ा है, 
वैसे ही पहले पदर से दूभरे पहर में अधिक फल होता है ॥२०८॥ 
दृहिने कन्पे पर यज्ञोपवीत करके, आज्"प रहित हे, कुशा हावे 
में लेकर, अपसब्प है! शाल्रानुसार सर पिल्सम्बन्धी कमे सृलु- 
पर्यन्त करे ॥५७५॥ रात्रि में शाद्ध न करे। उस (रात्रि) को 
राजसी कहा है और दोनों सन्ध्याओ तथा सूयोद्य से (छः घड़ी 

वा ) थाड दिन चड़े तक समय में भी श्राद्ध न करे ॥२८०। इस 
विधि से एक बष में तीन बार -हेमन्त, प्रीष्म वर्षा में शाद्ध करे 
और पद्मचयक्षान्तगत श्राद्ध के प्रतिदिन करे ॥२८१॥ श्राद्ध 
सम्वग्वी शाम तौकिक अग्नि मे नहीं कहा है. और आहितानि 
आह्षणादि के! अमावाष्या से अतिरिक्त तिथि में भाद्ध नहीं 
कहा है ॥२८६॥' ह 
। 'बबव तपंयतपद्नि, पितृसनाता हिजात्तमः । 
तेनेव इत्समाप्नोति पिहयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥२८३॥” 
“जो द्विज रवान करके जल से ही पिहतपेण करता है, उसी 
से सम्पूण नित्य धाद्ध का फल पाता है ॥२८शा९ " 


पहल्दन्ति तु पितुनतद्राश्वेव पितामहान्‌।.* 
प्रपितमहांश्चादित्यान्भूतिरेषा सनातनी ॥२८४- 
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तृतीया(ध्याय १९७ 


दो ० .> कट द 
पितर >वसुझो और पितामह* रुठढों ओर प्रपितामह* 
आदित्यों के कहते हैं। यह-सनातस से सुनते है। ( इस पिपय मे 
दान्देग्य उपनिषद्‌ .३ । १२ में भी!लिसा है से देखने योग्य है- 
ः.. पुरुपोबाव यहञस्तस्य यानि चतुर्ति'्शतिबंपाण तत्‌ 
प्रातः सबने, चतुवि७शत्यत्षत गायत्री, गायत्र प्रातः 
सबने, तदरय वसवेष्न्वायत्ता), प्राणा वा बसब पे 
हीदणस वासयन्ति ॥१॥ अथयानि चतुशलारि०शद॒पांणि 
तस्माध्यन्दिनण्तव, चतुश्अल्ारिणशदतस  विष्टुप्‌ 
५. । नि ० 
त्रष्टम माध्यन्दिनिर्णयवन्तं, तदस्य रंद्रा अलायगत्तो॥, 
प्राणावाव रुद्रा एते दीदक्षोव रोदयन्ति ॥१॥ अथया- 
न्यटाचलारियंशदरपाणि तत्त तीयसवनमष्टाचलारि' शद- 
त्रा जगती, जागत॑ दृती यसवन, तदरवादित्याअलायच।, 
ग्राणा वाबादित्या एते दीद्णउ्भाददते ॥५॥ 
भावा-मलुष्य सी एक यह है। जैसे यज्ञ के प्रातः सबन, 
माध्यन्दिततवन और सायंसबन वा हतीयसवन ये रे सवन होते 
है, ऐसे ही मनुष्य देहयात्रा रूप यज्ञ के २४। ४४ | ४८ व 
३,सवन हैं। गायत्री के २४ अक्षर हैं। प्रांत. सवन का भी गायत्री 
धुन्द है उसमें इसके प्राय वसुसंत्रक हेतेत | ४४ अक्तरका विष्दुप्‌ 
छन्द्र है और माध्यन्दिन सवस का भी तिष्ठुफ्डन्द है। उस में 
इस के प्राण रद संत्रक होते हैं। ओर ४८ अक्षर का जगती 
घुन्द है और दृतीयसवन का भी जगती हन्द है। उस में इस के 
-आण आह्स्यिसंज्ञक होते है (निदान २४ वर्ष तक द्यचय अतधारी 
के प्राण बसु, ४४ वर्ष वाले के रुठ और ४८ वर बालें के आादित 
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(९६ महुत्मति भाषाहुवाः 


बन ० ॥ ००० ७5० ७ 
कहते है। ये मद्रचारी यज्ञववहूप हैं और क्रम से पिता पितामह 
और प्रपितामह के समान सक्तरणीय है) ॥२८४॥ 

विधताशी भवेन्ित्य नित्य वामृतमे!लन। | 
विधसा आत्तशेप॑ तु यहशेप तथामृदम्‌ ॥२८॥ 
एतद्वो निहित से विधान पाम्चयक्िकस। 
दिजातिपुरुयदृत्तीनां विधान अुयतामिति ॥२८६॥ 
सबेंदा विधस भाजन करने बाला वा अमृत भाजन करे, 
वाला हैवे। (ज्राहद्मणादिका के ) भेजन के शेष को विषस 
ओर यज्ञशेप के अमृत कहते हैं ॥२८५॥ यह पर्चयद्गानुप्तव 


वी सब विधि तुम से कही | श्रव द्विजों मे मुख्य ( आरक्षण ) की 
वृत्तियों का विधान मुने ॥२८॥ 


इृति मानते पर्मशाम्े ( भगुपरोक्तायां संहितायां ) 
हंतीये 5ध्याय। ॥१॥ 


इति भी तुत्सीरामस्वामिविरचिते मतुस्मृतिभाषालुवादे 
ततीये।ध्याय, ॥१॥ 
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गः शडम 6 
ग्रय चतुथाउच्याथः 
"06:4६ 
चतुर्थभायुपो भागमुपिल्ा5्य गुर दिज! | 
द्वितीयमायुपी भाग॑ क्ृतदारे! गृहे बसेह ॥१॥ 
भ्रद्ोहेरंतर भृतानामल्पद्रोहेण था पुनः | 
या वृत्तिसां समास्थाय विश्रो जीवेदनापद़ि ॥२॥ 


आयु के प्रथम चौथाई भाग ( १०० व प्रमाण से चौथाई 
२५१५) द्विन गुरुकुल में निवास करके आयु के द्वितीय भाग 
में गृहस्थात्रत को धारण करे ॥१॥ जिस वृत्ति में जीबो के पीड़ा 
नहे। था अल्य पीढ़ा ऐसी वृत्ति के धा(ण करके आपत्ति रहित 
कालमें विप्र निर्वाह करे ॥२॥ 
यात्रामात्रअपिदय्थ स्त्रै! कर्ममिरगहिंते!। 
अक्लेशन शरीरुप बुवीत धनसम्पयम ॥३॥ 
ऋत मृताभ्यां जीवेच मत्तेन प्रमतेव वा। 
सत्यानृतास्यामपि वा ने श्ववृत्या कंदाचन ॥४॥ 
प्राणर्क शास्रानुसार इुटुस्वपोषण और तवित्यकर्मानुछान 
मात्र के लिये अपने अनिन्दित कममों से तथा शरीर मे क्लेश ने 
करके घन सझ्चय करे ॥१॥| ऋत-अमृत वा सृत-प्रम्तत से वा 
सत्य-अनृत्त से जीवन करे परन्तु कुत्ते की वृत्ति से कभी नहीं ॥ह। 
ऋतपुन्दशित् शेयममृत सव.दयाचितम | 
मृत तु याचित भेह्व॑ प्रमंत॑ कर्षणं स्मत्म ॥॥ 
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१९८ भनुस्मृति भाषातुवाद : 


७३% ५॥९७०० ५६९० ८0७) >% 
सत्पानूत तु वाणिज्य तेन चेवापि जीव्यते। 
सेवा श्ववृत्तिगख्याता तस्मात्तां परिबयेत ॥६॥- 
उब्द और शिल के ऋत, न मांगने की वृत्ति का अमृत भौर 
मांगी भिज्षा झे। झुत तथा कृषिका पमृततजानना चाहिये ॥१॥ झतसे 
या सत्यानूतन %रिएय बृत्ति से जीवे और सेवा कुत्ते की वृत्ति 
कही है इससे उसे दलित करे॥ह॥ 
बुशूलधान्यके वा स्पात्ुम्भीधान्यक एवं वा | 
ध्यहेहिका थापि भवेदश्वस्तनिक एवं वा ॥७| 
चनुणामपि चेतेषां द्विजानां गृहमेपिनाम। 
ज्यायान्पर। पराश्षेगे! धर्मता लेका/चमे ।८। 
फेठार मे घान्य का सब्वय करने वाला हे वा पड़े भर भा 
सब्चथ वाला है| या दिनत्रय के निर्वाहमात्र का सब्चय करने 
वाला हे या कत्न के भी न रखने वाला हे ॥ (७ वें के भोग 
२० में से फ्ेवल एक पुस्तकें यह श्लोक अधिक पाया जाता है)" 
सद्य॑ प्रत्ालिकों वा स्यान्माससब्चयिकापि वा । 
परमासनिचयावापि समानिचय एवं बा॥९॥ 
। परत हाथ घो डालते बाला था एकमास वा छ.मास यवा एव 
वष के लिये घान्यादि सब्चय करने बाला दावे ॥९॥ 

( यथार्थ में मनु के लेखानुसार गुण कमे स्वभावयुक्त आह्षण 
हो और तदलुसार ही उतकी जीविका का भार पत्रिय वैसों पर 
रहे तो संचय की हाथणों के दुछ् "यवश्यकता नहीं है) ॥५ 
उन चार गृहस्थ दिल में एक से (सरा फिर तीसरा इस ऋमसे 
श्रेष्ठ (अर्थात्‌ नितना जिसके कम संप्रह हे। उतना वह श्रे६ है) ' 
धम से लाक का अत्यन्त जीतने वाला ससमना चाहिये ॥४/॥ , 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


चतुपोधध्याय १९९ 


कह) जाए लक 
[>ी क ल्‍् 

पंटव से डासवत्यपी व्रीभिरल्य; प्रवद्धत। 

दर भ्यामेकश्चतुधस्तु अग्रमत्रेण जीवति ॥&॥ 

पंसयंश्व शिलाइहभ्यामम्निहेन्गरायण; | 

ह८८ी॥ पावायनास्तीया। केतलानिबपेत्मटा ॥१०॥ 

रत में कराई गहस्य पटकर्मोम जीता है (झत अवावित भिता 

कृषि, बाणि34 और झुसीद से ) श्र कोई तीस कमी से जीता 
है,( याजन, श्रध्यापन प्रतिश्र: ) भरी. फाह दे (याजन और 
अध्यापन ) से और कोई एफ ( पढ़ाने ) | से ॥0॥ शिलाइठ। 
से मीवन करता हुआ केपन सदा प्रमिद्ात्न और पव तथा अपन 
के भन्त में इप्टिव्यज्ञ करें ॥१०॥ 

ने जेकवृर्स प्तेत बूनिदतों! कंबन्चन | 

अजिक्षामशह्ां शुद्धां जीवेदू वराग्मगजी लेकाम्‌ ॥ १ १॥ 

संता परमाम्थाय सुखा्थी संयना भपेत । 

संनापमू् हि. हु दृःखमृल विधयय! ॥१२॥ 

जीविकाके लिये लाऊदृत (नाटफावि)ऊमी नकरें किन्तु छसत्य 

ओर दस्भ[दिसे रहित पवित्र नीषिका जे श्रमण का छा हैं करे 
॥१॥॥ सुबा्थी सन्तोपसे रहकर न्वप्य चित्तरहे क्योकि सन्‍्ताय 
छुत का करण दे श्रीर तृष्णा दुःख का हेतु है ॥77॥ 

अताउत्यतमया वृत््या जीव॑स्तु स्तातकी डिज | 

स्वृग्यधरुष्य यशस्पानि व्रतानीमानि धारबेद्‌ ॥११॥ 

वेदादित स्वके कर्म नत्यं कुयदितन्द्रितः । 

तद्िकुवन्यथाशक्ति प्राप्याति परमांगतिम ॥१४ ॥ 
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१०० मलुम्सृति भाषानुवाद 
हि पक ७>४७७७७९, 
इन मे फाईसी यृत्तिसे निबोह करता हुआ स्नातक दिखा, , 


छायु और यश देने वाले इन ध्रतो का धारण करे ॥१३॥ अपन 
वेदाकड़ी निय आलायरहित देकर यथाशक्ति करे क्योकि उसको. 
" करता हुआ निश्चय परमगति (मोर) के प्राप्त देता है ॥१४॥., 
नेहेता्यान्म/गेन ने. विरुद्धेन्‌ कर्मणा। . 
ने विधमानेषवयेंप्‌ नात्यामपि पत्र ॥११॥ , 
इन्द्रिया्प संग ने प्रसज्येत कामता।। . 
अतिपरसक्ति चैरेपीं मना संनिव्त बेद । ६) ' 
गाने बजाने आदिसे शास्तरविरद्ध किसी कमें से ठव्येपामन न 
करे । हव्य दाम परभी ने करे और कष्ठमेमी इधरउधरसे(पति) 
द्रव्यो का उपाजन न करे ॥ (९ प्राचीन लिखित पुस्तकोमे उत्तराव 
इस प्रकार है किन्‍न कल्यमानिष्वयेषु नान्‍्यादपि यवत्तव) (थी , 
संपूर्ण इमयों के अ्थों ( शब्द सर रूप रस गन्ध ) में रची रे 
त पैसे । इन की बहुत आसक्ति के। मन से हटा देवे ( 
भाष्य मे-सन्रिवत्त येत्‌ + सब्निवेशवेत्‌ पाठ है ) ॥१६॥ 
सर्वान्परितयेदशोन्खाध्यायस्थविगेधिनः ।- 
यथातथाध्यापयंजु सा हस्य कृतक्ृत्यता ॥१७॥ 
बपसः कर्मेणोरर्यस्य अृतस्पाभिजनस्य थे) 
पेपबाखुद्धितारूप्पमाचरन्विचरेदिह ॥१॥) 
वेदाध्ययन के विरोधी जितने अर्थ हैं सब के छोड़ देंगे । गे 
बने वैसे वेदाध्ययन से निवाह करे यही उसकी कृतझ्ृत्मतारै ॥१४ 
आयु किया धन विद्या और कुछ इनके अनुरूप वेष वाणी 
समम आचरण करता हुआ इस जगत्‌ में रहे ॥१८॥ 
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'ुधाउध्याय. २०१ 


४७ पक ७०० 
बुद्धिंदेद्धिकरास्याशु धान्यानि व हितानि च। 
नित्य शाजा एपरेक्षेत निरगंधांर्चेत बेदिकान्‌ ॥१६॥ 
यथायंथा हि. पुरुपः शास्त्र समधिगच्छति | 

” तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्यरोचते ॥२०॥ 
शीद्र बुद्धि के बढ़ाने वाले. धन के सम्चय कराने।वाले और 
शरीर छा मुख देने वाले शास्त्रों को और वद के अर्थ जताने वाले 
शाज्ो का भी नियय देखे ॥१९॥ जैते २ मनुष्य अच्छे प्रकार शास्र 
का अभ्यास करता है, वैसे २ शाम्त्र के जानता जाता है और इस 

का विज्ञान रुचता जावा है ॥२०॥ 

(३० में से ! पुस्तक में यह श्लोक अधिक पाया जाता है 
शिास्रस्य परड़ला तु भयेभूयस्तदम्यसेत्‌ | 
तब्डास राज कर्पात वापीतय त्यनेतुतः ॥१ ॥| 

अथात्‌ शात्त्र के पार को प्राप्त देकर भी बार २ अ्रभ्यास 
करता रहे । उस शास्त्र का उन्तल करे नकि पढ़ कर फिर 
बढ़ दे॥ 
ऋतियवं देवयघ भूतयई चे सर्वदा। 
नव पिदुयनूं वे यथाशक्ति ने हाप्रेद्‌ ॥२१। 
एतानेके भहयज्ञासत ताखविदे। जया 
अनीहमाना। सततमिन्द्रिमेप्येषः जुछृति ॥२२॥ 
खाध्यायादि पत्चयज्ञो के. यथाशक्ति कभी न बोड़े ॥२१॥ 
कोई यश्शास्त्र के जानने धाले पुरुष इन पंच महावज्ञों के (गम 


चयके अभ्याससे) त्रह्म चेष्टा से निरल्तररहित हुए पत्चक्षानेन्द्रिया 
में ही संयम करतेह ॥२२॥ हि 
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१०२ मनुस्मति भाषानुवाद 


55० ७05 ० ४४७ ७७ 
बाब्पेके जुहति प्रारं प्राणे वाच॑च सर्वदा | 
वाचिआणं चं पश्यस्ते यततित्र विभरत्षपाम ॥२३॥ 

भ्डे छा हथ थे 0 ६ 
शाननेवापरे विप्रा यजस्टेतरंसे/ सदा। ' 
धानमृत्ता कियामेपा पश्यल्ते। शानचचुपा ॥२४॥ 
केई वा ऐ का आण में और भाण का वाणी में हवन हे हैं 
और हल्दी मे यज्ञ की अत्ञय फलसिद्धि देखने हैं (अथोत्‌माणा- 
यम और मौन धारण करते हैं) २१ ज्ञानचज्तू से इन किया, 
के पानमूलक जानने वाले दूसरे विप्र इन यज्ञों का इन से ही 
करते हैं ॥र७॥ 
अग्निहेत्न व जुहुयादावन्ते धुनिशों! सदा । 
दर्शन चाधमामान्ते पौर्भासेन चेव हि॥२१॥ 
'सस्थान्ते नवसस्पेष्टया तथल्वन्ते द्विजो5घ्वरैः | : 
पदुना लयनत्यारें समास्ते सौमिकमसे: ॥रकी 
दित और रात्रि के आहिमे निय अम्निहत्र करे। अधंमास के 
अन्तमे अमावस्या और पूणमास यजन करे ॥२०॥ “नवीन भन्न 
की उत्पत्ति मे नवीन धान्य से नवसस्यष्टि करे ऋतुओ के अन्त में 
अध्यर याग करे और अयन के आदि मे पद्यु से याग करे भर 
बय के अन्तमें सामयाग करे! ॥ (मेधातिथि के भाष्य में पाठ भेद 
भी है-पद्चुताह्य यनत्वादौ। इस से भी यह नवीन प्रक्षेप संशबित 
हेता है) ॥२६॥ | 
तानिप्दूवा नवसस्येष्ठया पश्चुना चाग्निमानिद्रिजः | 
नवाश्नमथान्मासं वा दीधमायुजिजीविषः ॥२७। 
नपेनानचिता हास्य पहुदृत्येत चाग्नय:। 
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शतुयाधध्याय २८३ 
' ७» 


प्राणनदाउत मिच्दन्ति नवान्नामिपगद्धिन” ॥२८ 

अमितेत्री वाक्मणादि दीप आय की इच्छा करने गला नवीन 
श्रत्न से इप्टि किये बिना नवान्न भत्तण ने करे और पश्चुथ्राग झिये 
बिता मांस भक्षण नकरे ॥२०। नवीन अन्न और पश्चु से यजन 
ढिये बिना अग्नि इनके प्राणों का लाने की इच्छा करने है क्योकि 
अग्नि लव्रीत अन्न और मांस के अन्यन्त अमिलाय वाले है” ॥| 
' ( इस भ्रम में पश्नुयाग का अर्थ पद्म के घृतादि से थथा4 लेकर 
' झड़ लेग २६ दें का समावान करने है परल्तु आगे २७ थे के अर्थ 
बार में मांस का बन थाने से स्पष्ट जान पडता है कि यह लीला 
हिमिओं की है। यज्ष देवफाये हैं और मनु एकाद्शाब्यात्र मे मास 
देव भानन नहीं किन्तु राज्ञसी वा पशाच भाजन कहेगे। इसलिये 
ये श्लोक हमारी सम्पति में मनु के विरुद्न होने से अतिप्र हैं ॥7॥ 


आयनागनशब्य भिरद्धियू तफ़तोन. थो। 
नास्य कश्चिहसंदगेद शक्तिता।नविंतो 5 तिथिः ॥२६॥ 
पापरिडनों विकर्मस्यान्यैडालत्रतिकास्दगात | 
हतुकालकबृत्तीशव वाहमात्रेणापि नावेसन्‌॥३०। 
आसन भोजन शय्या जल मूल वा फल से «थाशक्ति पिता 
पूजन किया कांड अनिधि इस (गृहल्थ ) के घर में न रहे ॥२५॥ 
परन्‍तु पालएई आर निधिद कम करने वाला विद्वलन्नत बालों 
शाह बंद में श्रद्धा न रखने वालों ओर वकब्गत्ति वालों को वाणी 
मात्र से भी न पूजे ॥३०॥ 
वेदबिद्यावरतस्ताताब्थोत्रियान्गूहमेधिन: | 
पूजेद्रव्यकत्येन विपरीवाश्ध बर्जगेतर ॥३१॥ 
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२०४ मनुस्तृति,भाषानुवाद, 


4७:७७ ६७४७ ७०७ ७४७ 
शक्तितोपचमानेभ्यो दातव्य॑ गृहमेप्विना॥ 
संविभागश्च भृतेस्य! करतेव्याइनपरोधता ॥३२॥ 

बेह विद्या की ममामि करने वाले और ब्रतका , सम्पूर्ण करने 
वाले तथा श्रोत्रिय गृहस्थों का हृव्य कव्य से पूजित करे और इन; 
से विपरीतों को नहीं ॥२१॥ गृहा्थ यथाशक्ति पाक,न करने वाले 
( सम्यासी वा त्द्मचारी ) का भित्षा देवे और सम्पूर्ण जीबों को 
विना रुकावट के जज़ादि भाग देवे ॥२२॥ 
राजता पनमन्विच्छेत्मंगीदसनातकः चधा। 
याज्यान्तेवासिनोबापि नलन्यत इति स्थिति: ॥१३॥ 


न सीरेत्सनातकों विग्र; चधाशक्त: क्रथत्न | 
ने जोश॑मतरदराया भवेश्च विभवे सति ॥३१४॥ 


ज्ञधा से पीडित स्नातक राजा से ओर यजमान वा शिष्य से 
की इच्छा करे अन्य से ने भांग | इस प्रकार शांत 
है ॥१३॥ स्नातक ब्राह्मण क्षवा से पीडित कभी न रहे और घन 
पास होने पर पुराना मेत्रा वल्ल न रक्‍्खे ॥१७॥ 
वलुप्तफेशनखश्मभ्रदृन्तिः शुक्ला म्घर। शुचि: । 
स्वाध्याये चेवयुक्तः स्यान्नित्यमात्महितेष चे ॥३५॥ 
गैणपी धाग्येध्रप्टि पदक च कमएडलुम्‌ । 
यज्ीपबीत॑ वेद वे शभे रौकमे च कण्डले ॥३६॥ 
केश नस दाढ़ी मुन्हाये हुवे (ऐसी हजामत बनवाया करे) और 


इन्दरियों का दमन करने वाला श्वेतवल्नधारी और पवित्र रहे और 
नित्य वेद पाठ तथा आत्मा का हित किया करे।। ( यह,प्राचीन 


है. 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


दतीयापध्याय २०५ 
काका 40० 


कालीन रहन सहन [ एटीकेट ] है जो मु मे अपने समय में 
नियमवद्ध किया था। इस में से जे। २ बाते धर्माधधम मे कारण 
हैं, वे वे माधव अप्राह्म है। शेप देशकार्लकी रीति नीति मात्र थी जो 
वहुत सी अब आवश्यक नहीं रही ) ॥२०॥ बांसकी छड़ी|जिल भरा 
ताट, यज्ञोपबीत, वेद पुस्तक और भच्छे सोने के दे कुएडल 
धारण करे ॥३३॥ 
नेषेतायन्तमादित्यं नांस्त॑ यान्त॑ कदाचन। 
नेपसुए न वारिस्थं ने मध्यनभसा गंतम ॥३१७॥ 
न लहपगेहत्सतल्रीं न प्रधावेद् वर्षति | 
न चोदके निरीदेत (व रूपमिति धारणा ॥३८॥ 
उदय ओर आतत होते हुवे सूर्य को कभी न देखे,ग्रहोसे मिलने 
५९ और जलमें सूर्य का प्रतिविम्म और वीच आकाश में भी सूये 
के न देखे (इस से दृष्टि की हानि होती है) ॥१५॥ और 
। बहुड़े के बने होते उसके रस्से के न लांघे, पानी व्षतेमें न दौड़े 
अपना स्वरूप पानी भे न देखे ऐसा नियम [है ॥३८॥ 
मुद गां देवतं विप्न धर्त मधु चतुणथम। 
प्रदिणानि कु्नीत अज्ञातांश्व वनघतीन ॥|३६॥ 
नापगच्छेतमर्ताएपि.. जियमातंवदर्शने | 
समानशयतने चंद्र ने शयीत तया सह ॥४०॥ 
मिट्टी के टीलो, गौवो, यज्ञशाल्ाओ आाह्मणों, घृत और मधुके 
समूह्दे, चौराहों और बढ़े प्रसिद्ध २ बनत्पतियों का दत्तिण ओर 
करके जावे ॥३९॥ कामात पुरुष भी रजघला स्त्री के पास न 
जावे और उसके साथ बरावर विद्यौने पर भी न सावे ॥४०। 
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२०६ मनुल्लृति भाषानुवाद 


49७ 6750 ७१७४ कक काट 
रजसाभित्ुण्तां नारीं नरस्य शव पगच्छतः | 
प्रज्ञा तेगे बल॑ चुरायुश्वेतप्रहोगत॑ ॥४१॥ 
तां वितर्जयतरतरप रजसा समभिष्ठुतास | 
प्रज्ञा तेगावर्त चक्षुरायुश्वेव अवध्धते ॥४२॥ 
रजख़ला स्त्री के पास जाने वाले पुरुप की भज्ञा. तेज, बल: 
आंख तथा आयु चष्ट देती है ॥४१॥ उसी ( एनखला ) के पास 
न जाने वाजे की 'प्रश तेज बल, आंख की दंप्टि और आयु बढ़ती 
है (४ पुततका में अज्ञा लक्ष्मीयंशश्नत्ृ, पाठ है) ॥४२॥ 
नाश्नीयाद्भाये4। साध नेनामीक्षेत चाश्नतीम | 
शषुपती जुम्भमाणां वा न चासीना यथासुखम्‌ ॥४३॥ 
नाज्जयन्ती खक्ेनेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ | 
ने पश्वेतसबन्ती च तेजस्कामे हिजेचमः ॥४४॥ 


तेज चाहने बाला भायो के साथ भाजन न करे इस के भोजन 
करते हुए भी न देखे तथा छीकती जम्भाई लेती हुई और आराम 
से बेटी हुईं के भी न देखे (इस से लज्जामद्ग का भय है) ॥8३॥ 
अपने नेत्रो मे अजन करती हुड़े, बिना कपड़ों नड्री पैलादि 
लगाती हुई, बच्चा जन्मती हुई के तेज की इच्छा +रने वाला 
ब्राहणादि न देखे । ( चार पुस्तकों और रामचनः के टीके में ४४ 
से आगे यह श्लैक अधिक पाया जाता है :-- 


[पेत्य स्वातक्ा विद्वान्नेदेत्नग्नां १रस्त्रियम | 
सरहस्य॑ च सम्बाद परस्त्रीप विवर्जयेत्‌ ।'] 
अथात्‌ स्नातक विद्वन्‌ पराई नग्न स्त्री के समीप न जावे और 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


श्न््क बह 


ने देखे ओर पर स्त्रियों मे एकान्त सम्वाद वर्जित करे ) ॥४९॥ 
नाजमप्रादेकबामा न नग्त। स्तावमाचरेत्‌ | 
नमृत्र पति दुर्वीत ने भर्मनि ने गरेवने ॥४१॥ 
ने फाजरुप्ट न जे ने खित्या ने थे पते | 
ने जीगदियायतने ने अन्मीके कदाचन ॥9६॥ 
एक सन्त्र पटल कर भाजन ने कर नह्ठा सतान ने कर, भागे 
गो के खरक में, ॥23॥। खेत तथा जल में चिता और पंत 
में, पुराने हट देव स्थानम, यत्षशालरा से और बसी मं कभी 
“मूत्र न करे ॥४॥॥ 
ने मसत्वेप्‌ गतंप ने गच्दचापि च स्थित: | 
ने नेद्ीतीरमासाध ने च॑ पबंतमस्तके ॥९७॥ 
व ख्ग्नितिग्रमादित्यमप! पश्यस्तथंव गा। | 
ने कंदावन बुंवीद ।वस्मत्रग्य परिश्जेनम ॥2८॥ 
रहते हुवे जानवरों के बिलो मे, चलते हुवे, बढ़े हुवे, नही के 
किनारे, पंत की चोटी पर ॥४३॥ वायु भ्रग्नि। विप्न, सूथ, जल 
ओर गौवों का देखता हुआ कभी मल, मूत्र त्याग न करे ॥2८॥ 
तिसकुलेचरेन्कराप्रते प्टपपदणादिना | 
नियम्व प्रयता बा मम्वीताड़ीधबंगुण्टितः ॥१६॥ 
पृत्रोचचाससमुत्त” दिवा इुयादुदडमुला। 
दत्तिणाभिमुसा रात्री सन्ध्यवाश यथा दिवा ॥५०॥ 
लकड़ी, ठेला, पत्ता, घास आदि से छिप कर दिशा फिरे, वोले 
नहीं शर्यर पर कपड़ा ओढ़ लेबे और गठकर वठे [४९ दिन और 
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२०८ महुस्मृति भाषनुवार 


दी 4६३९० (ह७- »०० कं 


दोनों सन्ध्याओ मे उत्तर की ओर मुख करके और रातका दक्तिण 
मुख होकर मल, मूत्र त्यांग किया.करे ॥५०॥ 


छायायामन्धकारे या रात्ावहनि वा द्विज) | 
यथासुखपुत्ः कृर्यात्माणवावाभव्ेष चे॥३१॥ 


प्रत्यग्नि प्रतित्रय व प्रतिसोमेदकदिजान । 
प्रतिगा प्रतिवात च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥४१॥ . 


छाया, अन्धकार, रात्रि वा दिन में ( जिस मे दिशा का ज्ञान 
न हे) वा (व्याधादिकों से) प्राण के भय भे जैसे चाहे वैसे मुख 
करके मत्त मृत्र त्यागते ॥४९॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, आक्षण 
आदि गौ भर वायु इन के सम्मुख मूत्र करने वाले की बुद्धि नष् 
होती है॥२९0॥ 


( जैसे खवच्छ वतन पर थोड़ी मलीनता बहुत प्रतीत होती है 
वा अ्रति स्वच्छ वल्र धारण करने वाले थाड़ा भी छीटा पढ़ जाने 
से वस्त्र को मल्रिन ओर न पहरने योग्य सममतते हैं, परन्तु 
साधारण लेग उतने मैले वस्त्रादि के मैला ही नहीं समभते। 
इसी प्रकार धमंशार््र के अतुस्तार चलने वाजे लोगों के ही उसके 
विपरीत चलने की हानि वा ग्लानि प्रतीत दे सकती हैं, सब का 
नहीं। और जे। लेग जिस प्रकार से सदा रहन सहन करते हैं उस 
से नई वा विरुद्ध वा भिन्न रीतिसे करने मे उन्हे ही कष्ट होता है 
घ्न्यो के नहीं। जैसे अंगरेज़ी पाठ ( पाखाने ) मे इस देश वालो 
का कष्ट देता है। मलमूत्रादि करने मे जहां २ किसी की केई भी 
हानि है| वहां न करे। जा २ स्थान वा ढह् पर्ंशात्र में यहां 
चतलाये हैं. वे उपलक्षणमात्र हैं। इस से श्रन्यत्र भी हानि देखे 
तान करे। ओर इन स्थानो में भी करने से लाभ और न करने 
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भतुर्थाधध्याप २०९ 
कराए अेकल बा।उग 
मे हानि है ते इस मादा के चाहे न माने। यही विचार ५९ 
दें श्लोक का मुख्य करके है। आह्मणाड़ि के सामने मूत्रादि करने 
से उन का अपमान और अपने में धृष्ठतारि दापोलत्ति तथा वायु 
आदि की परीत्ता करते एक काल में दे कामों के करने से विध्त 
और शौच का ठीऊ २ न दाना, बवासीर और मूत्र/च्चादि रोगे 
की वृद्धि सम्भव दे । इत्यादि खवयय॑ विचारते रहना चाहिये) ॥५२॥ 
- नाग्नि मु्नापपमेश्रग्तां नेषेत व स्रियमर । 
नामेध्यं प्रत्िपिदग्ती न व पादो पतापयेत ॥५३॥ 
अधस्तानोपदध्याद न चेनममिलपयेत्‌ । 
न चेन पादता कृर्यात्र प्राणावाधमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
आगे के मुख से न फू के और नही स््रीको न देखे, मल मूत्र 
आग में न ढाले और पेरों के आग पर न तपावे ॥५१॥ (चारपाई 
आदिक ) नीचे आग न धरे और इस (आग) का ने लांधे 
और पेरों के आग पर त रक्खे और जीवों के पीड़ा होने वाला 
कम ने करे ॥५७॥ 
नाश्वीगात्संपिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत | 
न चेतर प्रतिखेद्भूमिं नातमने।पहरेत्सजम्‌ ॥२१॥ 
नाप मूत्र पुरी वा बनंजा, समुत्मगेद्‌ |४ 
, अप्नेध्यलपमसद्ा लोदित वा विग्राण वा ॥24॥ 
सन्ध्याकाल में,भेजन, शत, यात्रा न करे आर न भूमि पर 
लकीर सींचे' और पहनी हुई माला के न निकले ॥९॥ :पम्ूत्र 
मत और थूक वा मलमूत्रयुक्त वस्तु: रक्त और विष भी जल्न में 
न ले ॥५॥॥ गो | 


4 8॥0 


कु 
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२१० मनुस्तृति भापानुवाद 


पके पाए: (डर: #क कर 
नेक! सपेच्छून्यगेहे श्रेयांस न ग्रवोधयेत्‌ ! 
नेदकययामिभापेत यज्ञ गच्छेन्र बा छत) ॥१७॥ 
अग्यागारे गरां गेष्टे ब्राक्षणानां च सरिधी । 
स्वाध्याग्रे भेजने चेत्र दत्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥१८॥ 
सूने मकान में अकेला न सावे, अपने से बढ़े का ( सोते हुये ) 
न जगावे, रजस्वला से न वोले और विना बरण किये यज्ञ में न 
जावे। (५७ वे के आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक हैः- 
(एक! स्वाद न भुब्जीत सार्थमेका न चिन्तपेत्‌ । 
# थे ५ 
एऐफ्रा ने गच्छेदध्यानं नके! सुप्तेप जागयात्‌ ॥१॥] 
अथोत्‌ अर्ेला खाद पदार्थ न खाते, न अकेला स्वार्थ की 
चित्ता करे। अकेला दीधयात्रा न करे, सत्र के सेते हुवे अकेला 
न जागे)॥०७॥ यज्ञशाला गेशाला तथा ब्राह्मणों के समीप बेद के 
पढ़ने ओर भजन मे दाहिना हाथ उठावे ॥५८॥ 
नवारयेद्‌ गां धयन्ती न चाचत्नीत कस्यचित्‌ | 
न दिवीन्द्रायुप॑ दृष्टटा कस्यचिरर्णयेद्‌ बृधः ॥४६॥ 
नाधामिफे पसेह ग्रामे ने व्याधिवदुनेभुशस | 
नेक! प्रप्रेताध्यानं न चिर॑ पर्वते बसेत ॥६०॥ 
. (जल) पीती गायके न हांके ओर न दूसरेका बतावे, आकाश 
में इल धनुप देख कर किसी के न दिखावे (आंख की हानि है) 
॥५९॥ श्रधमी श्राम और जहां वहत बीमारी हो वहां न रहे 
अकेला मार्ग न चते और पवनपर बहुत काल निवास न करे |६० 


न शूद्रराज्ण निवगेन्नाधास्किजनावृते । 
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चतुथो5ध्याय २११ 
९; ६७७७ 


न पापरिडगणाक्रान्ते नेपसप्टेडल््यजेन भि/॥६१॥ 

न भुम्जीतेदूधुतस्नेहं नातिसोहित्यमाचरेत्‌ | 

नातिग्रगे नातिसाय॑ न सायं ग्रातराशितः ॥६२॥ 

शू के राज्य मे निवास न करे. अधाम्मिक पुरुषों से घेरे हुवे 

ओर पापरिड्यों के वास किये हुवे तथा चारडालें से भरे हुवे देश 
में भी न बसे॥११॥ जितकी चिकनाई निकाल ली दो उसका ने 
खावे (जैसे खल) अति हृप्तित करे, उर्य तथा अम्त काल के 
समीप भाजन न करे, प्रातः काल अति हृप्त हुआ सायंकाल मे 
भोजन न करे ॥ ६? 


ने कुददीत इथा चेण्टां न वार्यब्जलिना पिवेत्‌ | 
नेत्स भक्तवेद्नच्यान्न जातु स्थालृतूहत्ी ॥६१॥ 


ने नृत्येदथत्रा गागेत्न वादित्राणि वाहयेत | 
नास्फायेन्न च छ्वेडेत्न न रक्ता विगगपेर्‌ ॥६४॥ 
निप्फंल कन न करे, अखली से पानी न पीवे। (मेहकादि) 
भक्ष्य के गे में रख ऋर भोजन ने करे और कभी उपर वाते न 
करे॥5श। न नाचे न गान करे, वाजों का नवजावे' ताली 
न वजाबे ओर तुतलाकर न वेले और बहुत प्रसन्न देकर (गषेका 
सा) कुशव्द न करे ॥६७॥ 
ने पादों धावयेत्कांस्पे कृदाचिदपि भाजने | 
न मिन्नभाएडे भुज्जीत व भाषत्रतिदपिते ॥६४॥ 


उपानही च॑ वासशथ पृतमन्यन धारवेत्‌ | 
उपवीतमतड्चार' स्ज॑ करकमेव चे॥६६॥ 
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२५२ | मनुस्त॒ति भापानुवाद 


म्प् केक ध्ज् बज ५ 


कांसे के बर्तन में कभी पैर न धुवावे, फूटे बर्तन में भोजन न 
करे और विरोध वाले के घर भेजन न करे ॥१५॥ जूता, कपड़ा 
यज्नोपवीत, अलझ्का७ पृष्पमाला और कमएडल दूसरे के ओई 
पहरे, व्त हुवे धारण न करे ॥56॥ 

नाविनीतैत नेदू [ये ने च चुद्व्याधिपीछित) । 
न भिन्नमृज्ञाविसरन बाज्धिविरूपिति! ॥६७॥ 
बिनीतैतु ब्रनेन्रित्यमाशगै्चणान्िते! । 
वर्शारूपे सम्पन्न: प्रतोदेनातुदन्भृशम्‌ ॥६८॥ 
अशित्तित ज्षधा व्याधि से पीड़ित तथा सींग आंख और खुर 
से खण्डित घोढ़ो वा वेलो की सवारी न करे। लांडे बेज्ञों से 
यात्रा न करे॥६७॥ किन्तु शिक्षित तथा अच्छे प्रकार शीत 
चलने बाले शुभ लक्षण युक्त वर्णुरूप सहित (अश्वादि) से प्रतोद 
(कोड़) से निरंतर न चुभाता हुआ यात्रा करे ॥$८॥ 
पालातप: प्र तधूमे! वज्ये भिन्न! तथासनम । 
न ठिन्यावसत्ोमानि दन्तेंनेलाट्येत्नतान ॥६६॥ ' 
न मुप्रोष्टंच मुहनोयान्रच्छिन्यातकरजेस्णम्‌ | 
न कप्रे निफत्ञ कुयत्ायत्यामसुल्लेदयम ॥७ण) 
उदय काज् का घाम और जलते मुें का धुआं और दूटा 
आसन त्याव्य हैं । रोम वानत्रो के न उसाह़ तथा दांतों से 
नो के न उपाड़े (दे पुत्तकें मे ६९ वें बीच से यह अर्थ श्लोक 
अधिक पाया जाता है; - 


( श्रीकामेवर्जबेन्षित्यं मण्मये चेव भोजनम्‌ ) 
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चंतुर्धाधध्याय २१३ 


49७७४७ ७» 


अथात शोभा का इच्छक मिट्टी के पात्र मे न खाया करें॥३९॥ 
मिट्टी के ढले को ने मसला करे, नख्रों से दृणों के ने काठ 
करे व्यर्थ काम न करे और आगामी काल में दुःख का देने वाला 
काम ने करे |७४० 


ते्टमदीवृणच्छेदी नखखादी च था नर! | 
से विनाश वजत्याशु बचका5शुचिरेव व ॥७१॥ 
न विगद्य कथा कुर्याद्‌ वहिमाल्यं ने धारपेद । 
गंयां ते यान॑ पृष्ठेन सर्वभेव विगहितम ॥७२॥ 
ढेतेका मसलने वाला दर का छेदने वाला, और नखो के 
चवाने के अभ्यास वाला मलुष्य शीम नाश का आए हो जाता है 
ओर चुगलवार तथा अपवित्र भी ॥४१॥ उदृरता से वात नकरे 
के बाहर धारण न करे और बेल की पीठ पर सवारी न 
करे। यह सवंथा ही निब्दित है ॥७४२॥ 
अद्वारेश थ नातीयादू प्रामवा वेश्म वावृतस । 
रात्रो च ृृत्तमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥७३॥ 
नाते! क्रीडेत्कदाचित्त खय॑ नापानहो रेत । 
शयनस्थे न भ्ुज्ज़ीत ने पाणिस्थ ने चासने ॥७४७॥ 
धिरे हुवे लगर या मकानमें विना दरवाजे के न जावे (अर्थात्‌ 
दखाजे से जावे दीवार कूर कर मे जावे) ओर रात को वृक्ष के 
वीचे न रहे ॥७१॥ कभी जुचा न खेले अपने जतों के हाथ से उठा 


कर न चले शब्या पर वा हाथ में लेकर वा आसन पर रख कर 
न (किन्तु पात्र में रख कर) खावे ॥७४॥ 


सत्र व तिलसंबद्ध' नाधादस्तमिते खो । 
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२१४ भनुस्मति मापानुवाद 


०८७०७ ५१% ००२७ 
ने च नग्न: शगीतेह नवेच्छिष्ट। कबचिदृवजेत्‌॥॥७५। 
आ 'पादस्तु भुब्जीत नापादस्तु संगिशेत । 
आद्रेपादस्तु इ जाने द्वीघमायुखाप्नुपात्‌ ॥७६॥ 
सूर्य के अस्त होने पर तिल॑युक्त सब पदार्थों का भाजन के करे 
और नह्गा न साव और भू ठे मुह कहीं न जावे । ४५ गीले पर 
भाजन करे किन्तु गीले पैर सोवे नहीं। क्योंकि गीले पेर भाजन 
करने बाला दीधोयु पाता है ॥७६॥ 
अचचुविषय॑ दुर्ग न अपपेत कहिंबित्‌ । 
न विस्मृत्रुदीतेत न बाहुम्या नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
अधितिप्टेन्न केशांस्तु न मस्मास्थिकपालिका। । 
न कपसास्थि न तुपान्दीरमायुजिजीविप ॥७८॥ 
शंखो से जे ढुग नहीं देखा वहां कमी नजात्रे और मल 
मूत्र का न देखे और बाहु से नदी के न तिरे ॥७७॥ बहुत दिन 
जीने की इच्छा वाला फेश भस्म हड्टी खपरों के टुकड़े कपास की 
प्ीग और भूसे पर न बेठे ॥७८॥ 
न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुल्के | 
' न मूर्ेनावलिप्तेश् नान्त्ये्नान्यात्सायिति! ॥७६॥ 
पतितों के साथ न रहे | चारढालों के साथ तथा निपाद से 
शृद्ष में, उसन्न हुवे पुल्कसों के साय भी न बसे और मूख तथा 
धनगर्षित और अन्त्यज और निषादस्त्री मे चारा से उसन्न 
हुवों के साथ भी न बसे ॥ (७९ वें से आगे यह श्लाक १ पुम्तक 
मे अधिक पाया जाता है '- 
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चतुथो5ध्याय २१५ 
४७७०० कट 
बी ओर कक 
[न कृतध्मरयदन महापातकासितं! । 
न दस्युभिनांशुविभिनामित्रेश्य कदाचन ॥ ] 
अथात क्तध्न, आलतसी, उद्योगहीन, महापातकी, दस्यु अपविद्र 
ओर शत्रुओं के र'ध कभी वास न करे )॥४९॥ 
न शुद्राय भति व्यान्नोच्चिष्ट न हृषिप्कृतम । 
ने चाम्योपरिशेद्धभ न चाम्य प्रतमादिशेत्‌ " ॥८०॥ 
को बुद्धि और उच्छिष्ट और हविष्कृत अ्रथात्‌ होमशेष 
का भाग ने दे। ओर उसके धम उपद्श ने करे और ब्त्त भी न 
बतावे॥ (एक पुम्तक में अप श्लोक अधिक हैं-- 


| अन्तर वाह्नरं छुला ग्रायवित्ध तमादिशेद |] 
अरथोत्‌ श॒द्र के प्रायश्षित बताना है ते आराह्मण के वीच में 
करले ) ॥2०॥ 
था दम्य धममाचष्ट यश्रवाव्शिति ब्रतम्‌ । 
सासंवृर्त नाम तमः सह तेनेव मज्जति ॥८॥॥” 


न संहताम्यां पाणिश्यां करहयेदात्मन! शिर। । 
ने सशोन्न तदच्छिशे न थे स्मायाद्विना तत) ॥८२॥ 


“जे इस (शृढ) के धर्मोपदेश और प्रायश्रित्तका उपदेश करे 
वह उस शद के साथ “असंबृताल्य' (बढ़े अन्धकार :वाले 
नरक में गिरता है ॥" (दृशमाध्याय १२६ । १२७ से शृढ्र के 
विषय में (न धर्मात्मतिपधनम । धर्मेप्सवस्तु धर्मेजा' सता वृत्त- 
मनुदिता.) कहा है, जिस से श॒द्दोका भी धमात्मा धर्म सदाचारी 
देना पाया जाता है। और बिना उपदेश धमे ज्ञान असम्भव है | 
इसलिये ये ८०। ८१ श्लोक किसी शद्र-द्व पी के मिलाये अतीत 
देते हैं जे। कि उक्त दशमाध्याय से विरुद्ध हैं और आगे २१ नरक 
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ह ६७809 ७५७ (४० ४४७ ५४७ 
श्लोक ८८। ८९। ९० मे गिनाये हैं उनमे “असंध्ृत” नामका फोई 
नरक भी नहीं है और इसी के समीप उक्त (॥ श्लोक सब पुस्तकों 
में नहीं है। इससे,भी| प्रचिप्तता का संशय द्वोता है) ॥८१॥ देने 
हाथों से एक साथ अपना शिर न खुजावे और भू द्वायों सें सिर 
के न छुवे और विना शिर पर पानी डाले स्नान न करे ॥८२॥ 

केशग्रहन्महारांश्व शिरस्पेतान्िवे्णयेत्‌ । 

शिरः स्नातश्च पैशेन नाड' किंचिदपि स्पशेत ॥८३॥ 
न राह प्रतिणह्लीयाद्राजन्यप्रवृतितः । 
तनाचक्रष्यजदतां पेपेणेव व जीवताम ॥८४॥ 
दशवना सम॑ चक्र दशवक्रसमेलजः | 
दशध्वजतमे वेपो दशवेपतमे। नूंप! ॥८५)॥ 
दशउनासहस्ताणि ये। वाहयति सौनिकः । 

तेन तुल्य; स्मृते राजा पोरस्तस्य प्रतिग्रह। ॥८$॥ 
येराज्अतिगृह्वाति हब्धस्योच्चाजवत्तिनः | 

से परयवेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम्‌ ॥८७॥ 
तामिसमन्धतामिश्न' महारौखरीरो । 

नरक॑ कालपमुत्रं चर महानरकमेव थे ॥८८॥ 
संजीपन महातरीचि तपन॑ संग्रतापनम | 

रघातं च सकाकाल हुड़मलं अत्मूत्तिकर ॥८६॥| 
ल्ेइशड मजीप॑ च पन्थान शांत्मही नदीएः। 


[..] 


अप्िपेत्रनन॑ चेष. लेहदारकमेव श्र ॥&०॥ 
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चतुययाध्ध्याय २१७ 
4000 600४ ७७% 


एतद्विसले पिद्ंसि श्राह्षणा प्रश्वादित | 
न रात अतिगह्नत्ति प्र त्य श्रगे।भिक्रालिण। ।६१॥ 


केश का पफइना और मारना ये दो फाम शिर भे न फरे। 
शिर में तेल लगाकर श्रर्त्य किसी भ्रद्ग को न दुवे ॥८३॥ विनां 
ज्त्रिय से उत्तन्न राजा से दान न लेबे, सूना (जीवों के मारने की 
जगह), गाड़ी आदि, तथा कल्ालरन से बृत्ति करने वालों और 
बहुरुपियां के भी (धन का महरा ने करे) ॥८४॥ दश सना वाले के 
बराबर एक गाड़ी वाला है और इत दस के बराबर एक कलोत 
और दस कलातें के समान एक वेपवारी दक्ष पेय बालों के 
घरावर एक उ्त अ्पर्मी राजा (अथात उत्ततातर अधिक निपिद्ध) 
हैं॥2५॥ दस हजार जीवों को मारने का अधिप्राता सौनिक 
कहाता हैं। उक्त राजा उसके बरारर कर है । उस लिय इस का 
प्रतिथरह धार हैं (अत रब ने ले) ॥26॥ जा कृपण और शाम्त्र का 
इलंघन करने वाल राजा का प्रतिप्रह लेता है वह क्रम से इन 
शक्क्रीस नरका का जाता है ॥2७॥ तामिन १ अ्रत्वतामिन्न २ महा 
रौरब ३ गे ४ नरक ५ कालपृनत्र ६ मग़नरक ७॥८%॥ 
सज्ीवन ८ महावीचि ९ तपन ६० संप्रतापन ११ संधात (२ 
सुकाकाल १३ कुड्मल १४ प्रतिमू्तिक १५॥८९॥ लेहरंकु १६ 
आजीप (१७ पत्थान १८ शास्मली-मंदी १९ असिपत्रवन्न २० और 
लाइअरक २१ (न इक्फ्रीस नरक + स्थान पिशेषों वा देश विशेषों 
के पाता है) ॥९०॥ यह प्रतिमह नाना प्रकार के नरका का हेतु है; 
ऐसा आनने वाले विद्वान वेद के जानने वाले भर परलेाक मे 
कल्याण की इच्छा करने वाले अह्वादी ताग्मण एस सज़ा का 
प्रतिगह नहीं लेते ॥ 

(८४ से ९१ तक ८ की प्रत्िप्त से जान पढ़ते हैं। एक 
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शर्ट मलुस्मृति भाषानुवाद 
; न्क कराई, ७-० ज२० फेल 
ते इनकी संत रौली मु के सी नहीं । दूसरे ८५ थे श्लोक का 
पाठ २४ पुस्तकों में तो यही मिलता है जैसा मूल में छपा है परन्तु 
& पुस्तका में “(दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासभा नृप,) पाठ भेद्‌ 
है (तीसरे राजा और पहियोंदार गाड़ीसे जीविका करनेवाले वैश्य, 
इनके खटीकी और कलालों तथा वेश्याओं के समान समभना 
और इससे भी नीच सममभना चिन्त्य है | और ८९ वें श्लाक के 
” प्रतिमू्तिक " नरक का नाम ८ पुराने लिखे पुस्तकों मे “पूतिमृ- 
त्तिक' पाया जाता है। जिससे भिन्न २ पुम्तकां में भिन्न २"पाठ 
भी संशय का हेतु है। इन तथा अन्य हेतुओ से हमने पहले तीन 
यार के एडीशनों (छापों) भ प्रत्तिप्त लिखा था परन्तु अब चौथी 
वार इसलिये प्रतिप्त नही ख़खा कि स्वामी दयानन्द सरखतीजी ने 
भी संम्कारविधि गृद्माश्रम प्र० में श्लोक ८५ माना है और नरक 
योनियों के नाम प्रायः मनु के मानमीय श्लोक में भी आये है। 
झत हमने अब मान लिया है परन्तु ऊपर लिखे कारणों से संदेह 
युक्त अब भी हैं) ॥९१॥ 
त्राक्ष मुहृतें वृष्येत धमाथीं चानुचिन्तयेत । 
कायबलेशांश्व तन्मूलान्वेदतलार्थभेव च॥8१॥ 
प्रात दा घड़ी रात से उठे और धर्म अर्थ का चिन्तन करे। 
उनके उपाजन के शरीर क्लेशों को समझे और वेद्तत्वार के भी 
साचे॥९९॥ 
उत्थायावश्यक छा कृतशौच। तमाहितः । 
4 | व. स्तिप्ठेत््वक 4 # ५. 
प्‌वा सन्ध्यांजपंस्तिफेत्सफाले चापशं चिरम ॥६१३॥ 
ऋषगे दीघेसंभ्याल्वाद्‌ दी॑मायूखवाप्लुयु) | 
प्रहंगशश्च क्रीतिः च अह्परचंसमेव च ॥६४॥ 
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* चतुर्थ थध्याय २१९ 


(हम बा) 4०७ ने 
फिर उठ कर विशा जड़ल द्वोकर पवित्र हो एक्ाप्रचित्त से 
ब्रात' सस्थ्यार्थ बहुत काल पर्यन्‍्त जप करता रहे और साथ॑ 
सन्ध्या का भी अपने काल मे देर तक करे ॥९३॥ क्योंकि ऋषि 
. लग दीप सम्ध्याके अलुप्तान से दीघे आयु, प्रज्ञा, यश, कीत्ति तथा 
ब्रह्म तेज के भी पा सकते हैं ॥९॥ 
'आवंण्यां प्रोष्टपवा वात्प्युपाकृत्य यथाविधि | 
युक्तरठन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रा्ध१॑चमान्‌ ॥६४॥ 
पुष्ये तु छन्दर्सां कुयाद्‌ बहिरुत्सजन दिम! । 
मावशुक्तस्य वा प्राप्तें पूर्वाह प्रथमेडहनि ॥६६॥ 
ज्राझणादि भ्रावणी वा भादपद़ी पौर्णिमा के उपाकर्म करके 
- साड्ेचार मास में उध्त होकर वेदाध्ययन करे ॥९५॥ पुष्यनचृत्र 
बाली पी मा (पौषी) मे था माघ युक्त के प्रथम बिन के पूर्वाई 
में बेद का 'उत्सनन कम (आस के) बाहर जाऊर करे ॥९8॥ 
यथाशास्त्र तु इलेयुत्ग छन्दसां वहि। । 
विश्ेत्ई गति तदेनेकमहनिशम ।'६७॥ 
अत ऊर्घ तु छुद्धामि शुक्तेष नियतः पढेत्‌ | 
वेदाज्ञानि व सर्वाणि, कृष्णपत्चेप पंपठेत्‌ ॥६८। 
शाल्त्र के अनुसार (माम के) बाहर वेंदों का उत्सजन कर्म 
करके दो दिन और एक बीच की रात्रि भर अनध्द्य करे था उसी 
दिन और रात्रि का अनध्याय करे ॥९५| उसजन अरनध्याय के 
“उपरान्त शुक्तपक्ष में निमय पूषेक वेद और कषप्णपत्त मे वेदों के 
सम्पूर्ण अब्ढो के पढ़ा करे ॥९८॥ 
नाविसष्टमभीयीत न शूद्रजनतत्रिषो | 
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४२० मनुस्त॒ति भाषातुवाद 
&७०८७७७७७७०७:७७ 

न निशाने परिभान्ते अक्नाधीत्य पुन/सपेत्‌॥६8॥ 

यथेतदिदेग विधिना नित्य छन्दरकृतंपठेत्‌ । 

ब्र्नहन्दस्कत॑ चेव ह्विजों युक्तोद्ननापदि ॥१००॥ 

झसष्ट न पढ़े ओर शूत्रो के पास बैठ कर ने पढ़ा करे और 

प्रभात काल पढ़ कर थका हुवा फिर शयन न करे ॥९९॥ ययोक्त 
विधि से नित्य गायश्याहि चेन्‍्दा से युक्त मन्त्र पढ़ें और द्विजमात्र 
अनापत्तिकाल में साधारण बेदपाठ और छन्दोयुक्त मन्त्र नियम 
पूवक पढ़ा करे ॥|१००। 

इसाप्रित्यमतध्यायनधीयाने। विवजेवेत । 

अध्यापन॑ च्‌ बुर्बाण। शिष्याणां विधिपूर्वकेंश॥१० १॥ 

करण भ्रवेदनिते रात्रों दिया पांसुसमूहने । 

एतौ वर्षालनध्याथावध्यायज्ञा! प्रचत्तते ॥१०२॥ 

इनौआंगे कहे अनध्यायों के सवंदा ययेक्तविधि से पढ़ने 
बाला और शिष्यो का पढ़ान वाला (गुरु) छोड़ दवे ॥१०१॥ सात्रि 
में कान मे शब्द करन वाले बायु के चलते हुवे. और दिल मे गई 
उड़ाने वाले वायु के चलते हुवे, ये वषों ऋतु में दो! अनध्याय 
खाध्यायज्ञ (मुनि) कद्दते हैं ॥(०९॥ 
विद्यु्तनितवपेपु महेल्कानां च संप्लवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेपु मलुरतवीत्‌ ॥१०२॥” 
एव स्लम्युदिता्वधाधदाप्रादुष्कृताग्निप । 
तदा विद्यादनध्यायमनतो चार्भदशने ॥१०४॥ 


विजुज्ञी गजजते हुवे वर्षा मे और उल्काओं के गिरने मे अन- 
ध्याय उस समय तक करे जिस समय तक ये उत्पात वा ८१ होते 
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दृवीया5ध्याय १२१ 
2:७० ७०, 
रहें | ऐसा मनु कहते हैं ॥! (यह श्लोक भी स्पष्ट मनुप्रोक्त नही है 
तथा १०५-१०६ से पुनरुक्त भी हैं)॥१०१॥ इन विद दादि के 
अग्निहेत्र के | समय उत्न्न होते जाने तो न पढ़े और उसी 
समय विना वा ऋंतुके बादल दीखे तो भी अनध्थाय करो! ०४ 
निषेति भूमिचेलने ज्ये।तिपां चोपसर्जने । 
 ण्वोनाकालिकानियादनध्यायानतावधि ॥१०४॥ 
: आइंफतेघरिनिए तु विधवत्सनि् निःसने । 
सज्बेतति! स्पादनध्यायः शेप रात्रीयथादिवा ॥१०६॥ 
. अन्तरित्त में आपात शब्द देने और भूकसस और सूयाहिकरों 
के उपहृव में जिन ऋंतुओ में मूकम्पादि हुवा करते हों उतर में भी 
जब तक उपृद्रव रहे तब तक अनध्याथ करे ॥१०॥॥ हमार अग्नि 
प्रकट ने के सम बादल मे विजुली का श्र हे तो दिन भर 
का अनध्याथ करे और शेष समयो वा रात्रि में पूवोक्त दिन के 
” समात “आकालिक" अनध्याय करे ॥१०॥॥ 
नित्यानध्याय एवं स्पादुग्रामेष नगरेपु च | 
धर्मनेपुएयकामानां पूतिगन्धे व सबंदा ॥१०७॥ 
शर्न|गतशवे ग्रामे इपेतरय च सन्रिधो । 
अंनध्यायारध्माने समवाये जनस्य वे ॥१०८)॥ 
धर्म की अतिशय इच्छा बालो के शाम वा नगर में सदा 
अनष्याय (किन्तु एकान्त जल मे पढ़ना उत्तम है) और दुगन्‍्ध' 
में कभी पढ़ना नही चाहिये ॥१०७॥ जिस में मु पढ़ा है। ऐसे 
छोटे प्राम में और अधर्मी के पास और रोने तथा भीड में न 
पढ़े ॥(०८!| 
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ल्‍थ्त 
[। 
थ्छ 


मनुम्दति भापातुवाद 


धक००- ाउएटट पातएम को ३० पके 

उठके मध्यरायं च विसपृत्रम्य विसगन । 

उच्छिष्ट' श्राह्रमुक्पव मनसाउपि न चिन्तयेत्‌ ॥९०९॥ 

प्रतिगृद्य जो विद्वनकाब््टस्य केतनम । 

अ्यह॑ ने कीतेयदज राज्षो राहशव सूतक ॥११०)॥' 

"जल और मध्य रात्रि में और मल ,त्र करने के समग्र और 

भाजनादि करके मूठे मुह और श्राद्ध में भाजन करके वेद का 
मन से भी याठ न करे ॥१०९॥| विद्वान आह्मण एकोहिए्ट श्राद्ध का 
निमन्त्रण॒ प्रहणु करके तीन दिन वेद का अध्ययत्त न कर 
राजा के (पुत्रजन्मादि के) सूतक तथा राहु के सूतक में तीन दिन 
अनध्याव करे ॥१६०॥/” 


"श्राग्देकानुव्प्िस्य गन्धोलेपर्च तिए्ठति । 
विप्रष्त विदुपो देहे तावदू जह्य न कीतयेत्‌ ॥(११॥ 
शयान- प्रोढ्पादश्व कृत्वा चवावसक्थिकाम | 
नाधीयीतामिप॑ जम्ध्वा एृत्पान्नाचमेव च॥१११॥* 


“जब तक एकाहिए्ट का देह में गन्ध और लेप रहता है विह्न्‌ 
ब्राह्मण तवतक बेद न पढ़ें ॥१११॥ लेश हुआ और परों के 
ऊंचा किये, बठनमे दोना परों के भीतर की ओर भाड़े हुवे, मांस 
तथा सूतकियों का अन्न भाजन करके भी न पढ़े ॥१२॥” 

नदयरे वाण॒शब्दे च संध्ययारेष चाभया । 
अमावाध्याचतुरुश्या पोर माम्यट्रकासु च ॥११॥॥ 
छमावास्पा गुर हन्ति शिष्य॑ हन्ति चतुढ्शी। 
त्रद्माएप्रकापोरोमास्यो तः्मात्ता, परिवजयेत्‌ ॥११४॥* 
कुहर में और प्राहयणों के शब्द में तथा दोनो सन्ध्याओ में 
»मावास्या तथा चतुढर्शी और पूर्णमासी और हेमनत शिशिर की 
कृष्ण अष्टमी में नपढ़े ॥११३॥ क्योंकि अमावस्या (का पढ़ने भे) 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


चतु्थाधभ्याय १११ 


&०७५२७० ८३७१ 
गुरका नष्ट करती है और चतुदशी शिष्य के और वेदके अटमी 
पोएंमासी नष्ट फरती हैं ॥११४॥॥* 
पांसुवप दिशाटाहे गेमायुत्रिस्षे तथा | 
शतरोष्ट च रुवति पंक्तो चने पढेद ठिज।॥११४॥ 
नाथीयीत श्मशानान्त ग्रामान्े गेत्रजेपि वा | 
हि. 5 8 
4पसिला मथुन वास: भ्रादिक प्रतिग्र्ष च॥११६॥ 
धूल बर्षने और दिशाओ के जलने और सियारों के चिहाने 
और कुत्ता, ऊंट, गये के शब्द करने और पंक्तियों में द्विन वेद न 
पढ़ा करे ॥११५॥ श्मशान और ग्राम के समीप तथा गाशाला मे 
न पड़े, और मैथुन समय के वम्त्रों के पदून कर और श्धान्न 
का भाजन करके न पढ़े ॥११६॥ 
' प्राणि वा यदि वाआआशि यत्तिचिष्दाद्क भवेत्‌ । 
तदालभ्याप्यनध्याय पाययाम्या हि द्विज स्वत ” ॥११७। 
चौरेरुपण्छठुते ग्रामे संश्रमें चाग्निकाति | 
आकानिकमनध्याय॑ विद्यास्सवाह तेप च॥११८॥ 
“आदूरसम्वन्धी पशु वा शाकादि का हाथ से काट कर वनार 
कर न पढ़े । क्यों कि आह्मणु ' पाण्यात्य” (अर्थात्‌ हाथ ही हैं मुख 
जिसका) कहा है ॥११७॥” चोरों के उपहय मे मममे, ओर मकान 
इत्यारि जलते समय भे पूर्वोक्त आकालिक अनध्याय नाने और 
संप्रण अदमुत कर्मों के देने में भी ॥११८॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगं त्रिरात्र चपण स्मृतम्‌ | 
अप्टकासु लह्देरात्रमलन्तामु च रात्रिप ॥१९॥ 
वाधीयीताशयमार्ठो थे वृक्ष ने वे हस्तिनम | 
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१२४ मनुम्मृति आपनुवार 


4०५१७ ५६७७:५७-४० +कंप्डे 
न नाव न खर॑ नोप्ट तेग्णिस्थो न यावग:॥१२०॥ 
उपाकर्य और उत्सग में तीन रात्रि अनध्याय कहा है। अष्ट 
काओं में एक दिन रात्रि और ऋतुके अन्त की १ रात्रिमें अनध्याय 
करे ॥१९९॥ घोड़े पर वेठा हवा ओर हृत्त पर/चढ़ा हुआ न पढ़े 
और हाथी. नाव,गधा, ऊंठ,और ऊपर भूमि और ,गाड़ी आदि पर 
भी बेठ कर न पढ़े ॥२०॥ 
ने वितादे न कलहे ने सेनायां नेसडूरे। 
ने भुक्तमात्रेनाजीर्ण नबमिला ने दतके ॥१२१॥ 
झतिधि चाउननन्नाप्य मारुतेवाति था भृशग | 
रुपिरे च म्न॒ ते गात्राच्दुज़ण च परिषते ॥१२२॥ 
विवाह भे, कंगडे में सेना में, लड़ाई में तकाल भाजन करके 
अज्ञीण में बमन करके और सूतक से न पड़े ॥(२१॥ अतिथि की 
आजा बिना वायु के बहुत अचण्ड चलने और शखसे वा फोड़े 
से शरीरका रक्त निकलते (न पढ़े ) ॥१२१॥ 
सामध्वनाइग्यजुपी नाधीयीत कदाचन | 
वेदरयाधीत्य वाप्यन्तमारएयकमधीत्य च ॥१२३॥ 
“ऋग्वेद देंवदेवत्मे। यजुददस्तु मालुप' | 
सामवेद. स्पृत, पिज्यरतरमात्तम्यापशुविध्वनि' ॥१रछा, 


साम की ध्वनि मे ऋग्ेद शरीर यजुर्वेद कभी न पढ़े और 
वेदान्त वा वेद के आारण्यक का पढ़ कर ( तत्वाल ) वेद ने पढ़े 
॥१२१॥"ऋग्द देवताओका है यजुर्वद मनुप्यसम्बन्धी और पिह 
- सम्बन्धी साम है। इसकारण उसकीष्वनि अशुचि है | ऋग्यजुसाम 
के पठ से पढ़ने वाला जान सकता है कि उन मे देव मनुष्य और 
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चतु्थाप्ध्याय १९० 
२ब्८ए ७ ७०७ 


पितरों का इस क्रम से वर्णन नहीं है जैसा श्लोक में बताया जाता 
है इस लिये यह बेह विरुद्ध है) ॥१२७॥ 
एतह्िदिन्तो. विद्वांसखगीनिष्कामन्वहम्‌ | 
क्रमतः पूर्भमस्यस्थ पश्चादद्मधीयते ॥१२५॥ 
पशुमण्डकमार्जासखसर्पनकुलाखुमि!...|। 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम ॥१२६॥ 
इस प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ प्रतिदिन गायत्री, ओश्मू ओर 
व्याहृति- इस वेद के सार का क्रमपूवक प्रथम जप कर पश्चात्‌ व१ 
को पढ़ते हैं ॥१२०॥ वंल इत्यादि पश्ु मेंढक विह्ी. कुत्ता, सांप, 
नेवला चहा ये पढ़ते समय ( गुरु शिष्य ) के बीच भें द्वोकर 
निकल जायें तो दिन रात्रि अनध्याय करे॥ (पद्चु आहि सदन 
मनुष्योंसे डरते और बेंठे मनुष्योंक वीच में नहीं निकलते हैं और 
जब निरलते हैं तो कुछ उपह्रय और अपवित्रता दा जाती है 
इत्यादि कारण हैं। और अगलेश्लाकम मनु जी ने मव अनध्यायों 
के दे। बातों के अन्तगत कर दिया है अथान्‌ एक तो जब २ पढ़ने 
के स्थान में कोई वाह्म विध्न हो दूसरे जब २ आत्मा में व्यमता 
आनावे )॥१२६॥ 

: दूवेब॑ वर्जयन्नत्यमनध्यायी प्रयक्षतः | 
स्वाध्यायभृ्ि च शद्घामात्मान चाशचि द्ििअ/१ २७ 
अमावास्यामष्टमी च पौर्मार्ी चतुढंशीम । 
ब्रह्मचारी भवेज्वित्मणृतोस्नातके ह्विजः ॥२०।। 

( बल्तुतः ) दो ही अनध्याय स्वेक्ष यहपूर्वक छोड़ें! एक 
पढ़ने की अग्युद्ध जगह और दूसरे आप पढ़ने वाला द्विन अपवित्र 
२८ 
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२२५ मलुस्‍्मति भापानुवाद 


कली) आप) फतवा काफी >> 
रे हू ५९५ बिक 
है।, तव ( अथान्‌ अच्छे स्थान मे और आप पवित्र होकर पढ़ें ) 
/ अनध्याण गण ममाप्र हुआ) ॥१२७॥ अमावस्या अप्टमी 
पीरमामी और ९ ५७ धिया ७ 
पौर्णमामी र चनुढंशी इन तिथिया में पृवाक्त स्नातक द्विज ऋतु 
कॉल में भी भाया के पाम ने जावे ॥१२८॥ 


ते स्तानमावरेद्भुपत्ला नातुग ने महानिशि | 

नतासेमिः महाजश्र' नाजविज्ञातें जनाशग ॥१२६॥ 

देवतानां गुगेशतः: स्तानकाचार्ययेस्तथा | 

नाक्रामेस्कराभवर दा आ वश्न शो दीति।हप ७॥१३० 

भेजने करके, रोग मे मध्यरात्रिम, कपड़ो के साथ और जहां 
पानी गहग हो और बिहित न हे एस जलाशथ में स्नान न करे 
॥(१९॥ हव 5 प्रसिद्र२ विद्ञत। और गुरु, राजा स्नातक आचार्य, 
कपिल, दीक्षित इन की छाया इच्छा से न लांपे (इस से इन का 
अनादर होता हैं) ॥१३०॥ 
दिने 0 » 
'सन्यदित5धंरात्र वो श्रादं भुक्ता च सामिपम | 
सन्ध्ययोव्भयाश्चेब न सेवेत चतुप्पधम ॥१३१॥ 

कर देपहर दिन आधी रात्रि और आाद्धमें मांसभोजन करके और 
गैनो सन्ध्वाओं मे चौराहे पर अधिक काल तक न रहे ॥ 

( १०९। ११०। १११। ११२। ११३। ११४। आधा ११६ । 
4१७। १९४ । १२१। ये श्लाक़ ग्रत्षिप्त है क्योंकि जल में पढ़ना 
किसी का इष्ट ही तही। मध्यतत्रि शयनार्थ है ही। विष्ा मूत्र के 
आयाग समय सभी काम पूद निपिद् कर आये फिर भला वेदपाठ 
को निषेव कह रह-गया भूंठे मुंह कही जागा तक निपिद्ध है. 
, फिर बेदाश्थयन केसा ? मांस और मृतक आइनिपिद्ध और बेदवाह्य 
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५ 


चतुर्थाइव्याव 


:%: ७५४४७ 
है ये सबंध ही निन्दित हैं, स्वाध्याय में क्या ? मांस भक्तण तहा- 
चारी, को विशेषतः और सामान्यता सबही को प्रथम निपिद्ध कर 
आये ४ और करंगे। फिर मास ख़ाऊ़र वेद मे पढ़े यह कथन कसा 
निलकुश है। अमावाथरादि ,का पाठ प्र होने में ही चित है। 
परन्तु गुरु शिष्य वा विद्या को हानि भार नाश लिखना अनगेल 
है। नहामचारी को मेथुन ही अग्राप्त है फिर मैथुन के वन्त्र धारे हुवे 
बेद पाठ निपेषफी क्या आवश्यकता है। प्राणिवध वर्जित है, तव 
वेदपाठ़ी को उसकी आशझ्टा ही क्‍या है। १२४म ऋग्ेदका ठेवयजु 
को मानुष साम को पिज्य बताना सकल वैटिक मिद्धान्त के विरुद्ध 
है । न ३ वेदों में इन ३ की कोई विशेषता पाड़ जाती है। १११ बे 
में मांत और आद्धभाजी का अनध्याथ प्रक्तेफ से भी पुनरुक्त हे । 
१६१ म्ेंनलन टीफाकार ने (गन्बोलेपश्र न्स्नेहोंगन्यथ) व्याख्यात 
कियाह। यहपाठ मेदभी अक्िप्रनाक संशयकों दृढ़ करता ह)॥१३॥ 


.उद्दतनमापस्नाम विश्मृत्रे रक्तमेव च | 
श्तेमानिष्ठयूतवान्तानि नाधितिप्टेत्तु कामतः |१३१) 


इवटनक मेलकी पीठी स्तानका पानी: मत, मृत्र, रक्तकूफ पीक 
ओर यमन, इन के उपर जान कर खड़ा न होवे ॥१३३॥ 


वेरियं नोपमेवेत सहाय चेव बरिणः 
अवार्धिक तरफ़रं च पररसुपेत च बापितम। १३१॥ 
ने ८इशमनायृप्यं लेके किल्चन पिधवते | 
याहरां परफस्पेह परदारापसेवनग ॥११४॥ 


शत्र और उसके सहायक से आर अधथर्मी चार तथा पराई 
.स््री से मत न ख़ख ॥(३३॥ इस प्रकार का भायुत्तय करनवाला 


दा 
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२१८ मनुस्मृति भापालुवाद 


4० ६७७४७ «४० «| 
संसार मे काई कर्म नहीं है जैसा ( महुप्य की आयु घटने वाला) 
दूसरे की स्त्री का सेवन है ॥१२९॥ 

की... 4 के 
जुत्रिय येत सप व आह्मं थे पहुश्रतम्‌ | 
नावमन्येत वेशूषाः कृपानपि कंदांचन ॥१३१॥ 
एवलयं हि पुरुप॑ निर्देदिदवमानितम्‌ | 
तस्मादेतल्ययं निर्य नावमन्पेत बुद्धिमान्‌ ॥३६॥ 
(धर्मादि से ) वृद्धि चाहने बाला जत्रिय, सप और वहुश्ुत 
ब्राह्मण दुबले भी हैं| तो मी इन का अपमान ने करे ॥ (शा गे 
तीन अपमान करने से अपमान करने वाले के भस्म कर देते हैं। 
इस से बुद्विमार इन का अपमान ने करे ॥१३॥॥ 
मात्मानमस्मस्थेर. भ्लमिरमुद्धिमिः | 
के स्हेन्नेनां ९ ०] 
आमुत्यो! भियमस्ि्छेन्नेनां मनयेत दुर्शभाम (१७ 
सत्य॑ श्र यात्रियं ब्र याज्न ब्रयात्‌ सत्यमग्रियम । 
प्रिय॑ च नानते शगादेव धर्म! सनातन ॥१३८॥ 
यत्न करने से ठव्य न मिले तो भी अपने के अभागी कह कर 
अपना अपमान न करे, किन्तु मरने तक सम्पत्ति के लिये यत्न 
करे इस के दुलभ न जाने ॥१५। सच बेले, प्रिय वेले और 


जे प्रिय न है| ऐसा न वेले ( मैन रहे ) और असत्य प्रिय भी 
न वेले, यह सनातनभम है ॥१३८॥ 


भद्रं मद्रमिति तर याज्भद्रमित्येव वा बदेत्‌। 
शुष्कमैरं विवाद च न दुयात्केनचित्सह ॥१३६॥ 
नातिकत्प॑ नातिसाय नातिमध्यंदने स्थिते | 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


चतुधा ध्याय श्र९ 
इ४७५७:७५७:७ 


नाजते ने सम गच्छेलनेका ने इपने! सह |१४०। 
भद्र भर (अच्छा बहुत अच्छा ) कहे या केवल “अच्छा” 
रे किन्तु निष्प्रयाजन बैर था झगड़ा किसीसे न करे ॥१३९॥ 
सबेरे उपः काल और ग्रदोष समय में तथा दोपहर दिन का 
श्र अनजान के साथ तथा अकेला और शूढ्रों के साथ मार 
न चले ॥१४०॥ 
हीनाड्वानतिरिक्ताड़/लिया हीनालग पिकान्‌ । 
रूपद्व्यविद्यानाशथ जातिदीनांव नाजिपेव॥१४१॥ 
न सृरेत्राणिताब्छिशे! पिश्रो गेत्राक्षणानलान | 
न चापिपशेदशुचि। मुस्‍्ये ज्येतिगंणान्द्रिति ॥१४२॥ 
अन्नद्दीन, अधिक अद्ग वाले. मूसे, वृद्ध, कुरप तथा द्रव्य 
दीन और जाति से हीन के ताता न दे ॥१४१॥ भेजन करके 
मूठे द्वानों से इन्ठियों, आह्मणो ओर अग्नि का स्पश ने करे। 
व्याधिरहित पुरुष अपवित्र हुवा आकाशमे सूर्याविका न देखे।१४३ै। 
सष्ट्वैतानशुविनित्यमद्नि! प्राणानुपसशेत्‌ 
गात्राए चेव्सवाशि नामिं पणितलेन तु॥१४शं। 


अनातुरः स्ानि खानि न सपृशेदनिमित्तत! । 
गेमाणि थे रहस्यानि स्वा्यित्र विव्ेत ॥४४,। 
यदि अपवित्र हुवा पुर भूज़ ते इन इस्रियाद का सी 
करले ते आचमन कर हाथ से जल लेकर चक्षुरादि का स्पश 


करे और सम्पूणंगात्र तथा नामि के सश (करना हप प्रयक्षित्त) 
करे ॥१४३॥॥ स्व मनुष्य अपने इन्द्रियों और सब गुप्त वालों 
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२३० भनुस्पृति भापानुवाद 


(दर कं ५० ७७७० को ७०२७ 

का बिना निगित्त न छव॑ ॥१४४॥ 

मज़ताचरूक्त' ्ातवतात्मानिनेन्रिय। | 

जेब जुहुयाच्येब नित्यमग्निमतल्वित! ॥१४५॥ 

मज्जलावारयुक्तानां नित्य थे प्रयतात्मताम | 

जपनां जुह्तां चेब विनिषाता ने विध्वते ॥१४६॥.. 

शुभाचारयुक्त, गरुचि तथा जितेन्द्रिय रहे। सबंध आह्म्य 
रहित हेफर जप और अग्निद्ात्र करे ॥(४५॥ धुभ आचारखुक्त 


आए सबंदा पवित्र रन बाले और जप तप तथा हे।म करने वालों 
का उपह्च ( रागा ) नहीं होता ॥१४६॥ 


वेदभेवाभ्यपेलित्य यथाकाजमतन्द्रित: । 
त॑ धस्थाहु परंधर्ममतधमाउन्य उच्यते ॥१४७॥ 
वेद,स्वसिन सतत शॉय्रिेत तथसेव चे। 
अग्ोदेश च यूतानं जाति स्म॒रति पैविकीम |१४८। 
। आत्यरहित देक! यथावसर वेद ही का पढे। क्योकि 
यह इसका परमव + कहा हैँ ओर ५सरा धभे इससे नीचे हे [१४७ 
निरन्तर बेदाभ्यास करने, शुचि रहन तप करने ओर जीवों के 
साथ होह नकरने से (अपने) पूव जत्म का जान जाता है १४८ 
पौविकों संस्मरु्जाति ब्न वाभ्यसते पुनः 
प्रह्न+यासेन चाजसमनन्त सुखमश्नते ॥१४६॥ 
, तावित्राब्डानिहाम,श कुयांत प्॑सुनित्यशः 
पर सवाषण्कामच नित्यमतलष्टकासु थे ॥१४०॥ _ 
पूवे जन्म के स्मरण करता हवा पुन नित्य वेद ही का 


) 
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मा हि 
चतुधाधध्याय २३१ 
4००) ७: चहजड 
अभम्पाप्त करता है। उस वेशस्थास में अनरा सुख (मात्र ) का 
भागता है ॥ १४९ संता देयता के मेहता थे शालि|ंगठ से 
भवग छमावास्या तथा पी एससी आड़ पर्ों में दम करे और 
हमले पिशिर ऋतु की कूशा अष्टमी जोर नवमित्रों मे अथाविधि 
पितरों झा (विशेत्र ) पृञ्नन करें। ( नत्दग टीकाझार ने साब्ध्रित - 
साविया ' पाठ की ठग दया की है ) जिस प्रकार निशा भी एरू 
का सका के ही हैं. परन्तु आयी गुरुपशेम्रा में विशेतर सुर 
प्रजन की रीति है। इसी प्रकार माता पिता आ़ि के मित्र संस्कार 
के अतिरिक्त हेमट गौर शिगिर की क् गुपत्न की ४ अष्टमी और 
४ नवमियां में पितृपूजा का विशेष उत्मव जाने ॥ 7” २। 
दगदावमथानत्र देगल्यादाबगेवनम । 
उनिदिप्टाक्ननिपे वे दगठेव सपाचरेत ॥?४ १॥ 
बे 4 ] ७ 6५.६ 
रत्र प्रसाधन रतान दरधावरिनम5स्जतम | 
पूर्वाड एप करत देवतानों चे पूनम ॥१४१॥ 
५. गृद् ने मल, मृत्र और पर थाना और जूठन का छाग भी दूर 
ही करे॥१७१॥॥ मत्र का त्याग शरीर शुद्धि, स्नान इलथावन 
अखन और देवताक लिये हिम ये कम प्रथम पहर में करे ।?"० 
टैवतान्यपिगच्छेस पार्मिकाश् ठिजि चमान्‌ | 
ईश्वर चेत्र उत्ताथ गुरनेव थे पर्थसु ॥११ 
अ्भिवादयेद इृद्ांथ द्याब्यवासन सके | 
कताब्जलिस्पासीत गच्छतः पग्नाता/लियात ॥(१४॥ 
+ यत्रशालाड्रों धार्मिक ब््मणो झौर गुरुझओं के मिलने वा 
इश्बर को उपासना झा अपनी रक्षा के लिये पर्वों में जाबे ॥/५१॥ 
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२३२ मलुस्त॒ति भाषानुवाद 


4०६४७ ४७४७० ५७ ७» 
प के आर लिये 
(घर मे आये ) बृद्धों के नमस्कार करे और बने के लिये अपना 
आसन देव और हाथ जाढ़.कर उन के पास रहे और चलते हुओ 
के पीछे २ ( थेडी दूर ) चले ॥१५४॥ ५ 
भ्रतिस्मृत्युदित सम्पदू निवद्ध स्वेषु कमल | 
धर्ममूल॑ निरवेत सदाचारमतन्दरितः ॥५४॥ 
आचाराप्र भते ध्यायुराचारादीफ्िताः प्रजा; | 
आचाराइनमत्रस्यमाचारो हल्त्यलक्णम ॥१५६॥ 
वेद और म्मृत्ि!मे कहा हुवा और अपने कर्मों में - नियम से 
बांधा हुआ और धर्म का मूल जे। सदाचार है, उस के शआलत्य 
रहित हाकर सेवन करे ॥१५०॥ आचार से आयु, इच्छित (पुत्र 
पौत्रादि ) सन्‍्तति तथा अक्षय धन प्राप्त द्वेता है और आचार 
अट्ुम लक्षण का नष्ट करता है ॥१५६॥ 
दुगचारोदि पुरी लेके मत्रति निन्दितः । 
दु/खभागी च सतत व्याधिता5ल्पायुरेव वे ॥१०७॥ 
सवेशतणहीनी।पि या सदाचाखान् | 
अदधानेध्नप्रयश्च शर्त वर्षाणि जीवति ॥१४८॥ 
दुष्ट आचरण करने बाला पुरुष लेक मे निन्दित, हुस 
का भागी, निरन्तर रोगी रहता तथा अत्पायु भी द्वेता है ॥(५७। 
साधुओ के आचार करने बजा, अद्धायुक्त और दूसरों के दोपों के 
। कहने वाला पुरुष चाहे सम्पूर्ण अन्य शुभ लच्षणांस रहित भी 
हे तो भी सौ वष जीता है (तातये बड़ी आयु से है) ॥१५८॥ 
यदतखर्श कर्म तततब्रत्तेन वर्जयेत्‌ । 
यदरात्मत्शतु स्पात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥११६॥ 
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चतुर्धाउध्याय २३१ 
<७0७ +५७०५०७ 


सब पखश॑ दुःख सर्वभात्मवर्श सुख | 
एतहिधात्समासेन लचरण सुप्तदुःखया! ॥१६०॥ 
जा २ कम दूसरे फे आवीन है उन २ के यत्त से छोड़ देवे 
र जे। २ अपने आधवीन है, उनके यतन से करे ॥१५९॥ दूसरे के 
आधीन होना ही सम्पूण दुःख है और स्वाधीनता ही सम्पूण सुख 
है। यह सुख दु'स्र का संक्षिप्त लक्षण जाने ॥१६०॥ 
यम कुबते+रव स्पान्यरितापोन्तरात्मन: । 
तत्यत्नेन बुर्बीव विपरीत तु वर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 
आचाये च प्रवक्तारं पितर मातर गुरुम । 
न हिस्यादवाक्षणान्‌ग,श्चसवोश्चेव तपखिन [१६२। 
जिस कमेऊे करने से 8स (क्र करने वाले पुरुष) का अन्तरा 
ता, अन्न होगे वह कर्म यत्नपुवक करे और इसके दिपरीत 
कर्मों का छोड़ द ॥१६१॥ आचाये वेद की व्यास्या करने वाला, 
पिता, माता, गुरु, त्राह्मण, गौ और सम्पूण तपस्वी, इनके न मारे 
(अन्य प्राणियों की अ्रपेश्षा ये अधिक उपकारक होने से विशेष 
हैं) ॥(६९॥ 
नासतिक्य वेदनिन्दां व देवतानां च कृत्सनम । 
ह्वप॑ दम्म व मान॑ च क्रोध तैच्एयं च वर्जयेत |१६३। 
परस्य दण्ड नेधच्छेत्क द्ोनेव निषातग्रेत | 
अ्त्यत्र पुत्राच्तिष्याद्ा शिष्टथर्थ ताडबेत्त तो ॥१६४॥ 
नास्तिकता और वेद की निन्‍्दा तथा देवतों की निन्‍्दा, बैर, 
दुम्भ, अमिभान, क्रोध और तेजी छोड़दे ॥१5१॥ दूसरे के मारने 
का क्रोधयुक्त हुआ दरढा न 2 और (दूसरे के ऊपर) लाठी न 
० 
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५१७ मनुस्मुति भाषातुताद 


फेंके परन्तु पुत्र और शिष्य का छोड़कर, क्योंकि इनका ते शिक्षा 
के लिये ताड़ना करे ही ॥१६४॥ 
बाह्मगायावगुयंव.. द्विजातिवधकाम्यया । 
शर्त वर्षाश तामितल्नो नरके पस्ितेते॥१६४॥ 
ताउगिला दृणेनापि संस्म्भान्मतिपूवकम | 
एकविशतिमाजाती। परापवेनिप जायते ॥१६६॥ 
प्राणुधात के विचार से ब्राह्मण का दण्डाड़ि उठाने ही से 
दिजाति सौ बर्ष तामिल्र-अन्धनरक मे फिराया,जाता है ॥१६५॥ 


ब्रोध से तृण द्वारा भी बुद्धि पूषक मारने से २१ पाप योनियां में 
जन्मता है ॥१६॥॥ 


अयुध्यमानसाताव ब्राह्मणस्यातृगज्गतः | 
टु/स॑ सुमहदाप्नाति प्र त्याउप्राइतया नर! ॥१६७॥ 
शाणित यावतः पांवित्पगृक्लाति महीतत्वात्‌ ! 
तावता5ब्दानमुत्रान्यं! शेणिते।्यादक्ालयते | १६८॥ 
न लड़ने वाले आ्राह्मणके शरीर से अन्नान से रक्त निकाल कर 
मताय रखकर जन्मान्तरम बडा हुख पाता है ॥६४॥(शाल्रादिके 
मारने से निकला हुआ त्राह्मण के शरीर का) रुधिर, जितने प्र॒थ्वी 
के धूल के अणओं के शेपता है उतने घर पय्थन्त मारने वाला 
अन्यां (कुत्त आदि) से मरकर जन्मान्तर भे खाया जाताहै।१६८। 
न कदाचिद्‌ हिजे तस्मादिद्वानवगुरेदपि । 
न ताइबेच णेनापि न ग्रात्मावयेदसक्‌ ॥१६६॥ 
अधामिक नरे येहि यरय चाप्यनत॑ पनम्‌ | 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


चतुर्धाधध्याय २३५ 
ह ७ # ७) ०० 
हिंसारतरच ये। नित्य नेहाध्सों सुखमेकते ॥१७०॥ 
इसलिये दविज के मारने का कभी लाठी भी न उ्ठावे और न 
रृणादि से भारे और ने शरीर से रक्त| निकाले ॥१६९॥ अधम 
करने वाला प्रौर जिस के असत्य ही धन है और जे। नित्य हिसा 
फरने में रत रहता है वह ४स लाकमे सुखपूथक नहीं बढता ।१७० 
ने सीदलपि पर्मेण मने।ज्धर्म निवेशयेत । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु) परयन्विरर्ययम ॥१७१॥ 
. नापमश्वरति लेके सब्र फलति गौरव | 
अनेरावतभानस्तु कतु म्ानि बन्द ॥१७२॥ 
अधर्म फरने वाले पापियां का शीम विपग्ेय अथान्‌ उ्तट 
फल देखता हुआ धम करने से पीड़ित द्वोता है तो भी मन के 
अधम में न लगावे ॥१७१॥ इस लेक में अप किया हुआ उसी 
समय नहीं फलञता जैस एशथ्वी वा गो(उसी समय फल नहीं देती) 
परन्तु धीरे २ फलता हुआ अधम करने वाले की जड़े काट 
देता है ॥७२॥ 
थदि नात्मनि पुत्रेष न चेत्‌ पुत्रेप नप्तुप । 
ने त्वेव तु कुते।धर्म! कतु भेवति निष्फा/ ॥१७३॥ 
अधमेरोधते तावत्तता भद्गाणि पश्यति । 
तत। सपत्नाव्जयति समृलस्तु विनश्यति ॥१७४॥ 
सत्पधमागिवतीेष. शौच. चेवारमेत्सदा । 
शिप्पांश्व शिप्पाइमेंण वामयाहुदरसंयतः) ॥१७५॥ 
|... हु स्‍' ५ [भी 
प्रित्यमेदर्थशामी यो स्थातां धर्मवर्जितों | 
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२३६ मनुर्तति भाषातुबाद 


दा5#:७४४७ ७5७ ६७७) ७७ 
धर्म चाप्यलुसादक लेफविकर हमेव वे ॥१७६॥ 

किया हुआ:अधम करने वाले के निष्फल नहीं हवा किन्तु 
यदि तत्काल देह धर्मादि का नाश नहीं भी करे तो उसके पुत्र मे 
सफल हाता है । यदि पुत्र में नह ते पौत्र मे सफल होता है 
॥१७श॥ अपर से पहिले तो वढता है, फिर कल्याणों को देखता 
है (अथात्‌ नौकर चाकर गाय गोडा शत्थादि से सुख भी पाता है) 
और शत्रुओ के भी जीतता है परन्तु फिर (पापके परिपाकसमय) 
मूल सहित नष्ट हे। जाता है ॥१७४॥ सत्य धर्म सदाचार और 
शौच में सवंदा प्रीति करे और धमम से शिष्यों का शिक्षा देवे ओर 
वाणी वाहु उदर इनका संयम करे (अथोत्‌ सत्यभाषण, दूसरे के 
पीड़ा न देना और न्यायोपा्जित अन्न का भेजन ऐसे तीनों का 
संयम करे) ॥१७०॥ धर्मरद्दित जे अर्थ और काम है| उनका त्याग 
दे (जैसे चारी से ढ्रव्योपाजन और पर-ली से गमन) और उत्तर 
काल मे हु।ख का देने बाला और जिसमे लेगों के क्लेश हे। ऐसा 
प्म भी न करे जैसे पुत्र पौत्रादि के रहते सवस्त दान और पुरय 
“मे की सहायतार्थ भी किसी को अत्यन्त सताना) ॥१७६॥ 


न पाणिपादचपलो ने नेत्रचपलेब्नज! । 
न स्याह्ाबचपलश्चेव न परद्रोहकर्मपी। ॥१७७॥ 
ग्रेनास्य पितरो याता येन याता। पितामहा! । 
तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिप्यते ॥१७८॥ 
निष्मयोजन[दाथ पेर वाणी से चन्चलता न करे, कुटिल न 
हेवे और दूसरे के|बुराई की बुद्धि (नियत) न करे ॥१७७॥ जिस 


आग से इसके पिता पितामह चलते रहे हैं उसी सन्गार्ग मे चले, - 
उस मे चलते की बुराई नहीं होती ॥१७८॥ 
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चतुर्थाध्याय २३७ 


08%; अउउ ऋषक | 
] |. ह हे. १५ 
ऋत्विकृपुरोहिताचाय मातुलातिधिसंभितेः | 
बालबृद्रातुरव बज विसंतन्धिवान्धमे!. ॥१७६॥ 
मातापितृस्यां यामीमिश्रात्रा पुत्रेण भायया । 
दुष्ति ढासबर्गंण विवाद ने समाचरेत्‌ ॥१८०॥ 
ऋतिज, पुरोहित, आचाये माता अतिथि भिन्तकानि वाल 
बुद्ध रोगी वैद्य, चाचा इयादि, साशा इस्पाड़ि और मां के पिता 
नाना मामा आदि ॥१७९॥ मां वाप वहल, या पुत्र वधू आहि, 
आता पुत्र स्त्री लड़की और नौऊएों से काढा न करे ॥१2०॥ 
एतेविवादान्पत्यज्य सत्पापें। प्रगुच्यते | 
एमिजितेश्व जयति सर्वान्लोकानिमान्यूही ॥१८१॥ 
आचाये बह्लेकेरा!प्राजापत्पे पिताग्रभुः | 
अतिभिस्लिन्द्लेकेशोदेवलेकस्पचलिज) ॥१८२॥ 
गृहस्थ इन (ऋत्िजाहि) के साथ विवाद के छोड़कर सब्र 
टन्‍्टों से छथ रहता है और इनके जीतने से इन सब संसारस्‍्थ 
लेगों के जीत लेता है (किन्तु जो घरमें लड़ता है वह बाहर हारे 
ही गा) ॥१८१॥ “आचाय' ब्रह्म >वेदलेक का स्वामी है (उसके 
सन्‍्हुष्ट होने से वेद प्राप्त होता है) ऐसे ही प्रजापति लेक # 
'पिता” स्वामी है और “अतिथि” इन्द्रलाका प्रभु है। देवलाक 
के प्रमु "ऋतिज" हैं इन्हीके अनुशहतते इनकी प्राप्ति हेती है ॥ 
(पिता उत्पादक होने से प्रजा का पति है। इन्द्र तत्व सम्बन्धिनी 
बुद्धिका उपदेशकद्देने से अतिथि इन्द्रताकेश कहा | ऋतिज्‌ यक्ष 
करा कर वायु आदि देव लेक की सदष्वस्था करते है) ॥१८२॥ 
जामयेप्सरसां लेके वेश्वदेवस्प वान्धवा। | 
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२३८ मनुम्मृति भाषालुबाद 
५ १ ६६४००८०७०:७४०७ कष्ट 
पम्बन्धिने।धपांलेके प्थिव्यां मातृमातुल्ो ॥१८१॥ 
आकाशेगास्तुविज्येया बाल्वृद्रकृशातुरा! । 
प्राता ज्येष्ठ समः पित्रा मार्या पुत्र: खकातन्‌॥ १८७॥ 
भगिनी औौर पुत्र वधू आदि अप्सरा लोक की स्वामिनी हैं ।” 
भर वैश्वदेव लाक के वान्धव और जललेक के सम्बन्धी लेग 
ओर भूलाक के मां और मामा स्वामी हैं (इन सब की झपा से 
इन की ग्राम्रि होती है) ॥८१॥ और बालक बृद्ध ऋुश, आतुर ये 
आकाश के स्वामी (निराधार) हैं। और ज्येष्ठ भरता पिवा के तुत्य 
हे। साया ओर पुत्र अपने शरीर के तुल्य है (इससे इनसे विधाद 
करना उचित नहीं) ॥१८४॥ 
धायालेदासवगंश हुह्िता कप परम । 
तस्मादेतरपिदिप्त सहेताअस॑ज्वरः सदा ॥१८४॥ 
प्रतिग्रहसमथापि प्रसंग॑ तत्र वर्जमेत । 
पतिश्रहेशब्नस्याशु ब्राह्म' तेज। प्रशाम्यति ॥१८६॥ 


,. संवर्ग अपनी छाता के तुह्य हैं और कन्या परम कृपापात्र 
है| इससे इसमे कछ बुरा कहा गया भी सबंध सह लेवे बुरा न 
माने (यदि इस मं पर चले तो आज कल मुकदमेवाजी द्वारा 
क्‍यों सत्यानाश है।। पुत्र वधू आदि देववधू उत्तमाह्ननाओ के 
तुल्य होने से अप्सराओं के तुल्य घर की शोभा है। वान्धव लेग 
विश्वेदेवो के समान सबंत, सुखशयक और सहायक हैं| साले 
आदि काम सुखदयक हेने से जल के गुण शान्ति के दाता हैं। 
माता सामा आदि माहपक्ष में प्रथिवी के तुल्य उत्पत्ति की भूमि 
) ॥१८०॥ प्रतिश्रह लेने के समर्थ होने पर भी उस में फंसा” 
आमक्त न देव क्योंकि प्रतिमह लेने से वेद सम्बन्धी तेज शीघ्र 
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चतुर्धाषध्याय । 


७७७०० ६०७ 

मष्ठ है| जाता है॥१८६॥ 

न दृव्याणाममिज्ञाय विधि पम्य प्रतिग्रहे । 

ग्राज्ः प्रतिग्रह दुर्यादवरमीदत्नपि क्षुपा ॥१८७॥ 

हिरएव॑ मूमिमश्वं गामन्न' वासस्ति लान्यृतम्‌ | 

प्रतिगृह्ननविद्वांसतु भस्मी मवति दारुबत ॥८०॥ 

अतिग्रह में ढत्यों की धर्मयुक्त विधि कोन जानकर ज्ञुधा से 

पाड़ित हुवा भी बुद्धिमान प्रतिग्रह न ले ॥१८७॥ अविद्धान्‌ + 
वेदादिं का न जानने वाला, मुबण, भूमि, घोड़े गाय पत्त्र अन्न, 
तिल, घ॒तादि का ग्रतिमहण करता हुवा अग्नि संग्राग से लकड़ी 
सा जल जाता है ॥१८८॥ 

हिरए्यमायुरत्र' च भूगो थाणेपतस्तनुम । 

अभ्वश्रश्वुस्थच॑ वासा घृर्त तेजस्तिला! ग्रजा। [१८९॥ 

अतपास्लनधीय।न: . प्रतिग्रहरुचिद्वित! 

अम्भ्स्य श्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥१६०॥ 

सुबण और अन्न आयु के जलाते हैं। भूमि और गाय शरीर 

के जलाती हैं। भश्व आंख के, वत्र लचा के, घत तेज का शोर 
तिल प्रजा के जलाते हैं। (अथात्‌ इन के प्रतिशरह का मूर्ख ले तो 
येर नए होते है। सुबण और भेजनका दब अन्नानी भागासक्त 
करके आयु नष्ट करता है। भूमि और गेशन चजानी के मुफ्त के 
आकर देह क्ीण करते हैं क्योंकि वह मिथ्याहार विहार करता 
है। धाड़ा और आंख गेनो इन्द्रतत्व प्रधान हैं। बन्त्र और लचा 
शरीर की ढांपते हैं । घत वृथा गनसे मिला हुवा तेज नही बढ़ावा, 
किन्तु मिथ्याप्रयुक्त हुवा तेज का नाश करता है। तिल मिथ्या 
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२४० भलुस्त॒ति भाषानुवाद 


कक कं उछ बडे काजल २ भ 

प्रयुक्त हे बीर्य के विगाड कर सन्तति में वापक होते हैं) ॥८९॥ 
तप से शून्य और वेदारि जिसके पठित नहीं ऐसा प्रतिमह लेने की 
इच्छा करन वाला ह्विज पानी में पत्थर की नाव के समान उस 
प्रतिमद के साथ ही डव जाता है ॥१९०। 

तस्मादविद्वा न्वभियाधस्मात्तरमातातिग्रहात्‌ । 

खल्पकेना प्य5विद्वान्दि पड्ढु गौरिव सीदति॥१६१॥ 

न वार्यपि प्रयच्छेत्त, पैडाल्न अतिके हिजे । 

ने बकत्रतिके विप्र नावेदबिदि धर्मवित ॥(६२॥ 

इस लिये मूड ऐसे दैस प्रतिमह से ढरे। थोढ़े प्रतिभ्रह मे 

भी मूखे ऐसे फंस जाता है, जैसे कीचड में गो ॥१९१॥ धर्म का 
जानने वाला पूर्वोक्त बेडालब्रत वाले तथा बकत्रत वाले और वेद 
के न जानने वाने विश्र वा द्विज नामधारीके जल भी न देव।१९श 

त्रिघप्तेतेय दत्त हि विधिनाप्यजितं घन | 

दातुभवत्यनथाय पस्रादातुरेव. व ॥१६३॥ 

यथाप्लवेनोपल्लेन निमज्जत्युदफे तरन | 

तथा निमज्जता5धस्तादबो दातृअतीच्छुकी ॥१६४॥ 
... न्यायापाजित भी धन इन तीनो के दिया हुवा देने वाले और 
लेने धाते के परलाक मे अनर्थ का हेतु दवेता है ॥१९३॥ जैसे 
पत्थर की नाव से तरता हुवा नीचे के डृबता है वेसे ही लेने और 
ऐसे वाले दोनों भज्ञानी डृबते हैं| (दाता के इस कारण पाप है 
कि मूर्खों को देकर मूल, संख्या की वृद्धि करता है और लेने वाला . 
हु जगत का उपकार नहीं कर सकता)॥१९४॥ 

पर्मंघजी सदाहुब्धश्दाद्िका लेकदम्भकः । 
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चतुथा5ध्याय २४१ 


4० ६८0७० एक 
 ु [लत्तिकेा क्छ मिस 
बेडालत्रत्तिका जेगा दिस! पर्वाभिसन्धकः ॥१६४॥ 
/ 
अधादण्टिन प्कृतिक: खार्थताथनततरः । 
शो मिध्याविनीतथ बकब्रतचरो ह्विजः ॥१६६॥ 
| लोगों में प्रसिद्धि के लिये व करता है और आप भी 
कहता है वा दूसरों से प्रद्यात करता है, बह) धर्मप्वजी और 
परधन की इच्छा वाला दली तथा लोगो में दम्भ पलाने बाला, 
| हिंसक स्वभाव बाला सबके बहका कर भड़काने वाला, विल्ञाव 
जैसा त्रव धारण करने वाला आक्षण ज्षत्री वैश्य वेडालत्रतिक 
मनुष्य जातिये। (इस से आगे चार पुस्तकों में यह शताक अधिझ 
मिलता है. - 
[यस्प धर्मघजे नित्य पृरध्यज हवाच्छित: । 
३ कर] ५ 
प्रच्छिन्नानि च पापानि बंडालं नाम तदुबतम ॥] 
निस के धमे का मंण्डा तों देवध्ववा सा ऊंचा फहरातर 
परन्तु पाप छिपे रहें । इस ब्त के "वंडाल” कहते हैं) ॥ १९७॥ 
नीचे दृष्टि रखने वाले कमेहीन, स्वार्थ साथनम तपर, शठ अरे 
भूंआ विनय करने वाले जाह्मण जृत्रिय वैश्य को “वकत्रती” 
जाने ॥१९४॥ 
ये बकत्रतिने! विग्रा ये च माारलिब्िनः | 
ते पतन्त्यन्धतामिस्नों तेन पापेन कर्मणा ॥(६७॥ 
ने धर्मस्थापदेशेन पाप॑ कृत व्रत चरेद | 
वतन पाप अच्छाव कुर्वर लरीगृदरदम्भनम ॥१६८।। 
जे बित्र बकब्रत और मार्जारत्व वाले हैं थे उस पाप से 
३१ 
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श्र मनुस्मृति भाषानुवाद 


ददुच ० क5१0 ७४७ #5 अजण 
अन्यतामित्न मे गिरते हैं।॥१९७॥ पाप करके धमम के वहाने (मिप) 
से ब्रत न करे। (जैसा कि) प्रत से पाप के छिपाकर स्त्री और 
श॒द्रो “ मूर्खों के वहकाता हुवा (लि।मी रहा करता हैं) ॥१९८॥। 
कु रच ९5 ५ 
प्रलेह वेदशा विप्रा गह्य न्ते अक्वादितिः | 
छुपा चरितं यज्र ब्रत॑ रक्षांति गच्छति ॥१६६॥ 
अलिज्री लिक्लिवेपेण ये इत्तिमुपजीव्ति | 
से शिब्विनां हरत्पेनस्तिययेनौ च जायते ॥२००॥ 
परलेक में'तथा इस लेकमे ऐसे विग्र जद्मवादियों से निन्दरित 
हैं। और घल से।किया हुवा ब्रत राज्सो का पहुँचता है ॥१९९॥ 
जा अन्रह्मचारी आदि अ््षचारी आदिका वेश धारण करके मित्ता 
मांगता है वह ्रक्षचारी आदि के पाप के आप लेता आंर 
तियेक्‌ यानि में जन्म पाता है ॥२००॥ 
परकीय निषानेप्र न स्तायाच्च कदाचन । 
निप,नकतूः सनातवातु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कृपेद्ानगृह्रि व्‌ | 
अदत्तान्युपशुब्जान एनसः स्पाच रीयमाकू ॥२०२॥ 
(यदि बनाने वाले ने परोपकार्थ न बनाया हो तो) दूसरे के 
पोखर (होज) भे कभी स्नान न करे। उसमे स्नान करने से पेखर 
वालो का बुरा अंश लग जाता है ॥ (इसका ताल यह है 
कि जा किसीने नित्य अपने स्नान के निमित पेखर (हौज) बना 
रखा है उसमें कुछ तो नित्य एक ही मनुष्य के स्नान योग्य थेडे 
जल में उत्के शारौरिक विकार सब्जित रहते हैं वे अन्य के। 
स्तान करने से लग जाते हे । कुछ उस के साथ मंगड़ा लड़ाई 
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चेतुर्धाधध्याय १४३ 


रा 
टरटा हाना भी संभव है। इसके आगे एक श्लाक ७ पुस्तकों में 
अधिक भी पाया जाता हैं'-- 


पिप्तादुत्य तत; पिए्डान्कामं स्नायाज पम्च वा | 
उद्पानात्खय ग्राहद वाह हिः स्ताला ने दृष्यात ॥] 
थदि इस पोखर/में ७ वा ५ (गारे के) पिएड निकाल देंवे तो 
स्तरय॑ गह पोखर से बाहर स्नान चाहे करले शेप नहीं) ॥२०१॥ 
सवारी, शब्याह भ्रासन कुबा, बगीचा घर. ये विना वठिये भाग 
करने चाता उप्के स्वामी के चौथाई पाप का भागी होता है ॥२०२॥ 
नदीप्‌ देवखातेप तडागेप सरस्तु च॑ | 
सस्‍्नान॑ समाचरेत्रित्य॑ गर्तप्रश्नवणोप वे ॥२०१॥ 
वप्तान्सबत सतते ने नित्य नियमान बुब। | 
यमान्यतत्यवुवाणोें निग्रमासत्नलान्मजन ॥२०४॥ 
नये या द्ंव(कुदरती) सरोबर था तालाब या सर या गइढ़े या 
मरन मे सबंध स्नान किया करे ॥२०३॥ बिद्वार सबदा यमा का 
सेबनकरे न कि केवल तियमाका | (हिसानकरना सत्यभापण चारी 
ने करना, आप अपरित ये ५ यम हैँ । शांच सन्तप तप 
स्ाध्याय, इवरप्रणिवात ये ५ नियम । इनमे नियम से यम 
प्रधानता है) जे थमा के ने करता हुआ फरेबल नियम के करता 
हैं बहगिर जाता है ॥ 
(इन से आगे निम्नलिखित चार श्लीकां में से ! श्लोक १४ 


पुतका मे दसरा ४ पुस्तकां में तीसरा ११ पुस्तकों आर चोथा ४ 
पुत्तकां में अधिक पाया जाता है;-- 


आनुशंस्य जमा सत्यमहिंता देनमसृद्दा । 
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२४४ मनुस्तति भाषानुवाद 


७5७ ६७०० ८४७५ ७४७ 
ध्यानं प्रसादे! भाधुयमाजब॑च यभा दश ॥१॥ 
अ्रहिता सत्यवचन॑ प्रह्मचर्यमफल्पता | 
अस्तेयमिति पंथते यमाश्वेपत्रतानि च॥१॥ 
शौचमिज्या तपे दान॑, स्ताध्यायेपस्थनिग्रही | 
ब्रतापवासो मौन व स्तान॑च नियमा देश ॥३॥ 
अक्रोधगुरुमुअपा शौचमाहार लापबम्‌ | 
अप्रमादश्व नियमा। पश्चेवापत्रतानि थे ॥४॥| 
आलृशंस्य ज्ञमा, सत्य, अहिसा, गम, असहा, ध्यान प्रसन्नता 
म्रधुरता ये देश यमही ॥॥ अहिंसा सत्यवचन, अहाचर्य, बनावट 
न करना चेरीत्याग, ये ५ यम और उपग्रत भी कहाते हैं॥0॥ 


शौच यज्न॒ तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थेन्तिय का निमह ब्रत, 
उपवास, भौन, स्नान, ये १० नियम है॥श॥ क्रोध अर 


श५ 


की सेवा, शौच, हलका भोजन, प्रमाद न करना, ये ५ नियम 
उपव्रत भी कहते हैं) ॥२०॥॥ 


नाश्रोत्रियतते यज्ञ ग्रामयाजिछते तथा । 
स्त्रिया क्लीषेन च हुते भुब्जीत ब्राह्मण! कवचित्‌ |२०४। 
अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हथि। । 
प्रतीपमेतद बानां.. तस्मात्तयरिजयेत्‌ ॥२०६॥ 


जिस यज्ञ मे आचाय वेदपाठी नहों और मिस भे समस्त 
प्राम भर (विना विवेक) का अध्वयु तथा स्त्री वा नपुंसक होता 
हे से यज्ञ में त्राक्षण कभी भेजन न करे ॥२०५॥ जिस य्ष में 
पवोक्त हैता आदि काम करते हैं वह सब्जनें के धुरा लगने वाला 
ओर विद्वानों के अप्रिय है। इस से उसमे भजन न करे ॥२०४॥ 
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चतुर्थी धध्याय २४५ 


के को आर 
मत्तकर द्रातुराणां च न॑ भुब्जीत कदाचन | 
केशक्रीटावपत्न च पदास्पर् वे कामतः ॥२०७॥ 
ञ्न शध्नावेधित चेत्र संस्पृष्टमेव चाप्युदकयया ! 
पत्त्रियावत्वी4 वे शुना संसष्रमेव च॥२०८॥ 
उन्मत्त, क्रीधी, रोगीका अन्न तथा केश वा कौड़ो (के मिलने) 
हुए हुआ और इच्छा से पर लगाया अन्न कभी भेजन न करे 
॥२०७। भ्र शहत्यारों का रेखा हुआ रजखला का बुआ हुआ 
कौवा आाि पत्तियों का चाटा और कुत्ते का छुआ हुआ भी (अन्न 
भाजन ने कर) ॥२०४॥ 
गवा चान्नपुयप्नात॑ पुष्ठन थे. विशेषतः 
गणान गणिकान्न च दिदुर्पां च जुगुप्मितम ॥२०६ 
स्तेनगायकयाश्चान' तद्णों वाधु पिकस्य च | 
दीजितरय कदयरय वद्धस्यं निगडरय वे ॥२१०॥ 
गौका सू'घा हुआ और विशेष बेटा(पिचोला)हुआ या 
है जे ले और खाबे ऐसे पुकार कर तिया हुआ समुदाय का अन्न 
तथा वेश्या का अन्न और विद्वानों का निन्दित (ऐसे अन्न का भी 
भाजन न्‌ करें) |२०९॥ चार, गवेया तचवृत्ति-बढ़ृढ़ वृद्धिव्याज 
का उपजीवत करने वाले कृपण तथा वन्युवे का (अन्न भोजन 
नकर)॥रणी. 
अभिशत्तत्य परहत्य पु श्वल्या दाग्मिकस्य च | 
शुक्त पयपित॑ चैत्र शुद्र॒स्योच्छिएमेव थे ॥२११॥ 
चिकित्सकस्प मगये। क्र स्पान्ध्रिएटमेजिन! 
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५5५ मनुस्मति भाषानुवाद 


4१%; ७४७७ ८७; -#० >४ 
उग्रान्न शतिकान्न व पर्याचान्तमनिद धरम ॥२१२॥ ' 
लैगों में पातकोंसे प्रसिद्न हुओ का, नपुंसक का, व्यभिचारिणी 

का. दम्भी का और खमीर वाला सट्टा सड़ा वासी तथा शूद्र का 
भाजन करके वचाहुआ अन्न (भाजन न करे) ॥२११॥ वे शिकारी 
क्रृर(वदमिनाज) जूठनखाने वाले, उम्र्वभाव और सूतिका का एक 
के अपमान में दूसरा भाजन करे वह ओर सूतऊ निधृत्ति न हुवे का 
अन्न (न भाजन करें) ॥२१२॥ 

अनर्चित वृथा मांमम्रीशायाश्व वे।पतः । 

हिपदल्' नगयन्त॑ पतिताबप्रतक्लुतम् ॥२११॥ 

पिशुनानतिनेश्चान्न ऋतुविकगिशलथा । 

शेल्पतुन्मवायान्न कृतध्नस्पात्रमेव च ॥२१४॥ 

विना सत्तकार के विया हुआ, व्रथा अन्न, मांस, जिस स्त्री के 

पति पत्र न हों उसका शत्र का, ग्रामाधिपति का जाति के निकाले 
का ओर छीका हुआ अन्न ॥(३ पुस्तकों में लगयेन्‍्न॑-कद्योन्न॑ 
पाठ हैं| यही अच्छा भी प्रतीत देता है)॥२११॥ चुगलखेर. 
मठी गवाही देने वाल यज्ञ बेचने वाले, नट, सौचिक «दर्ज 
कृतघ्न का अन्न (न भाजन करे) ॥२१७॥ 

कृम्रोस्य निपादरय रहावतारकस्य चे। 

जी ५... 

मुबणंकतु बणशस्प शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥२१५॥ 

श्वयतां शौरिडक नां च चेललनिर्शंशकरा थे । 

खजकस्प नशंनस्य यर्य चापतिंग हे ॥२१६॥ 


लेद्दाए निपाद, तमाशा करने वाले, सुनार बांस का काम 
वनान वाले शास्त्र वेचनेवाले ।२१५। और दुच्तेपालनेबाले. कलाल, 


हि 
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. चतुर्थाधध्याय २४७ 
3७ -> 5० ७० 


भैवो. रहरेज निएंयी और जिसके मकानमे जार है (अर्थात जिस 
-की स्त्री व्यभिचारणी हो) उसका (अन्न भाजन न करे) ॥२१७॥ 
मुध्यन्ति ये वेप पर्ति ्ीजितानाच धर्बश। । 
अनिदश च ग्रतान्नमतुष्टिकमेद व ॥२१७॥ 
राजाब तेज आदसे शुद्राल' अह्वचपम | 
आयु! सुवर्शकारान्स यरश्यमावक्रतिन।॥२१८॥ 
(जा घर मे) स्त्री के जार के। (जानकर) सहन करते हैं उनका 
ओर जे। सब प्रकार स्त्री के आधीन है उनका, दशाहके भीतर जा 
सूतकान्न है वह और ढ॒प्ति का त करने वाला अन्न (भाजन न करे) 
॥२१७। राजा का अन्न तेज के ओर शृद्र का अन्न ब्रह्म सम्बन्धी 
तेज के खणकार का अन्न आयु के और चमार का अन्न यश के 
ले जाता है ॥२१८॥ 
कारकान्न॑ प्रजा हन्तितरनिंजकरथ चे | 
-गणान्न॑ गणिकानन व लेकिस्स: परिकृल्तति ॥२१६॥ 
पूयंचिकित्सकरयानन पु रचल्पास्त्त मेन यू | 
विष्टाताघु विकस्पान्न शखविक्रविशोमल्म्‌ ॥२२०॥ 
बढुई का अन्न सन्‍्तति का नाश करता है । धोवीका व नाश 
और समुद्यय तथा गणिका का अन्न लेका का नाश करता 
(अप्रतिप्ठित है) ॥२१९॥ वैद्य का अन्न पीक के समान है और 
वेश्या का भन्न इन्द्रिय सम है तथा व्याजबृद्धिजीयी का अन्न विष्ट 
और श्र बेचने बालेका अन्न (शरीरके) मैलके समान है ॥२२१॥ 
' य एेष्नयेलमेज्याना; क्रमशः परिकीर्चिता। । 
तेपांलगस्थिरामारिवदन्त्यन्त॑ मनीपिण। ॥२१२१॥ 
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२४८ महुस्त॒ति भाषनुवाद 


७४ ७७७७ दा 
मुक्त्वातान्यतमस्पान्नममत्या जप व्यहम्‌ । 
मत्या भुक्लाचरेलच्छ रेतेविस्मृत्रमेव च.॥२२१॥ 

ये और दूसरे कि जिन के अन्न क्रम से भाजन करने योग्य 
नहीं उनके अन्न के मर्नीपी लोग त्वचा, हड्डी, रोम के समान 
कहते हैं| ( इस में आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अविक पाया 
जाता है :- 
[ अमृत ब्राह्मण॒स्पान्तं ज्त्रियान्न पयः स्मृतम | 
गेश्यान्नमन्रमित्याहु; शूद्ररय रुधिर॑ स्मतम ॥] 
प्राभणु का अन्न अमृत, क्षत्रिय का दथ वेश्य का अन्न अन्न 
और शूद्र का रुधिर के समान है। इसी से हम के यह शा 
होती है कि अन्य श्लोक भी जे भिन्न २ अन्नोंके भिन्न २ निन्दनीय 
उपमा देते हैं, कदाचित्‌ पीछे ही से निन्दार्थवाद के लिये बढ़ाये 
गये हो । परन्तु आशय कुछ बुरा नहीं )॥२१॥ इन में से 
किसी का अन्न बिना आने भाजन करे ते तीन दिस उपधास 
प्रायश्वित्त करे ओर जान कर भाजन करे ते कृच्छ श्रत करे। ऐसे 


ही बिना जाने वीय मल मूत्र के भक्तण में भी ( कृच्छ ब्रत 
करे ) २०५२ 


नाधाच्दूद्र॒य पद्नान्न विद्वन:भ्रद्धिनादिज) । 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरातिकस ॥२२३॥ 
ओजियस्य करदर्यस्थ बदान्यस्य व्‌ बार्धपे | 
मीमांपित्वेभय देवा; सममनमकल्पयन्‌ ॥२२४॥ 


विद्वान ऋ्रह्मण/्धासे शन्य शुद्र का पक्चान्न भजन न करे 
परतु विना लिये काम न चले ते कच्चा अन्न एक दिन के 


हल ड्रो हे 
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'एवीयाएध्याय २४९ 
एक) ०४) अप) 

निर्वाह मात्र ले लेबे ( नन्‍्दन टीकाकार ने “अश्रद्धिलः” पाठ 
माना है ओर उत्तम भी यही है। तथा सब से प्राचीन भाष्यकार 
मेंघातियि ने भी इस पाठात्तर का वर्णन किया है। और अगले 
श्लोक में भ्रद्धा की अधानता का वर्णन है। सर्वज ताराबण 
भाष्यकार भी श्रद्धा अर्थ करते हैं । नन्दून टीकाकार यह भी कहते 
हैं कि “अद्वा रहित शुद्ध का पर्यान्न न खाबे, इस कहने से 
अद्वालु शूद्र का पक्वान्न ग्राह्ष सममना चाहिये”। इस से आगे 
एक श्लोक १ पुस्तक मे और रामचन्द्र की टीका में जो सब से 
नवीन है पाया जाता है : - . 


(चन्द्रव्॑प्रहेनाधा दया त्स्नाला तु मुक्तयो! । 
अग्नुकरयोरगतवेसधाच्वेव परेश्‌नि ॥] 


चन्द्र सूय के ग्रहण मे भोजन न करे। जब प्रहण होकर 
(चन्ठ और सूर्य ) मुक्त दे जावे, स्नान करके भेजन करे। यदि 
बिना मुक्त हुवे छिप जायें ते अगले दिन भाजन करे। यह लीला 
प्रहण मे भोजन न करने की चाल के पुष्ट करने के लिये की गई 
जान पड़ती है)॥२२१॥ क्ृपण श्रोत्रिय और वृद्धिजीची दाता, 
इन देनेंके गुण दापोके! विचार कर देवता लाग दोनोंके अन्नो के 
समान कहते थे। इस पर- देखे सम्बन्ध अध्याय ३ श्लोक २८४ 
की व्याख्या ]। 

(२०५ से २२४ तक जिम जिन के भ्न्न अमक्ष्य कहे है उन 
में कारणों से दोय हैं। कही ते अन्न मे दोप की सम्भावना है। 
कहीं अन्न वाले की वृत्ति वा औविका निन्दित है। कही उस का 
अन्न खाने में अपने ऊपर उस का दवाव रहना अनुचित है। कुछ 
कुत्न अध्ुक्ति भी है। कई जगह नवीन श्लोक भी मिले गये हैं 

४ २ 


$ 
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२५० मजुत्मति भापाहुबाः 
का ब्म्रधछ भा 
जे सब पुरतकां में नही पाये जाते । कही २ उस उस का आन. 
खाने से अपने गोरब 5 वह्प्पन का नाश है। कहीं अवेदबित्‌ हे 
कराये पेदविरुद्ध यघ की निन्‍्नार्थ ही उस यज्ञका अन्न वर्जित है। 
कहीं कच्चे अन्न में न्यूद विकार और पके में अधिक विकार वा 
संसग दाप लगना कारण है। कही अपनी उच्चता की रक्षामात्र 
ही तापये है। और जे २ यहां गिनाये हैं उनके अतिरिक्त भी 
जहां २ हानि का कारण उपस्थित हे, वहा का अन्न त्याज्य और 
जे त्याव्य गिनाये हैं उन में हानि की सम्भांवनान हे ते भाद्म 
सममभना चाहिये। कारण का प्रधान समझना वुद्धिमानों का 
काम है। यह भाजन ( न्योता जीमने ) का बहुत प्रपतच इस 
लिये कहा है कि जा पुरुष अत्यन्त शुद्ध पवित्र धर्मात्मा आसा 
की उन्नति का चाहने वाला दिजात्तम है, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी 
कोई बुराई न लगने पावे। राजा के अन्न त्याग का तालय श्रपनें 
से अति अधिक प्रभुता रखने वाले मात्र के अन्न का त्याग है | उस 
के भोजन से अपना महत्व घटता है। महत्त्व और तेज के धदने 
से धर्म कम का उत्साह भी कम हे जाता है। शृद्र के अन्न से 
नीचपन आकर उत्तमता घटती है। स्वण की चोरी महापातक है 
और सुनार प्राय, उसे कर सकते हैं। इस से उस का अन्न 
दुराचार प्रवत्त क होने से आयु का नाशक है। वढ़ई प्राय' हरे 
वृत्तों को भी लेभ से काटते हैं। उनके अन्न से सन्तति पर 
प्रभाव पड़ना सम्भव है। धावी कपड़े के और अपने वल का 
घटाने वाला है। समुद्राय और वेश्या से व्रथा5:गत धन बहुत 
मिलना सम्भव है। उस से जैसे शहद की लाभिनी मक्खी उड़ती 
नही, भर रहती है, वैसे फंसना सम्भ्भव है। चिकित्सक चीर 
फाड़ करने वाले वैद्य की वृत्ति निध ण॒ हे जाती है। व्याज वाला 
वृद्धि ही प्रतिद्ण शेचता है। शस्त्र वेचने वाला एक क्र जीविका 
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चतुथोषध्याय २०१ 
७०७ ५७७७ ६४७५ 
रखा है। इत्यादि कारण स्वयं विचाणीय हैं) ॥२२९॥ 
तान्मजापतिराहत्यमाकृध्य गिपम ममम्‌ | 
श्रद्धापूत वदान्यरथ हतमभ्रद्धयेतरत ॥२२४॥ 
श्रद्धेपे्ट च पूत व नित्य कुयादतन्दित: । 
भद्धाकते बतये ते मत) स्ागधनें! ॥२२६॥ 
भ्रह्मा उन दधतों क पास आकर वोले कि तुम लोग विषम का 
सम. मत; करा | क्यों कि वृद्धि जीवी दाता का अन्न श्रद्धा से 
पवित्र होता है और कृपण ओत्रिय का अश्रद्धा से अपवित्र (सम 
नहीं) शेता है ॥२२५॥ श्रद्धा से यज्ञादि और कृप तड़ागादि का 
आतस्यरहित देकर सवंदा बनावे। न्यायाजित धन से श्रद्धा से 
किये हुवे थे कम अध्षय फत्ष देते हैं ॥२२७॥ 
दानधम निर्षेषेत नित्यमोप्टकपोतिकस। 
परितुष्टेन भाषेत पात्रमाक्षाध शक्तितः ॥२६७॥ 
यत्तिचिदाप दातव्यं याचितेनाधनव्यया | 
उत्पत्स्यते हि तत्यात्र यचारगत उर्गत। ॥२२८॥ 


छालन्द से युक्त हेकर योग्य पात्र को पाकर यथाशांक्त यज्ञादि 
ओर कूपतड़ागादि दान धर्मों के सदा करे। 

(२४७ से आगे फेवल एक पुस्तक मे ये दो श्लोक अधिक 
पाये जाते हैं 


(पात्रभूताहि ये विग्र। तिगृद्य प्रतिग्रहम | 
असत्सुविनियुब्जीत तस्मे देये न किम्चिन ॥ 
संचय बुर्ते पर; प्रतिगृहसमन्ततः । 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


२०२ मनुस्तति भापानुवाद 


६क७ ७५७७ ८७" पु  प्छ 
धर्माय वेपयुदके च न ते तस्करमयेह्‌ ॥|_ 
जे अह्यण दानपात्र बना हुआ अतिमरद लेकर बुरे कामो मे 
लगाता है| उसे कुत्र ने । जो चारों ओर से प्रतिग्रह लेकर धन 
सड्चय करे, परन्तु धम के कामों मे न लगावे, उस तस्कर का 
नपूजे॥ररअ। देप ते लगाकर कोई अपने से कुछ मांगे ते 
यथा शक्ति कुछ न कुछ देवे ही, क्यों कि देने वाले का वह पात्र 
भी कभी मिल जावेगा जे! कि सव से तार देगा ॥२२८॥ 
वारिदस्द॒प्तिमा्नाति सुखमंन्यमन्रद) । 
तिलप्रह; प्रजामिष्य॑ दीपदश्चचरुत्तमम्‌ ॥२२६॥ 
भृमिदों ग्रमिमाप्नेति दीधृमायुहि रएपद । 
गृददोध्रयाणि वेशानि रूप्पदोरुपसुत्तमम्‌ ॥२३०। 
जल देने वालो तृप्ति, अन्न का ऐेने वाला अ्त्तय सुख, तिल का 
देने वाला ययेष्र सन्‍्तति और ठीपक देने बाला अच्छी भ्रांस पाव! 
है ॥२२०॥ भूमि देने वाला भूमि, सेना, देने वाला दीघोयु, पर देने 
वाला अच्छे मइल और चांदो 42३ अच्छा रूप पाता है॥ 
( एक पुस्तक में भूमिमाप्नातिन्‍्सवश्रेति पाठ है) ॥२३०॥ 
वामोदश्चन््रसालाकयमश्िसालेक्यमश्द। । 
अनडुद.भरिय॑ पष्ठां गेदे प्रध्नस्यविष्टपम्‌ ॥२३१॥ 
यानशय्याप्रदे.. भायमिश्वयमभय्रद! । 
धान्यद। शाश्वतंसोख्य बद्नदेतबह्नतञाष्टिताम॥२३ २) 
बस्तर देने वाला चन्द्रसमान ला> < शरीर पाता है। घोड़े 
का देने वाला अश्व वाले की जगह पाता है । बैल का देने वाला 
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प्रक्र 28] 
(कै अत | पक ॥३॥, 
8 रस (पर सब के 
2000, पे पे हक पे मिल 
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२५४ मनुस्मृति भापानुवाद 
६७०७७ ७००० ६55५ दल ०४० 
स्त्रियों का रत रुक जाता है वा सन्तामालत्ति में वाया होती है तब 
दैद्य तिल प्रधानभाजन बनाते हैं। जैसे गालीदेने वाले गालीखाते हैं 
वैसेही जाअन्याके लिये भलाई करेगा वह परमात्मा की व्यवस्थासे 
वैसे हीमलाई पावेगा । सानेके वक खानेस आयु बढ़ना वैकका्ी 
मत है। जैसे प्रथिवी का किसान बीज देते हैं. प्रथिवी उन्हें बीज 
देंही है । कृप लोगों को जल ढेता है तो उसका जल बढ़ता है। 
चन्द्रमा का रूप सॉन्दर्य उपमा में भी | लिया जाता है । वच््रक्री 
श्वेता प्रशंसनीय है और चन्द्रमा की भी वेल-फप्यादि से वैश्य 
कीलक्ष्मी बढाने वाले है। दनके परिमाणानुसार फलका परिमाण 
वा दश काल वस्तु श्रद्धा आदि,के अनुसार फल की न्यूनाधिकता 
मानती ही पडगी ) ॥२१५॥ तप करके आश्चथ न करे (किमेरातप 
बहुत है ) यज्ञ करके असत्य न वोले (कि मैंने यह किया और वह 
किया)पीडित होने पर भी विश्नो की निन्‍्दा न करे और दान देकर 


५ मे के 


चारा ओर (लोगो से) कहता न फिरे ॥२३६॥ 
यह्योधनुतेन चरति तपः ज्रति विस्मयात्‌। 
आयुष्िग्रापवादेन दान॑ च परिकीर्शनात्‌ ॥२१७॥ 
धर्म शन। संचिनयादल्‍्मोकमित पुत्तिका: 
परलेकमहायाथ सर्वभृतान्यः्पीडयन्‌ ॥२३८॥ 


असत्य भाषण से यज्ञ नप्ट देता है। विस्मय ,से तप तथा 
ब्राक्मणे की निन्‍्दा से आयु और चारों और कहने से दान घटता 
है॥२६७। परलाक के हित के लिये सम्पूर्ण जीवो का पीढ़ा न 


देता ६आ धीरे धीरे धम के सब्जित करे जैसे दीमक व॑वो 
का बनाती है ॥२३८॥ 


नामुत्र हि सहायाथ पिता भाता च तिष्ठतः | 
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चतुयो धध्याय २५५ 


पा ६७०७:५5७) 
न पुत्रदार॑ न ब्लातिर्धमरित्ठति केवल) ॥२३६॥ 
एक! प्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रत्षी ते। 
एक्राशनशुदक्ते मुकतमेक एप च दुष्कृमम ॥२००। 
परलेक में सहाय के लिये मां वार नहीं रहते ने पुत्र न स्‍त्री, 
केबल एक धर्मरहता है ॥२३९॥ श्रक्रेलाडीजीव उत्पन्नद्देता है और 
अकेला ही मर्ता है। अफ्रेत्ा ही सुकृत के और शक्ेता हो 
दुष्क्ृत के भोगता है ॥२४०॥ 
मृत॑ शरीक्षुत्मुज्य करापशोप्टसम॑ चित | 
जि बान्थवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तस्माडम सहायार्थ नित्य॑ संचिनुगाच्छनेः । 
धर्मेण हि सहायेन तमस्ताति दुस्तस् ॥२४२॥ 
लकढ़ी और ढेला सा मृतक शरीर के। भूमिपर छोड़ कर 
बान्धव पीछे लौट जाते हैं ( उस मरे के पीछे कोई कक जाता ) 
धर्म उस के पौद्े जाता है ॥२४१॥ इस कारण धर्मका सहायता के 
लिये सर्वंदा धीरे २ सब््चित करे क्योकि धर्म ही की सहायता से 
अति कठिन दुःख से तरता ।है॥२४२॥ 
धर्मग्रधानं पुरुप॑ तपता. हृतकिल्विपम | 
परलेक नयत्याशु भाखन्त सरात्णिम ॥२४१॥ 
उत्तमेरुपमेनित्य॑. संपन्धानाचरेसह | 
निनीष छुलमुत्कर्पमधमानधर्मास््मजेत्‌ ॥२४४॥ 


तप से नष्ट हुवा है पाप जिसका ऐसे धर्मपरायण प्रकाशयुक्त 
मुक्तपलहप पुरुष का (धर्म) शी 4 मेक्षवाम के लेजाता है॥र२४श। 
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२५६ महुत्मति भाषानवाद 


45% <5० ६5७ ६७ 
कुल उसन्न करने की इच्छा करने वाला सबंदा अच्छे २ पुरुषों के 
साथ ( कम्य्रादनादि ) संबन्ध करे और अधम २ मनुष्यों के 
साथ छोड़ ढेव ( न करे ) ॥२४४॥ 

उत्तवानुतपानाच्डन्शेनान्टीनांश्व॒वर्जयत्‌ । 
ब्राक्षणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शद्रताम्‌ ॥२४४॥ 


इक़्ारीमदुर्दान्तः क्र राचाररसंवसन्‌ | 
अधिसो दमदावारश जगरेत्ख॑ग तथाब0) ॥२४६॥ 
(क्योकि ) उत्तम पुरुषों से सम्बन्ध करने और हीनोंके त्याग 
सेनाह्मण श्र पताका पाता है। नीचसंवन्ध वनीचताकी (आप्तदोजात 
/॥र४५॥ दृढ वृत्ति वाला निष्ठरता;रहित शीत उप्णादिका सहन 
करने वाला, ऋर आचरण वाले पुरुषों का सहवास छोड़ता 
हसा रहित पुरुष दम -इन्द्रियसंयम और दानसे ख क्र 
जीतता है ॥२४॥॥ 
एवोदक॑ मूलफलमन्नमभ्युयत॑ च यतू। 
सबंत, प्रतित यान. मध्वथाध्भयदज्षिणाम्‌ ॥२४७॥ 
आहताभ्युवतांभिन्नांदुरस्ताद प्रचाव्ताम्‌ | 
मेने अजापतिम्हामपितुप्कृतकमण ॥२४८॥" 


इन्धत, जल, मूल, फल, अन्न ओर अभयदत्षिणा ये विना 
भाग प्राप्त हों तो सवस प्रहण करले ॥२४७॥ ले आई और सामने 


रवखी लेने वाले ने पूव न मांगी हुई मित्ता पापकारी से भी अहण 
करे तह्मा ने माना है" ॥२४८॥ 


नाश्नन्ति पितरस्तस्थ दशवपांणि पहच च | 
“न च हत्य॑ बहत्यग्नियेस्तामम्यवमन्यते ॥२४९॥ 
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चतुर्धाष्ध्याय २७७ 
पं १०४ 
[चिकित्सकक्ृतध्नांनां शित्यकतु श्व वाधपे, 
परृस्म कुलटयाश्व उद्यतामपि वजयन्‌॥ 
न विद्यमानमेनेव॑ प्रतिप्राह्म विजानता। 
विग्ल्यावियमाने तु धर्महीन. प्रकीत्तितः ॥] 
शर्य्यां गृहान्कुशान्गन्धानप' पुष्प॑ पणीन्दाधि | 
धानामत्याव्‌ पयामांस शाक॑ चेव ने निर्णदत्‌ ॥२५०॥ 
“उसके किये श्राद्ध में पितर पत्द्ररह व भेजन नहीं करते 
और अग्नि उसके हृवि के पहण नहीं करता जो कि अग्राचित 
भित्ता का अपमान करता है ॥२४९॥९ 


[ देध ऋतध्न शित्मी व्याजजीबी, नपुसक्त और वेश्ण का 
प्रतिग्रह बिना मांगे मिलने पर भी न ते | यह प्रतिप्रह जान वूक 
कर अपने पाम होते हुवे न ले परन्तु न होते हुव॑ शैन में विकल्प 
करने से धममहीन है| जाता है| इन गेनो श्लोक पर सबसे पिछले 
रामचन्द्र टीकाकार की टीका है | मेघातिथि आ्ि अन्य ५ की 
नहीं। इससे नूतनकाल में ही उनका मिलाया जाना पाया जाता है 
पिछले और अगले श्लाकां से सम्बन्ध ऐसा मिलाया है कि काः 
जानने न पावे । इन दे में से पहला श्लोक १३ पुस्तकों में पाया 
जाता है और दे पुस्तकों में कुछ २ पाठान्तर से पाया जाता है 
तथा दूसरा श्लाक फेवल एक पुम्तक में ही मिलता हैं] ॥रएण। 

“जय्या, घर, कुशा गन्‍्ध, जज्ञ पुष्प, मणि, दथि, धाना, 
मत््य, दूध, मांत ओर शाक उसका प्न्याद्यान न करे (काई दंवे 
वो न लोगबे)॥२५०॥” 

'गुरुन्यृत्यांशोब्जिदीपत्रचिष्यन्देवतातिथीर्‌ । 

सबंतः प्रतिहीयात्न तु एप्येत्वय॑ तत. ॥२५१॥ 

गुरुपुल्लभ्यतीतेपु विनावातैग है. वसन । 
३३ 
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२५८ मनुस्तति भाषानुवाद 
(९० ७००७ 5७ ०८ ७ 
आत्मनेवृत्तिमन्बिच्चन्यूवायात्साधुतः सदा ॥२५२॥' 

“गुरु और भ्रृत्य भायादि ज्धा से पीढित हों ते इनकी ठ॒प्त 
और देवता अतिथि के पूजन के लिये सबसे प्रहण करनले, परन्तु 
आप उसमे से भाजन न करे ॥२५१॥ किन्तु भाता पिता के मरने 
पर वा उनके बिना घर में रहता हुवा अपनी वृत्ति की इच्छा 
करता हुवा सदा साधु से ही प्रहण करे ॥र०श।” 


“आर्धिक, कुलमित्र॑ च गोपालादसनापितो । 
एते शुद्रेष॒ भाज्यात्ना यश्रात्मान॑ निवेदयेत्‌ ॥२५३॥॥” 

“आधी सामे की खेती आदि करने वाला और कुल मित्र 
और गोपाल तथा दास और नापित, ये शूढ्रों मे भो्यात्न हैं ' 
(अथोत्‌ इनका अन्न भाजन योग्य है) और जा अपने के निवेदन 
करे (उप्तडा भो अन्न) भाजन योग्य है ॥२०१॥ ' 

(सबका जल पीना वित्ता मांगे मिलने पर भी अपेय है और 
इस २४७ वें मे तो मूल फल् अन्न सभी विना मांगे स्वयं केई कहे 
कि लीजिये तो गढ़प करना विधान करके पिछली सारी शुद्धि पर 
पानी फेर दिया । २४८ वे में दुष्क्रकमों की भी अयाचित भित्ता' 
का गहण अनुचित है। प्रथम तो अ्याचित का नाम भिन्ता रखना 
ही व्यथ है ओर श्लाक बनाने घातेके अपने हृदयमे भी घिन और 
व्याज्य होने का सन्‍्देह है उसी के दावता हुवा कहता है कि 'इस 
के! प्रजापति ने प्राह्म माना है" अथात्‌ मेरा कहना तुम नमानो 
तो अजापति की अलुमति तो मानती ही चाहिये | धन्य | २४४ में 
कह्दा है कि जे! अयाचित भिज्ताका अनादर करता है उसके पितर 
ओर अग्नि १५ व तक कव्य हव्य नहीं खाते हैं। भरे पितरों की 
दशा तो श्लोक बनाने वाले जाने परन्तु जीते पितर और अग्नि 
तो खाते प्रत्यक्ष दीखते हैं । तथा मनु ने ही जब कि दान लेने से 
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चतुथाउध्याय २५९ 
६७५ * एक 


न लेने के। उत्तम लिखा है कि (आ्रपणात्सवकामानों परित्यागो- 
विशिष्यते) वा (प्रतिग्रह, प्रयवर") दान लेना हलका तुच्छ काम है 
तो न लेने वाले के ऐसा भ्रष्ट वतान; कि उसका हृव्य अग्नि भी 
नही #हण करता फैसे अन्धेर की वात हैं| २५० में पाठभेद भी 
हैं। ३ प्रम्तकां भें ( मणीन्‌-फलम्‌ ) पाठ है भ्रोर 8स श्लोक 
बनान वाले का जी मद्बली के ऐमा ललच गया कि प्रत्तिप् 
श्लाकां मे ही अध्याय ५ श्लोक १५ में मठली का खाना सब- 
भक्तीपना देने से वन्य बतावेंगे उसे भी भूल गया। वा इन प्रतिष्तो 
का कत्त। भी एक पुरुष नहीं किन्तु अनेकां ने भिन्न २ समया में 
ये श्लोक मिलाये है और चौर का सुब भी नहीं रूती आगे पीछे 
क्या है। २०५१ में सत्र प्रतितह माता पिता आदि तथा देवता 
अतिथि की पूजार्थ प्राह्म कर दिया। भला जे। अपना पेट नहीं 
भर सकता न अपने माता पिता का, उसके अतिथि क्यो आने 
लगा है. स्नातक विम्न की वृत्तियों का वणन करते हवे खेती 
वाणिब्यादि जब उसका रूम ही नहीं तव २५४ वे का यह कहना 
कि आधा सामा खेती व्यापारादि में जिनका हा हझत्थादि शहों 
“का अन्न भी संद्य है. असह्ृत है। खेती वेश्य कम है शहक्रम 
» नहीं। (२४९ के आग जो दो श्लोक सत्र पुम्तका में भी नहीं. मिलते 
वे भी अपने साथियों के प्रत्तिप्त होने के सशय के हृठ करते है 
ओर २४६ का २०७४ से सम्बन्ध भी नहीं विगढता। इत्यादि 
कारणों से हमारी सम्मति में २४७ से २५३ तक ७ श्लाक 
प्रत्षिप्र है) ॥२५३॥ 

यादशो5स्य भवेदात्मा यादर्श च चिक्रीपितम | 

यथा चोपचरेदेन तथात्मान निवेदग्रेद ॥२१४॥ 


- जैसा इसका शत्मा है ओर इस को (24४ ह्कै और जैसे 
इ सकी काई सेवा करे वैसा ही अपने की निवेदन करे ॥२५४॥ 
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२६० मनुस्मृति भाषानुवाद 


०-१० ९७१४०: ६४०४ ७४» %*७ 
ये।सन्यथा सन्‍्तमात्मानमन्यथासत्सु भापते । 
स पापक्चत्तमी लेकेस्तेन आत्मापहारक/ ॥२४१॥ 
वाच्यथानियता सर्वे वाड्मूलावाग्विनि/सृताः । 
तां तु यास्तेनप्रेद्ाच॑ सर सर्वस्तेयक्रल। ॥२४६॥ 
जे अपने के और कुछ बताता है और है इुछ और वह 
लोगो मे बढ़ा पाप करने वाला आत्मा का चुराने वाला चोर 
॥२५५॥ सम्पूर्ण अर्थवाणी मे वस्धे हैं और सबका मूल वाणी 
ही है और सव वाणी से निकले हैं उस वाणी को जे। चुरावे वह 
मनुष्य सस्पूर्ो चारियों का करने वाला है ॥२५६॥ 
महपिपितदेवानां गत्वा5धनुए्यं यथाविधि । 
पुत्रे सवे समासज्य वसेन्मध्यस्थमाश्रितः ॥२०७॥ 
एकाकी चिन्तयेन्ित्य॑ विविक्ते हितमात्मनः | 
एकाकी चिन्तयानेहि परंभ्रेपाधिगव्छति ॥२४८॥ 
ऋषि पितर देवता इनका ऋण देकर और यथाबिधि पुत्र के 
कुहुम्व भार सोप कर समदर्शी हेकर रहे ॥२५७। निजन स्थान 


में अकेला आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला ध्यान 
करता हुवा परम श्रेय (मोक्ष) पाता है ॥२५८॥ 


एपोदितागृहस्थस्य प्रत्तिविप्रस्‍्य शाशवती । 
सस्‍्तातकत्रतकत्पथ सचबृद्धिक) शुभ! ॥२५६॥ 
अनेन विग्नो इरेन वर्तयन्वेदशा्त्रवित्‌ | 
व्यपेतकल्मपों नित्य॑ अब्नलेके महीयते ॥२६०॥ 
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चतुर्थ >ध्याय २६१ 


दर्क दकरक दुदुरुक, 


यह गृहस्थ शाह्मण की सनातन वृत्ति और स्तातक का परत 
ओर करप जे शुभ गुणकी वृद्धि करता है कहा ॥२५९॥ वेद शास्त्र 
का जानने वाला विप्र इस शाल्ोक्त आचार से नित्य कर्मानुप्ठान 
करता हुआ पापके नष्ट कर अह्मलोक में बड़ाई का पाता है २६० 


इति मानवे पर्मशाजे ( भुगुप्रोक्तायं संहिताया ) 
चतुपे5िध्याव। ॥४॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मतिभापानुवारे 
चतुथेष्ध्यायः ॥8॥ 
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ओरेम्‌ 
अथ पन्चमेउध्यायः 
पद मद! 


'अलेतानुपयेधर्मान्स्नातकस्प यथो दितान्‌ । 
हदपूनुर्मदात्मानमनउप्रसम... भरपुर्‌ ॥९॥ 
एवं ययेक्त॑ विश्याणां खधममनुति्ताम्‌ | 
कर सृत्यु। प्रभभति वेदशास्त्रविदां अभी !॥२॥ ' 
"ऋषि लाग स्नातकके यथेक्त धरम सुनकर मद्गात्मा भ्निवंशी 
झूगु के प्रति यह वचन वोले॥१॥ (कि) हे प्रभु जा ब्राह्मण 
खधम करते और वेढ शास्त्र के जानने वाले हैं ऐसे 
(डकाल) सब कैसे हे जाती है? 
"स तानुवाच धम्मात्मा महरपीन्मानवो भृगुः । 
श्रुतां येन दोपेण सृत्युर्विशाशिधांसति | 
अनभ्यासेन वेदा नामाचारस्य च वर्जनात | 
आलस्पादब्देपाच्च मुत्युविप्राग्जिवांसति ॥४॥ 
'सनुवंशी भृगु जी उन महर्षियोंके प्रति घोले कि सुनिये जिस 
वेपसे सुत्यु (अकाल में) विश्रोंका मारना चाहता है' ॥ (इन शोक 
से यह स्पष्ट पाया जाता है कि इनका कर्ता मनु नहीं है. न श्गु 
किन्तु किसी ने 'विप्राजिधांसति” इन चतुर्थ श्लोक में आये 
पदें की सद्भति मिलाकर ये श्लोक वना दिये है) ॥श॥ वेदों के 
अनम्यास और आचार के छेढ़ने तथा सत्तर्मों मे आंलत्य 


ओर ध्षेत्न के देप से (अकाल) सृत्यु विप्नों के मारना चाहता है 
(आगे भन्न देप बताते हैं) ॥७॥ 
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चतु्ाध्ध्याय २६३ 


कक. कक) फकन्‍लण 
लशुन॑ गृब्जनं#चेतर प्लाएड' काकानि व | 
अभच्याणि का हिजातीनाममेध्यप्रभभाणि वे ॥५॥ 
लेहितानृज्ञनियोपालृश्वन॒ प्रभवांसतथा | , 
पल । | [| ५... 
- शेर गव्य॑ व पेयूएं प्रयत्तेन विवजयेत ॥६॥ 
तहसन शल्ञगम पियाज कुक्ु(मुत्ताः और जो मैल्े में 
उस्न्न हे द्विजातियों को अमव्य है ॥२। 
के साधारणवया गृश्न को ३ श्रथों मे लेते हैं । !-गाजर 
२शलजम वा शलगम २-लहसल, परन्तु मुख्य करके ग़ृडजन का 
अधे शलगम ही जान पड़ता है । जैसा कि धन्वन्तरि निषन्दु 
करवीरादि ४ वर्ग अड्डू १० में - 
गृज्जन॑ शिक्तिमूल च यबनेष्ट च वत्त तम । 
ग्रन्थमू्॑ शिखाकन्द कन्दे डिएंडीरमेदकर्म ॥ 
6 क्षय 0 6 
गृब्जन कटुकाष्एं व दुरगन्‍्ध गुल्मनाशनम्‌ | 
रुष्यं च दीपन॑ हुवे कफवातरुजापहम ॥ 
गृखन जिसके भूत पर शिसा है. जे! यवनों का इष्ट (पसन्द) 
है गेल है जे। गांठदार मूल है शिला कन्द, कन्द ढिसडीरमेदक 
जिसके नामान्तर हैं वह गृजन कट गर्भ दुगन्ध है और गुल्म 
रोग नाशक है। रुचि, अग्नि और हृब्य को बढाने बाला वात कफ 
रोगों का नाशक है ॥ इससे शलजस का अर्थ पाया जाता है क्यों 
कि ये गुण जिनमें विशेषकर यबनेष्टता, कटुता, दुगन्ध, वात, कफ 
नाशकत।, उष्णता गेलद्वेना, गांठ होना. ऐसे लक्षण ह जा गाजर 
से नहीं मिलते, शल्जम से ही मिलते हैं । गृजन से लहसन के 
भरददण में प्रमाण < 
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२६४ मनुल्त॒ति भापानुवाद 


दबे ७७३ #ंछ मऊ 
प्रहाऊन्देस्सानेज्या गृ जने दीपपत्रक! । 
धर्वन्तरि निधरटु करवीरादि ४ वर्ग “इस मे लम्बे पत्ते व 
(रसान लहमन ) का भी गृह्जन कहा है ॥ गृड्जन की अर्थ 
गाव देने में प्रमाण - गाजर के न|म और गुण उक्त प्न्थ के 
डक पत पर-- गा े 
गजेर पिल्नल मूल पीवक मूक तथा । 
सादुमूल॑ तुपीत॑ च नागर पीतमूलकम्‌॥ 
गजर अधर रुच्यं फ्िंचितकट कफावेहस | 
आध्मानकृमिशलध्न॑ दाहपित्ततपापहम ॥ 
इसमें गर्गरके बदले े पाठ पाये जाते हैं। ! गृजन २ गूजर 
३ गजेर | यही गाजरहै क्योंकि उसका पीला दैना कफकारक देना 
स्वाहुमूल होना, मधुर होना ऐसे गुण हैं जा गाजरमे पाये जातेंहे। 
' शव गृझनन का अर्थ गाजर लेने मे केवल १ पाठान्वरका 
सहारा है, अत्य कुजनही। फिर कलकत्त के छपे बड़े कोश शच् 
कस्पटरम' मे जे। राधाकान्त देवबहाहुर ने प्रकाशित किया है उस 
में भी गृश्वन का अर्थ शलगम है। यथा 
गृ जनम-कती० । मूलविशेष | (विपदिधपशेमी- 
समग्र, इति भेदिनी ) शंक़गम इति झुयातः | यव्नेष्टम्‌ | 
शिखाकन्दम्‌ । कन्दम्‌ | फटुलम्‌ | उप्णल कफवातरेग- 
[/ ह। है] हू 
गुल्मनाशिलम । रुच्यं, दीरन॑, हम, दुरगन्धम ॥| 
इत्मादि से भी पात्र जाता है. कि रपट शज्गाम्ष यूजन 
“है। मैदनी कोपकार गूखन का अर्थ जहर (विष) में सनापशुमांत 


की 
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पंचमेषध्या २६५ 


इक 
का है तग अन्य यह भी मुन्ता हैं हि 
गानोस्यां गृ ऊन प्रोक्त लशुने इत्तमूलके | 

अथोनू गेल्ेमरी ओपति का नाम गृखन है और गेल यार 

भूत लगन भ्थम भी गूलन शबहे। अमफाप २।४। १४८ में 
शुन गे जना रिएमहाकन्द।सान ॥। 

कहा है जिसमे लशुन शब्द का पयाव गृखन पाया जाताहै। 
व्सी की मदृश्वरक्षृत श्रमरविलेकनाभ्नी टीकामें कहा है कि-- 
शंशुनगू जनगा राह दिभेर 5 पिरसेक्याद5 भेद इनिवहवे। +न्यस्ते 

लशुन और गूचत् के श्राकार (सूरत शकल) में भर दवोने पर 
भी रस ( ख्वादु ) एकमा हने से यहां अमरकाप देता को एक 
(अभिन्न) कह है । ऐसा पहुना का मत है | 

वढ़िक निधरटु मे गृखन शब्ठ पाया हो न. जाता । उशाहि 
कप में भी इस शब्द का पता नहीं मिलता। 


तत्व और बहुत गुणा के मल से गृश्षन का अर्थ शलगम 
पाया जाता है। यदि यवनेट्ठ आदि विशेषणा वा किन्‍्ही ऐतिहासिक 
प्रमाण से यहा भी गृसनऊा अर गालामी हो वा अन्‍य हो गाजर 
नहीं समझ पडता | 
उक्त भनु के श्लाऊ में लघ॒ुन शब्र प्रथक पढित है, भरत 
गृज्जत का श्रथ लघुन भी नी ते सकते क्यांकि वे्यक शांत का 
मत हूँ कि 
तत्पाधिवानानितुपानिशिशट्रेब्या णिये गिविनिवेशिता नि | 


अधाधिकारगमरपंत्रदाये वि भेज्यतकेंण व तामिग्रज्याव्‌ ॥ 
' १४ 
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२६६ मनुस्मृति भाषानुवाद . 


दी 455० पा च७०: ७८४० की 
अथात्‌ शिश्टे के प्रयुक्त अनेका्थवाचक एक शब्द के प्रयोग 
में अर्थ अधिकार 5 प्रफरण शाल्त्र के संप्रदाय और तक 4 विभाग 
कर के काम मे लंधि | 
से! यहां लशुन शब्द के भिन्न २ प्रयोग से ओर तरह्मब॒य के 
प्रकरण से अह्वचयेनाशक शल्गम का भर्य ही ग्रजन शब्द से 
प्रह्म है वा गोलोमी का किन्तु गाजर का नहीं ॥५॥ रक्तवर्ण बृत्ी 
के गोद और वृक्षों के छेदने से जे! रस निकलता है वह तथा 
लिसाढ़ानलभेढ़ा और नवीन व्याई हुईं गाय का दूध (पेवसी) यल 
से छोड़ देवे ॥६॥ 
वृथा कृसरसंयाब॑ पायसापूथमेव च । 
अलुपाइृतमांसानि देवान्नानि हवीषि च ॥णे| 
अनिदेशाया गे। चीरमंप्टमेकशफ़ तथा । 
झविक ४।धनीक्षीर विवत्सायाश्व गे। पय॥5॥ 


(तिल चावल मिलाकर पकाया) कसरसंयाव लपसी वा खीर 
तथा मात पूआ ये सब वृथा पवफान्न (अथांत्‌ बिना वैश्वदेव) और 
प्रति बिना मांस और हवन के ८रोडाशों के। (न भक्षण करे)"। 

जब कि वलिवैश्वदेवादि न करके भाजनमात्र ही पूष निपिद्ध 
फर भागे तब तिल चावल लपसी पूछे मांस हृव्य आदि के गिनाने 
की क्या आवश्यकता है. क्या अन्य बातु खाने पकाने मे वैश्व- 
देवादि आवश्यक नहीं ? यह मांताहारियों की लीला प्रत्तिप्त है। 
एक पुस्तकम ' पूपमेत्र चन्यूपशब्कुली पाठ पेदभी है) ॥७॥ १०हिन 
तक प्रसूता गौ का दूध ऊंटनी का थोड़ी आदि एक खुर वाली का 
ओर भेड़ का ऋतुमती का तथा जिसका बच्चा मर गया है| उस 
गो या दृंध (त्याग देवे | इससे आगे १ पुस्तक्में यह श्लोक अधिक 
पात्रा जाता है; -- 
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पंचमाउध्याय २६७ 
७७७९० ८६७७: 


पीराणि यान्‍्यभक्त्याणि तद्विकाराशने बुध! । 
संप्दराववर्त रयाद्ययलेन पमाहित! ॥] 
जो दूध अभश्ष्य हैं उनकी बनी वस्तु खाते तो जानने पर 
एकाग्रता से यत्नयूवक ७ रात्रि का जत करे) ॥८॥ 
आरणयान। ॑ स्वेपा मुगाणां महेप बिना । 
स्त्री ज्वीर॑ चेंव वज्योनन पर शुक्तानि पेहि ॥९॥ 
दृषिभत््य॑ च शुक्तेप सब थे दषिपंसवम । 
५ _ #७ भ्डे थे 
यानि घेबामिपयन्ते पुणणभूल॒फ़॥/ शुभ! ॥१०॥ 
भैंस का देकर, वन भे रहने वाले सब मृगों का दुग्ध और 
निज श्त्री का दुग्ध तथा बहुत समय के खट्टे हुवे सब पथ भी न 
खबरे पीबे ॥९॥ खड़े हुवे द्वव्यां में दही मदठा और जे। दही में बन 
पक्ौढ़ी भादि तथा उत्तम पुणर, पल फल के संधान से जे! पदाथ 
(अचार आदि) बनते हैं वे मत्तण याग्य हैं) | 
,... न भह्ं में कोई हुगन्ध युक्त कोई शलगम आदि कामे- 
त्तजक द्वेकर विपयी बना केवल वीये नाशक कोई तमेगुणी बुद्ध 
नाशक है। और यदि कहीं स्लेज्ञादि अभध्ष्यमत्तियों की दीघ आयु 
ओर फल्नारि गरुद्ध सालिकादि खाने वाला की भी अल्प आयु देखते 
हैं वह अन्य कारणों से है| दी मज़ती है॥१०। 
क्रव्यादाब्हकुनान्सवा स्तथा 'मनिवासिनः । 
अनिर्दिटरश्ेकशफांट्रिटू भ॑च विवजयेत्‌ ॥१॥॥ 
कलबिट्ट प्ववं॑ हेसे॑ चक्राद॑ं भामकुक्कुटम्‌ | 
सारस॑ रूजुवात॑ च दालूहं शुः रिके ॥१९॥ 
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२६८ भनुम्मृति भाषानुवाद 


अत ०० दकोलेएर इक जेट ७६४ 
कर्च मांस के खाने वाले सब जाबबरों, प्राम के रहने वालों 
न बताये हुये एक खुष बाला तथा गढत और टिट्ठी के छ/़ देव 
॥१ै॥ चिड़िया, परेव, «रा, चकंदा थाम का मुर्गा, सास्स 
बड़ी गुही वाला जलकाऊ, पपीशा, तोता, मैना ॥१९॥ 
“गनुदा खालपाहंग. कासट्रिनसविष्किरानू | 
निमम्भत व मस्यागन शो बर्छमेत्र च ॥॥| ५, 
वर्कंचव बल्ाकां च काका खखरीटकम्‌ | 
मत्यादान्विडचराह्मंश्व मत्यानेव च सवश, ॥१४॥" 
“जांच से फाड़ कर खाने वाले, जिन के पेरां में जाल सा 
है। ( वाज इत्यादि ) चील और जे! नव से फाड़ कर खाते हैं, 
तथा पानी में इत्र कर जे। मं दलियों के खा है और सौन-आरने 
के स्थान का मास ओए शुक्र माम॥१३॥ बगुला और बत्तक 
करेरुवा, सब्चन, (मीमला ) और महली के खाने वाले तथा 
विश्ञभत्ी सूफ़र और सम्पूए मजलियों के ( ने खाबे )॥१४॥* 
“थे यम्य मांसमश्नाति से तन्मांसादउच्यते । 
मत्याद सब्मासादस्तम्मान्मत्यान्विवजग्रेत्‌ ॥१५॥ 
पाठीनरोहिताबाद्यों नियुक्ती हृव्यकव्ययो.। 
राजीवान्सिहतुणडाँश सशर्तांश्रेव सवंश ॥१६॥" 


“जे जिस का मांस खाता है. बह उप्त मांस का खाने वाला 
कहलाता है। ( मठ॒ली सव का मांस खाती है ) इस के जे खाते 
वह सब का खाने वाला कहलाता है. एस से मछली के न खाते 
॥१७॥ पाटा और रोहू ये दे मछली हृव्य कव्य मे ली गई हैं 
इस से मक्तण योग्य हैं ओर राजीव सिहतुग्ग और सब मोटी 
खाल वाली मछली (ये भी सक्षण योग्य हैं )॥१७।” 
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ने भन्ररेदफ्चगनताताश सृगद्विजान | 

भह्येशपि सतु| टन सवासयत्रननखालथा ॥१७॥ 

झातवियं शाप यावा खड़ग रुमशगात्तवा । 

भदयान्यन्रयनपेजाहरजु्भ वेफताइत ॥१2॥ 

“झेल चरने धाले ( मपाह़ि ) भर मृग, पत्नी ने जाते 
नहीं गये # और ते गठ़पों में भी कटे गयेहां वे पद्रवनख सब 
भद्य नदी ( जैसे बानराहि ) ॥/७। ख्ावित सेट, शप्रक 
गाया खड़।फह वा श्ता थे पा 7 लेख बाजी 4 भेज गाय १ 
ऊंद का ठाड 7 एक ओर ठात बाल भी ॥7८॥ 

पलन्ाक दिददशा' थे बगभ गामगमकु्म । 

पत्ाएएं गृान ५व मत्य जग्त्या पतदद्विन ॥१०॥ 

अमग्पतानि पदजग्चा झरः, सान्तपन चरेन | 

यतियासाय्शं थाषि शेपपपवसेद्र ॥२०॥ 

डक और मम सूकर लथुन, आम का गुगो पियाज 
शनजम थे संत बुदिपृषक जा हित अनग॒ु ऊरे, वह पनित हाथे 
॥१५॥ इस छ का जा दुःद्र ए५ भचण फर ता ( एकाह्शाध्यात 
में कटे ) सात्तपन था यनिवास्द्रापण प्रयशिन करे और इन से 
शेप का भज्नण करत ते एक दिल उपवास कर ॥२०| 

/मंबन्सएसयक्मपि चरन्टरछु' ४िजात्तम । 

अतातमुक्तगुद्घय -तम्व तु विशेषत ॥१॥॥ 

बताए आन्रणुवत्या अशलामगात्तिण॒, | 

भृद्याना चब दृल्यभसगहध्यादाचरत्ुग ॥२९॥ 

“फ्ी बिना जान निषिद्ध का भन्त ऊर लिया हो इस लिये 
द्वि १ वर्ष में १ कृच्तुत्रत कर लिया करे और जानबूकका 
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२७० मलुस्त॒ति भाषानुवाद 


46७५-७७; +#५० ७ ,. 
किया है। तो विशेष करके ॥२१॥ यज्ञ और पोष्यवर्ग की हृत्ि 
के लिये, शह्मण भक्ष्य भृग पत्षियों को मारे क्‍यों कि पूर्व 
अगात्य मुत्रि ने भी किया है ॥२२॥" 


' बभूबुहि पुरोडाशा भध्ष्याणों मगपत्तिणाम । 
प्रगशेष्वपि पशु त्रह्मचत्रसवेपु चे॥२३॥* 
यत्किचित्नेहसयुक्त॑ मत्त्य॑ भेज्यमगहि तम । 
तत्ययपितमप्या4 हविशेष चे॑ यद्भवेत्‌ ॥२४॥ 


क्यों कि प्राचीन ऋषियों और आ्र्मण, श्त्रियों के यह्ं में 
भक्ष्य भृग पत्तियां के पुरोद्याश हुवा करते थे!। ११ से २३ वें तक 
१३ श्लोक मासाहारियां ने अन्य मांसों की परिशेष से भक्ष्यता 
सिद्ध करने का मिलाये हैं। इस में कुछ भी संशग नहींहै। 
; १०वें श्लोक मे वासी सडे, खटे खमीरी पढायों मा वर्णन है। 
फिर २९ दें में भी बासी रखे हुवे पदाथों का ही वर्णन है। उस 
से उस का सम्बन्ध निश्रम है। लगुन अत्राक पता” गलत 
का निषेध ५ मे कर आये, फिर १९ में लिखना प्रमा* | २२ वे 
में यह जार लगाना कि यज्ञा आह्यणे के "मर म्रग पत्ती वध्य 
फले अगात्य मुनि ने भी मारे थे "पढ़ बताना है कि यह 
अगस्य की पौराणिक कथा के भी वनने से पीछे कियो के मिलाये 
हैं। १३ बें में प्राचीन ऋषियों के भी यज्ञो में भक्षय भंग पत्तियों 
के मांस से पुरोडाश बनाये गये थे। यह कहना सिद्ध करता है 
कि श्लोक बनाने बाला अपने समय मे मांस के अमक्ष्य प्रसिद्ध 
जान कर आचीन साक्षी देने की करपना करता है और पसमुवुः” 
इस परोज्ष भूत क्रिया से जतलाता है कि बात बहुत पुरानी है। 
जे आंखें से देखा नहीं है। भत्ता स्वायंभुव मनु से पूर्व परोक्त 


कक 
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पंचमेईध्य|य ४७! 
१ ६४७ कक 
भूत कौन लोग ऋषि थे ? ) ॥२॥॥ जे इत्र मदय या भाव 
निन्दित नहीं है, बह गरासी होने पर भी पृतादियुक्त हे तो भचतण 
फरले और जे। शेप चन हवन से ब्रचा हैं, उसे भी (अथान 
पुरोशश बिना घृताहि लगा भी भत्तण करल ) ॥९१॥ 
चिगस्थितमपि लाधमरतहात्तं ह्विजातिमि! | 
यवगाधुरुअ स्व पयमश्देय पिक्रिया ॥२४॥ 
“पतदुक्त द्विजातीना भव्याभत्ष्यमशेपतः। 
मांसयात, अवक्ष्यामि विधि भत्तणवजन ॥२॥॥ 
बहुत काल की भी जा था गेहू दी इतगहित डोर दूं 
की ( सिर आदि ) वनी वानु आगण, चंत्रिय वैश्य भच्तण 
करले ॥२३॥ ' यह द्विजातियों का नि.रोर भक्ष्याम८य कहा, इसके 
अपरान्त मांस के भवण और दाग की विधि कहेंगे । (जब 
निटप भक्ष्यासक्ष्य कह चुके और मांस भी प्रचिप्त को में 
व्ता चुके फिर दुबाग उसका अलाव प्रमाद और विगई है । भरत. 
आगे के श्लाऊ भी ४३ तक प्रत्तिप्र है ) ॥२॥॥ 
प्रोनितंभज्येन्मांस त्राइणाता वे काम्यया | 
यथाविधिनियुक्तततु प्राणानामेव चास्यय ॥२७) 
प्राण त्रमित सब अनापतिस्करपयत्‌। |, 
स्थावरं जद़म॑ चेव सब प्राएम्य भाजनम ॥२४॥" 
'ब्राक्षणों की कामना मॉंसभक्तण की हो तो यक्ष पे प्रोत्तण 
विधिस बुद्ध करके भन्तणऊरे और प्राणसक्षाके हेतु विधिक नियम 
से ॥२8॥ प्राण का यह म्पू्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है । 
स्यावर और सद्बम सम्पूण प्राण का भाजन हैं ॥२४॥ ' 
'चराणामन्रमचरा वंप्टिणामपपप्िण | 
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मनुस्मृति भाषानुवाद 


६७०८६४०:०७ ७७ ७४७ 


अहस्ताश्व सहस्ताना शराणां चेव भीखः ॥२९॥ 


नाता दृष्यस्यदन्नायान्माणिनोडईहन्यहस्थपि | 
पात्रेव एश्ह्षाद्याश्व प्राणिनोज्ञारण्व व ॥र९ै* 


/ ७ ७ 


चर जीवों के अचर ( घास आदि ) और दृष्टियो के अदृष्ट 
(व्याम्रादि के हरिणादि) और हाथ बालो के विना हाथ वाले 
( मनुष्यों के मछली आहि / और शरो के डरपोक ऐसे एक का 
एकभोजन बनाया है॥२९॥ भक्तणयाग्यों का भक्षण करते हुवे खान 
वाले के ोप नहीं लगता क्यों कि विधाता ने ही भोजन और 
भोजन करने वातों का उत्पन्न किया है”( यू' ते चोरों और धरन्नियों 
के भी विधाता न ही बनाया है तो क्या चोरी पाप नहीं ? )२०। 


“यज्ञाव जग्धिमासस्येत्येप दवोषिधि-स्मृत' | 
अतोन्यथाप्रवृत्तिसु राक्षसा विधिरुच्यते ॥३९॥ 


क्रीत्वा रवय॑दाप्यत्पायथ परोपकझृतमंव वा | 
टेवान्पित्‌ श्चाच->त्वा खादन्मास॑ न हृष्यति ॥३९॥ 


' थन्ञके निमित मांस भक्तण करना देवविधि है ओर इसके 


सिवाय मासभक्षण राक्षसबिधि कही है ॥२१॥ मोल लेकर अंथवा 
छापही भार कए या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो उसके देवता 
और पितरो का चढाकर खानेस दोप नहीं । (४ पुस्तकोंमे परोप- 
हृतप्र पाठ है। मनु तो ११ वें अव्याध मे इसे रिशाचादि का 
भद्ष्य कहेगे ॥२९॥ 


नाथादविधिना मांस विधिज्नो-नापदि ट्विज..) , 
जम्ध्वा हविधिना मांस॑ ग्रेत्य तेरथतेव्श. ॥३श॥ 
न वाहश भव्त्यना मृगहन्तुधनार्थिन । 

याद॒श अवति ग्रेत्य वृथा मासानि खादत ॥१४॥" 
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भाप ध्यात २७३ 
कत* 4६2०; 0०७ 

अनापति में यिधि या जानने यामी ६ निना विधि के सास 
भत्तण ने करे प्ररोष्ि दिना विधि के तो मांस भतण करना 
, उसे गरने पर जिन था गॉस इस ने थाया है, उसे थे गाते है 
॥३१॥ गशगार के लिये जो पद्म मारते £, उसका बसा पाप को 
पता जता कि विआ दूयतियय के। चहाय मांस भत्ते करने वात 


भ, 


का पाप रता है ॥इछ। 

'नियकनु यधान्याएं यो मांग नाति मानस । 

सेल पढहुता यथाति संभवगानेनिनतिम ॥॥॥ 

भरमार तायापन्मननायाहिमः काचन । 

नस्तु गेह तानवरदग्क विभिमान्वित ॥8॥॥" 
मंधपक या श्राद्ध में विधि में नियुक्त [वा तो मॉमभत्नणु मं 

के बह भर के उपक्रम बार पग॒यानित तस्म लेता है (!स विगई 
पाता देगे। कि थाने याते थे।र टोप ने मानना तो गे शोर गश 
ने साथ ता २९ जन्म तक पैप्न बने पवराउस से भी मास-भर्ती 
वागगागिए का प्रकोप की जान पता ) ॥२॥ मन्‍्त्रों से जिन 
का कार न।ी एुवा उन पुरी का वित्त झभी भत्ते ने करे ' 
और शाशतत बंद की विधित यांगारिकों में सकने किये हचों का 
भक्ष तु कर ( फिपी उद्नु फुव पष 4 पर वय विहिते भव नहीं 
सन्रिसत्रा्ग जो कुप४, बद़भी उसी बामगार्गियाडी लीना)॥३७॥ 


याद पसपरश से कुबोसिप्रपश तथा । 
नबव तु यूबा इल्मूं पग्ममिस्देकशचन ॥२७॥ 
यावन्ति पशुरामाशि तावस/्योंद मारणुत । 
पृथापशुत्तः आप्ताति प्रेय जन्मनि उन्मनि ॥३८॥ 
' सात की इच्छा ही ले ते पतका पहु था पिष्ट ( मैंठ ) का 
पशु बना ऊर बथ। निधि सारे पएन्‍नु जितना ठेयता के उदश पशु 
४ 
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१७४ मनुस्त॒ति भाषानुवाद 


|“ 0 न 
मारने की इच्छा न करे ( घन्‍्य !! आठा वाघत भी पशु के 
इ।क्गरवा दनाकर रचा है! इसीसे काइ२ गुप्त वाममाभी वाल्म* 
भीश यज्ञ में भी आटे वा घत के पशु बनाया करते थे यह असिद्ध 
है ) ॥३७॥ बिना देयता के उ*श जे। पर मारता है बह मरने पर 
जितने पश के रोम है उतने ही जन्मों तक अन्‍्यों से मारा जाता 
है ( हमारी सम्मति मे तो देवतों का नाम न लेकर खाने वाले पार्ष 
इतने बढ़िया कंलद्दी कही हैं जितने ये है। ५ पुष्तऊों में “कलह 
पाठ भद है ) ॥५८॥, 

यज्ञाथ पशव संष्टा स्वयमभेव उ्वरय॑सुवा | 
यज्ञस्थ भूत्य सवत्यतम्मायन वधाअध, ॥रेंपरी 
#गप्रथ्य पशवों वृत्षास्तियेंड्च पत्तिण॒स्तथा | 
यहार्थ निधन प्राप्ता. आछुकग्युत्मृती पुन ॥४०॥ 
“्द्मा ने स्थय ही सब यज्ञ की सिद्धि वृद्धि के अर्थ पश बनाये 
हैं इसलिये यज्ञमे पशु वध नहीं है (८ पुम्तकोमे “यज्ञों स्‍्थ पाठ 
है ) ॥१९॥ ओपधि पश धृक्ष कूमोदि ओर पत्ती, यज्ञ फे - थे मारे 
जावे ते। उत्तम यानि को प्राप्त दवते हैं॥8०॥” 
'्रधुपके च यज्ञ च पित्देवतकर्मणि | 
अतन्नब पशवा हिस्या नान्यत्रेत्यन्रवीन्मनु ॥४१॥ 
एप्वथप पशन्‌ हिंसन्वेदतत्त्वाथविद्‌ द्विज । 
आत्मान च पशु चंब गमय्रत्युत्तमां गतिम्‌॥४२॥ 
मधपक यज्ञ और आद्ध तथा ढेवकर्म इन मे ही पशु बंध करे 
अन्यत्र नहीं करे, “ यह मनु ने कहाहै (जी हां आपके भी हृत्य 
में सन्देह है कि कदाचित्‌ कोई इस के मनु वाक्य ने सममे | 
चार की डाढ़ी मे तिनका ) ॥४९॥ बेढ का तत्तवार्थ जानने वाला 
हज इरहीं मधुप्वा (में पशुहसा करता हुवा आप और पशु देतो 
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पंचमेपध्याय २७५ 
७४७ ७४७ ७०७ 
के उत्तेम गति प्राप्त कराता है। ( तो पहले अपने पुत्रादि का भेद 
चढ़ा कर उत्तम गति क्यो न दिखलाई जाते ? २६ से ४२ तक 
(७ श्ले।क निडाज कर २० वे' से ४३ वे के मित्रा कर पढ़िये तो 
अररण ठीक मित जाताहै भोर इन पी विधिक मजुें मिकाते 
वालेने ऐसी अधिरताते मिलाया कि एकह्ी वात (आद्वादि न कर 
के मांस नखातरें) अनेक्वार पिष्टपेपण करताही जाताह। यह मास 
: भक्तण किसी कममे मनुफा संमत नहीं हे, इसका नियत मनुने खर् 
इसी अध्यायके ४३ वे' से ५५वे' तक १३ श्जेकिं में वडे व वपूथे के 
किया है और व्यौखवार इस की बुराई विनौनापन दृतितता एच 
पापता सब वतल्ाई हैं वे बुराइपे यज्र में केते दूर है| सती है। 
मनु जब मास के राज्सादि का भाजन मानत हैं. तो देव कार्य 
में कोसे गद्य दे सक्ता है। ये श्लोक अवश्य प्रत्षिप्त हैं जता कि 
मशभारत मोक्ष धर पन्ने में कश है कि- 
सब कमख़हिंसां हि. धर्मात्मा मनुत्रतीत 
कामकारादिाहिसानत वाध्गा पशनंग।।॥ 
धमात्मा मनु ने सब्र कम (वश्यदेवा5) मे अहिंसा ही कही थी 

परन्तु अपनी 5च्छा से शास्रवाह्य यज्ञ पेदी पर लाग पशुओं का 
मारते है ॥४ 


शहद गुावरणएये वा निवमच्रात्मबोन्दरिज! | 
नावेदबिहतां हिंसामापद्चपि समाचरेत्‌ ॥४श॥। 
. या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे | 
- झहितागेव तां विद्याद्द दाद्धमी हि निवभो ॥४४॥ 


यृहस्थाश्रम था अद्मयचयाश्रस वा वानप्रध्याश्रम में रहता हुआ 
लितेन्रिय द्विज अशाल्रोक्त हिंसा आपत्ताल मे भी न करे ॥४४॥ 
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२७६ भनुम्द्वति भाषानुवाद 


० ६७; ०० काट को 
इस जगत में जे! पेदविदित हिंसा चराचर में नियत दे, उस के 
अहिंसा ही जाने ( हिंसक मनष्या सिह सपोद़ि के दृर्ड से 
है। इसी के अगले श्लोक मे अदिसके के निपेष से स्पष्ट किया 
है ) क्योकि पेद से धमे का ही प्रकाश हुआ है ॥४४॥ 

योहिंसकानिभूतानि हिनस्थाससुखेच्छुपा । 
से जीव॑श मगृतश्वेत ने कचिप्सुखमेथतें ॥४५॥ 
यो पन्‍्धनवधक्शेशान्यांणिनां न चिझ्रीपति | 
से सर्नस्त हित एु) सुताधस्मश्तुते ॥४१॥ 
जे। अहिसिक आणियों फे अपने सुख की इच्छा से मारता है, 
वह पुरुष इस ले।क में जीवता और परले|क में म( कर सुख नहीं 
पाता ॥४६॥ जे! पुरुष आ्णियों के बांधने वा मारनेका क्लेश दना 


नहीं चाइता, वह सबके दितकी इच्छा करनेवात्ा अनन्त सुस्त का 
प्राप्त देता है॥१७॥ 


यदृध्याथति यतुरुते धृत्ति बध्नाति यंत्र चे । 
तदवाप्तात्ययत्तेन थे हिनस्ति ने किचन ॥९७॥ 


ना«कता ग्राणिनां हिंसां मांसमुलदते कंतरचित | 
न व आशिषय! खग्यस्तस्मान्मांस विवर्जग्रेत्‌ ॥४८॥ 
वह जे। कुद्र साचता है जे! कुद्र करता है और जिस में धृति 
वांधता है, बहू सब उसे सहज मे प्राप्त है जाता है जे। कि किसी 
के नहीं मारता ॥४७॥ प्राणियों की हिसा किये बिना भांस कभी 


उत्पन्न नहीं हे सक्ता और प्राणियों का वध स्व का देने वाला 
नहीं, अतः मांस के बज देवे ॥४८॥ 


समुल््ति च मांसस्य वध्बन्धौ व देहिनाम | 
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पंचमी ध्याय ' २७७ 
439७ ७ ७४७७ 
प्रसमीरय निवतेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥४६॥ 
ने भत्तयति यो मांस विधिं हिला पिशाचवत्‌ | 
, सल्षेकेग्रियतांयाति व्याधिभिश्य न पीडयते ॥४०॥ 


मांस की (पिलौने शुक्र शोणितसे) उत्पत्ति भौर प्राणियोके वध 
और बन्धन (कर फ्मों) के ऐस कर सब प्रकार के सांस भचण 
से बचे ॥ ४९॥ जे विधि छोड़ कर पिशाचवत्‌ मांस भत्तण 
नहीं करता वह लोगो में पाया दाता और रोगों से कभी 
पीड़ित नहीं हता (इससे मांत भजण रोगकारक भी समझता 
चाहिये और अ्यत्ञ जब से मांस भक्णारि दुराचा! फैले है तब 
से रोग भी अधिक देखे जाते हैं )॥५०॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहल्ता ऋ्यविक्षयी | 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकर्वेति पातका।॥१॥ 
“"खमासे परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
अन्य पितुन्देबांधतेःस्थ, नास्यपुणयज्ञत्‌ ॥३९॥ 
* १-जिसकी सम्मति ते माखे हैं, २-जे। क्रह्टों के काट कर 
झतंग भत्रग करता है ३-मारने वाज़ा ४-खरीहने वाता ५-बेचने 
वाला ६-पकाने वाला. ७-यरोप्तने वाला तथा ८-खाने वाला ये 
८ घातक हैं॥११॥ "देव और पिवरोऊे पूजन बिना जे। पएंये माप 
से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करतादै उससे बढ़कर कोई पाप 
करने बाता नहीं” ॥१९॥ 
बे वर्पेश्वमेघेन यो यगेत शर्त समा। | 
मांसानि च ने सादेधस्तयो! पुए्यफल्ं समग्र ॥१३॥ 
७०७ ४ एै । भोजने 
फलमूलाशनमध्यपुल्यन्नानां थे. भोजन! | 
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मनुत्मति मापालुवाद 


६5० , "०; ७० +४७ ध्छ 
ने वत्फलमबाणाति यन्मांगपरिजनात्‌ ॥५४॥ 
जे मौ वर्ष तक प्रति व अश्वमेव यंत्र कज। है. और जे 
जन्म पर्यन्त मांस भचण नहीं करता दोगो का पुस्यफल 
ममान है ॥५१॥ रा 
(५३ वे से भागे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक देखा 
गया हैं - दि 
[ सदा जयति यज्ञ न सदा! दानानि यब्छति | 
मे तपखी सदा विग्नों यश्च माय विजेगत्‌ ] ॥ 
अधोत्‌ जा आ्रागण मास नहीं खाता वह मानो सद्र यज्र करता 
* और दान देता है, तपत्वी 3) ॥५॥ पवित्र फल मूल के भोजन 
ओर मुनिग्रो क अन्न खाने मे वह फल कहीं जा माल छोड़ने से 
प्राप्त हवा है ॥१॥ 
'मआ से भक्षयिताक्मुत्र यम्य मांसमिदाद्म्यहम । 
एतन्मासस्थ मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीपिण, ॥१४॥ 
"न मांसगक्तश ठोपो न मथ, नच मैथुने | 
प्रवृत्तिरप भूताना निश्वत्तिस्तु महाफला ॥५६॥" 
इस लाक में जिस का मांस में खातां हू' परलेक में (मां स.) 
वह भुझे खाप्गा। बिद्वान्‌ लोग यह मामका मासत्व कहते हैं ॥५५॥ 
भास भक्षण और मद्यपान तथा मैथुन में मनुष्यों की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हाती है, इस लिने इस में दाप नहीं और इन का छोड़ देते 
तो बडा पुरय है ॥ ( स्वाभाविक बच्चे के तो मास से घिन हे।ती 
है। तथा यह श्लोक निषेध के प्रकरण मे अतुचित भी झट है। 
काई लेग खेचातानी से कई अर्थ करते हैं परन्तु वे अक्षरा और 
ध्वन्र्थ से बाइर हैं॥ यद्यपि ये १३ शतक 2३ से ५५ तक मास 
भतृण निषेध विपयक धर्मशाल्न के सिद्धान्तातुकूल होने से हम 


डे 
हे 
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पंचमी धध्याय २७९ 
40९ ८5७ पक 
के सभी मान्य है, परन्तु इन में से ५३ | ५४ ।० वे श्लोक 
की शी नद्ीन सी है ओर एसा सन्हेह हेता है कि थे श्लोक तव 
मोसनियया 4 मित्र गये हैं जब कि माप विधान के शतोक 
मिलागे जा चुके थे )॥९६॥ 
प्रतशुद्धि प्रवत्यामि दब्पश॒ु्टिं तथेत्र चे। 
चतुगामिपि वर्णनों यबाकानुयर्तशा ॥१७। 
दस्तजातेश्नुजाते वे कृंतरूईहे च मंस्थिते । 
अशुद्ा वान्या। सत्र मूल वे तवोच्यी ॥१८ 
अब चांते वशों की यथावतर क्रम में प्रेतशाहद्रि और हत्य 
शुद्धि आगे कहू गा ॥५७॥ दांत निकलने पर ही वा दात निकलनेक 
अनन्तर ओर चूडाऊप हल पर मरने ने सब बान्यभ्रोक़ों श्रभुद्दि 
ओर सूतक लगता है ॥५८॥ 
दरगाह शावमाशो्च सपिण्ठेप विधीयते। 
अवाक्यिषपनाद रथ्नां ज्यहमेकाहमेव वे ॥१६॥ 


प्पिए्ठता तु पुरे सप्मे विभिवेतत। 
समानेदकभावस्तु जन्मनास्नीखेदने ॥६०॥ 


सरिपड़ों में मृतक का आशाच दरश ढिन रहता है किन्हीं के 
अम्पिसब्चयन तके, किन्ही को ३ ठिन और किन्ही को १ दिन 
ही ( इस में ज्ञान और आचार की न्यूनाविकगा ही कारण है। 
जो भुणो से जितना दीन है| उतना ही उसे सूतक अधिक होता 
है। जैते १।२।३ दिन बढ़ाये है और सबगुणों से रहित 
है ते १० “हित आशौच होता है)॥५९॥ सातवीं पीढी में 
सपिएडता का सम्बन्ध धृद जाता है और इज में उसम्न हुं के 
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२८० मनुस्मृति भाषानुवाद 


4१० दास) दा धन वक का 
नाम जन्मभी स्मरण ने रहे तब समानोदकता छट जाती है ॥३४# 
यथेद॑ शावमाशौच॑ सपिण्डेप विधीयते। 
जनने5प्येयमेव स्पान्निपुर्ण शुद्धमिच्छताम ॥६१॥ 
जैसा मरने मे सपिए्डों को यह आशौच कहा है. जैसे ४ 
पुत्रादि उपन्न होने में भी अच्छी थुद्धता की इच्चा करने वालों: 
के ( भाशोच ) देता हु ॥ े 
(६? बे से आगे ४ पुम्तकों मे यह श्लोक अधिक है 
| उमयत्र दशाहानि कुलर्यान्र ने भुज्पते | 
दान॑ प्रतिग्रहोयत्र! खाध्यायश्च निवर्सते | ॥ 
जन्म और सु देनो में १० दिन तक छुज्ञ का अन्न मेजन 
नही किया जाता। बना, लेना यज्ञ और सवाव्याय रुके झते हैं ॥ 
इस प्रकरण में सपिण्ड शक्द से किसी के मृतक श्राद्ध का भम 
+ हो किन्तु शरीर का जाम पिर्ड हैं। सात पीढ़ी तक पृ के 
बीये से थोड़ा बहुत प्रभाव सन्‍्तानों में चलता है इसके पश्चात 
श्लोक ६० के अनुसार सपिण्ठता नहीं रहती | और जे। जिसका 
जब तक जानता रहे कि अमुकनामा पुरुष हमारे वंश भे था उस 


की सन्तान तव तक आपस में श्लोक ६० के उत्तराधोनुसार 
समानादक होती है) ॥६९॥ 


स्वेपां शावमाशो्च॑भातापिश्रोस्तु मृतकम । 
सतर्क मातुरेव स्थातुपसपृश्य पिता शुचि। ॥६२॥ 
मृतनिमित आशौच सव सपिश्ठो के और जन्मनिमित्त 


भआशौच माता पिता के ही रहता है। उसमे भी पिता स्नान करने 
से धुद्ध दे जाता है, माता के ही सूतक रहता है ॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


- पंचमा5ध्याय २८१ 
28 ८७७४ ८७७ 
(६२वबे से आगे भी ४ पुस्तकामें यह ताक अधिक प्रष्प्तहै:- 


छह  #. 


[सत्रधरमप्रवृत्तय  दानधर्मफलेपिण: । 
त्रेताधमापरोधार्थमारस्यस्पेतदुच्यते ॥] 
जा श्लानयज्ञ में प्रदत्त है और दान धमं का फल चाहता है, 
त्रेतायुग के धमे (्ञान) के अनुरोधा् उस वानप्रत्थ के लिये यह 
विधान है । इस पर सब से अन्तिम रामचन्द्र ने भाष्य किया है | 
अन्य किसी ने नहीं) ॥६१॥ 
* निरस्य तु पुमरार शुक्रमुपसपश्येव शुद्धवति | 
वैजिकादमिसंवन्धावनुरुध्यादप॑ त्यहम्‌ ॥३३॥" 
अह चेकेन राज्या च त्िरात्रेरेव च ब्रिमि! 
शवस्पृशों विशुध्यन्ति व्यहादृदकदामिन। ॥६४)॥ 
"पुरुष अपने वीये के निकालकर स्नानमात्र से शुद्ध होता है 
ओर पराई भायामे पुत्र उ्न्न करनेसे तीनदिन आशोच रहताहै” | 
(६३ शा श्ले॥ भी प्रतिप्त जान पड़ता है। एक तो सूतक 
सृतक के बीच में वीये निकालने को 'अग्रुद्वि का बणत मनु की 
इस प्रतिज्ञा के विरद्ध ,है जे ५७ वे शेक में डी गई है। दूसरे 
परसत्री अ्रसज्ञ था उसके सन्तानोतादनरूप पाप पर केवल रे दिन 
का प्रायश्रित मात्र भी सव धर्शा्न के प्रतिकूत और अन्याय 
है। किसी पुल में १३ ते आगे भी यह श्तोफ़ अविक है.- 
जिनने पेषमेव रस्थान्मातापिरोस्तु तक । 
मत मातुरेव स्थादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥] 
जन्म मे भी ऐसे ही माता पिता के धूतक हंगता है हि माता 
के ही सूतक और पिता समान करे बुद्ध है) ॥३श॥ सृतक के 
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१८२ मनुस्मृति भाषानुवाद 


६७४७, ७०००० #+ 5० (७७०४-७१) 
सशश करने बाले ! और ३ गुणा ३०९१० दिन रात में धुद्ध 
हेते है भर (मरते समय कर मे) पानी देने वाले (वा अणि- 
सब्चयन में चिता पर जल छिड़कने वाले) तीसरे दिन शुद्ध दोते 
हैं ॥६४॥ ५ 

गुरा। प्र तस्य शिप्यस्तु पपद॑मंध समाचख | 
प्रतहारें! सम तत्र दशरात्रेण शुद्धप॑ति ॥६१॥ 
रात्रमिमांसतुल्या/भर्गर्मत्नावे. विशुद्धवति | 
रस्थु१स्‍त साध्वी सनानेन स्त्री रजखला ॥६४॥ | 
सृत गुर की अन्तयेष्रि करता हुआ शिष्य प्रेतनभुदा उठाने 
वालों के साथ दशवें दिन शुद्व होता हैं. ॥$५॥ जितने मास का 
गर्मश्लाव है| उतन दिन मे स्त्री घुद्ध देती हैँ और रजखला स्त्री 
जिस दिन रज निधृत्ति हे। उस दिन स्नान करके जुद्ध होती है,।६६। 
नृणामहतचूडाना विशुद्धन॑शिक्षी स्मृता | 
|» पा ५ हे बे 
निएर त्तनइकाना तु गिरात्राच्छद्धस््यिते ॥६७॥ 
जिन वालका का चूडाकम नहीं हुआ, उनके मरने से एक 
3 अर ५ है| गया है उनके भरने से तीन दिन 
॥ (६७ वें से आगे ३ श्लोक और भी १ पुस्तकें 
प्रत्षिप्त मिलते हैं:- 
| ५ बेंसरकारप्रमीतानां बर्णानामावशेपत। । 
त्रिगन्रात्त भवेच्छद्धि! कन्यासहोविधीयते॥१॥ 
अद्न्तजन्मनः सथ आचडान शक्को स्मृता । 
विरात्रमाजतादेश दृशराब्मत।.. परम ॥श॥ 
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पंचमा ध्याय १८३ 
६७७ ५४७० ५३७९ 
परपूवातु भार्यात पुत्रेष प्रकृतेप चे। 
मातामहे त्रितात्रं तु एक्राई ले शपिए्डत। ॥३॥] 
सब वर्णों के बच्चे जो संझार से पूष मर गये हों उनकी 
- तीन दिन में ग़ुद्धि होती है भोर कन्यायों की एक दिल में ॥॥ 
जिसके दांत ने जमे हों उमकी तफाल और फिए चूडाकम तक 
श्रायु बाले की एक रात्रि भर और फिर उपनयन संस्कार आयु 
« बाले की ३ रात्रि और उसके पश्चात्‌ १० रा्रिकी अशुद्धि है। | 
जे स्त्री प्रथम फिसी अन्य की थी उनकी और उनमे जन्मे पुत्रों 
की और नाना की अशुद्धि ३ शंत्रि तक असपिरठगोत्रिया की एक 
- दिन है॥३॥)॥६७॥ 


उनहिवापिक प्रत॑_निदध्युवन्धिता बहि। । 
अलंकृत्य शु्ी भूमावस्थिसंचयन/दते ॥६८॥ 
जिसकी [आयु के पूरे दो वष न हुवे हो ऐसे मृत बालक को 
भान्धव लोग ममादि फे बाहर शुद्ध भूमिमे स्वच्छ करके (अत्थिस- 
व्ययन बिना ही) दवा देव' | (विना दाह व अत्यि संचपन)॥९८॥ 
नास्यकायेग्विमंस्कारों न च कगरेदिकक्रिया | 
अरणयेकापवत्यक्ा च्पेवुर्यहमतर थे ६६॥ 
नाउब्रिवर्षस्य कृ्तव्या वास्वत॑रइकक्रिया | 
जातदन्तस्प वा हर्य नो म्नवापि कुंते सति ॥७०॥ 
इस (पूर्वोक्त बच्चे) का अग्निसंग्कार ने कर, इसकी उदक 
क्रिया (अग्थिसव्वयनादि) भी न करे, किन्तु जड्वत् में काप्ठवत्‌ 


दवा देने और तीन दिन आशाच रक़्खे ॥३९॥ अ्रथवा-जिसके 
दीन घर पूरे न हुये है उस वालक की वान्धव उदकक्रिया न फरें 
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१८४ मलुस्मृति भाषानुवाद 


६०० 4७ ३७०७ ६3७ ७ 
अथवा जिसके दांत ही उत्तन्न हुवे हैं वा नामकरण ही हुवा है। 
उसके दाह्यदि स॑मफार करे तो अच्छा है (यह दूसरा पत्त है)॥७०॥ 


सत्रह्नचारिश्येकाहमतीते चपणं स्मृतम | ' 
जन्मनेकादकाना तु त्रिरात्राब्छुद्धिरि्पते ॥७१॥ 


“स्रीणामसंस्कृताना तु ध्यहाच्छुद्धयन्ति वान्धवाः | 
ययेगेनेव कल्पेन भुद्धवन्ति तु सनाभयः ॥७९॥" 
महाध्यायी के भरनेमे एक ठिन आशोच कहां है और समाने- 
दका के पुत्रादि जन्मे तो तीन ठिन में शुद्धि चाही है॥७१॥ 
' जिन स्त्रियों का संस्कार नहीं हुआ उन के मरने में उनके वान्यव 
और उनके सनाभि भी तीसरे टिन शुद्ध देते हैं? ॥ (७२ वे' से 
आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है जे कि ६७ वे' के भागे 
दिखाये ३ अधिक श्लाकों में से तीसरे भ्रत्षिप्त के सा आशय रखता 
है; परन्तु चतुर्थ पाद उसके ठीक विरुद्ध है।- 
परपूर्वासु पुत्रेप बतके मुतकेप वे । 
मातामहे त्रिशात्र स्थादेकाह तु सपिएडने] ॥ 
पूर्वी पराई लियो मे, उन के जन्म तथा सृत्यु और लाना के 
मृतक में ३ दिन मे शुद्धि होती है। परन्तु सपिण्डों में १ रात्रि 
में ही ) ॥७१॥ 
“अक्षारलवणाज्नाः स्युनिमज्जेयुश्व ते भ्यहम। 
मांसाशर्न च नाश्नीयुः शयीरंश्॒ पृथक ज्ितो ॥७३।” 
“चारलवण॒रहित श्रेन्न का भाजन करें, तीन दिन स्नान 
करें, मांस भक्षण न करें और भूमि पर अकेले सोते । (७रवे 
से अगला श्लेक ते एक ही पुस्तक में मिलता है, सव मे नहीं। 
परन्तु ७२ वो और ७३ वां भी प्रत्तिप्त जान पड़ता है। क्‍यों कि 
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पंचमा5ध्याय १८५ 


हि 


'असंस्क्ृत स्रियों का अशोच जब पुरुषों के समान है ता प्रथरिव- 
धान व्यर्थ है। ओर जे लाग सगाई मात्र का अर्थ करते है से 
घमंशात्रों में सगाई कोई संम्कार १5 संन्कारों मे से नहीं है। 
७३ दे में ३ दिन स्तानविधान कहना असब्भत है। क्यों कि 
आशोच १० दिन और स्वान ३ दिन कैया ? जब कि बिना सूतक 
मृतक भी नित्य शरीर शुद्धिकतत व्य है। मांस का निषेध भी व्यर्थ 
है. जब कि सव काल में ही मांत निषिद्र हैं। ५७ वें श्लोक से 
श हि गे 
यह प्रेतग्ुद्धि का वशन आएस्म हुआ दै। जिस के साथ कहीं २ 
जन्म बुद्धि के भी कहने जाते हैं. यथार्थ में जन्म और मृत्यु दे 
संयार मे वड़ी घटना हैं। इन से वह कर केई घटना नहीं। जिन 
. में एक हप और दसरो शोक का कारण सवसाथारण के लिये 
हाती है। जन्म समय १० मांस का रुका मल जिस,पर में निकर- 
लवा है और वायु तथा अन्य घर के पदाथों पर अपना प्रभात 
ढालता है, कुटुस्त्री लोग ते द्वानि लाभ के साथी सामी हैं, करें 
संस से बचना कठिन है। परन्तु अन्य वर्ण, पास पड़ोसी आरि 
का स्वाभाविक रीति पर कुछ पिन अवश्य उस . घर के पदाथों से 
होती है।- इस लिये अपवित्रता के परिमाण से स्यूनाविक यथा 
सम्भव सूतक लगाया गया है। ऐसे ही मृतक भी। अन्न सूर्य 
कात, वायु आदि पढ़ा उस अश्ुद्धि को क्रम से घटाने हैं। 
( देखे १५५) और लीपन पोतने, थाने मांजने आदि से भी क्रम 
पक बुद्धि होती है । इस लिये जितता २ सन्वन्ध समीप है बा 
नितना २ जस जिस बण आश्रम आदि के विचार से जिस के 
अधिक संस सम्भव देखा; उस २ का अधिक यृतक मृतक का 
आशौच विधान किया है। मृतक आशोौच में मरने वालेकी आयु 
की न्यूनाथिकता से वान्यवादि के संस में भी न्यूनाविकता देख 
कर आशौच की स्वूनाधिकत कथन की गई है। एक बात अधिक 
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२८६ , मनुस्मृति भाषानुवाद 


पक (22० दारू ०२० दारक 
विचारणीय है कि दे व से न्यून आयु वाले वच्चों का गाढ़ना 
क्या कहा, जब कि दाह संस्कार गे | इस में एक पत्त यह 
भी ७० वे श्लोक मे किया है कि जिस का नामकरण है गया वा 
जिस के दांत निकल आये उस के ठह्यदि संस्कार करने चाहियें। 
यथाथे मे ठाह करने का तायये यही है कि मरने वाने देी ने 
संसारयात्रा मे मल मंसग से शरीर पर वहुत बड़ी मलिनता स॑ ह 
करली है। वह मलिनता अन्य जीवते प्राणियों के वायु में परिणत 
हे हे कर दीघकाल तक रोगादि का देतु न हैं। परन्तु संसार 
के सभी कारय आर्भ काल में नहीं के समीप २ होते हैं। ऐसे 
ही गर्भास्थिति से नामकरण तक उस मलिनता का संग्रह उस के 
शरीर मे बहुत कम हैता है। कहीं न कही मर्थाद रखनी ही 
पढ़ती है। यहां ते आगे दाहसंस्कार द्वारा निवारण करने योग्य 
मलिनता का आरम्भ है। इस से पू्े सूक्ष्म रूप प्रथिवीत्य अ्ग्ति 
ही उसे भस्म करने मे समग समका गया। और जन्मते बच्चे 
का दाहुपिधान करते तब भी यह शह्ढा रह ही जाती कि गर्भपात 
पा गर्भलाव का दाह क्यो न करना चाहिय । इस से आगे वीये- 
पात मात्र के दाह की भी आशा हेती। इस लिये शाल्लकार ने 
दाह की योग्यता की अवधि नियत करके सर्यादा स्थापित करदी 
है। बिरेत ध्वय॑ बुद्धिमान्‌ विचार सफते हैं। मू्ु में शोक भो 
एक प्रकार की भीतरी सलिनता अशौच का कारण है )॥७श॥ 


सल्रिशरपेप थे कल्प! शावाशौचरय क्ीर्चितः । 
असन्निधावय॑ शेगे विधि। उम्पन्धिवान्धनै। ।७९॥ 


यह समीप रहने में मृतसम्बन्धी आशौचका विधान कहा और 


विदेश रहने मे उस के सम्बन्धी वांधव आगेकद्दे अनुसार आशौत 
विधान जानें ॥७॥॥ 
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पंचमेध्याय ५८७ 


चार ५७७ ए2 
पिगत॑ तु विदेशर्स्थ शयायाय्रों धनिदंशर | 
यच्छेप॑ दशात्रस्थ तावदेवाशु/चर्भवेत्‌ ॥७१॥ 
विदेश में मग।ग श्रौर १०मिन पूरे नाते ह तो मुतते पर 
मितने रिन ६० हिन में शेप ही उतने दिन श्राशौच रहे | 
(७५ वें के आगे एक पुस्तक में बह एलोक अविक हैं - 
[ पासत्रगे ब्रिगन्न स्थात्पए्मासे पत्तिणी तथा । 
अस्तु नवमादबागृण स्मानेन शध्यति ॥ | 
तीन मास बीतने पर सुने ना 2 रात्रि तक श्रागौच और 
माल बीतन पर है| ठिन और ९ थे ग्ास के भीतर १ दिन तथा 
इस के पश्नान मस्तान मात्र में शुद्ध हिना ।* ) ॥४२।॥ 
श्रतिक्रान्ते दशाहे व. त्रिगरमशर्विभवेत्‌ 
मबत्र व्यवीन तु स्पृष्टभवापा विशद्धयति ॥७६॥ 
आर दश दिन व्यतीत होने के अनन्‍्तर सुने ता तीन दिन 


आशौच रहे परन्तु एक बर धीत गया हो ते समान करने से ही 
शुद्ध दी जाता है ॥$५॥ 


निदश आ्रानिपरणं श्रला पुत्स्स जन्म च । 
सवासा जलमाप्ठुत्य शुद्धा भवति मानव ॥७७॥ 
वाले देशान्परस्थे व पथंक्‌ पिएड च सस्थित | 
सवाता जतमापुत्य सद्रण्व वशुद्धय॑ति | ७८॥ 
दश दिन है। जाने पर शातिमएण या पुत्र का जन्म सुन कर 


मनुष्य सचेत स्नान करके शुद्ध होता हैँ ॥४»श। सगात्र बालक 
देशान्त्रम्थ तथा अ्मपिए्ठ का मरण ( मुन के ) सेल स्नान 
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२८८ ।. भुस्मृति भाषानुवाद 


४ध०्> पं ७ ७७ »बछ 
करने से उसी समय शुद्ध दे जाता है ॥७८॥ 
अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्युनमंरणजन्मनी | 
तावल्थादशुचिति प्रो यावत्तत्स्पादनिदेशम ॥७६॥ 


त्रिरात्रमाहुराशौचमाचायें संस्थिते सति | 
तस्य पन्ने च पत्यां चे दिवारात्रमिति स्थितिः |८० 
दशाह के वीच यदि पुनः किसी के मरनें वा उतन्न हैने से 
आशौच द्वेजावे ते विप्र तव तक शुद्ध न हैंगा जब तक कि उस के 
दृश दिन पूरे न है जावें ॥७५९॥ आचार्य के सरने मे शिष्य के 
तीन दिन आशौच रहता है और आचार्यक लड़के या स्त्री के मरने 
में एक दिन ॥८०॥ 
श्रोग्िये तूपसंपल्ते विरात्रमशुचिर्भवेत्‌ । 
मातुले पत्चिणीं रात्रि रिप्यत्टिंखान्धवेषु च॥८१॥ 
प्रते राजनि सज्यातियस्थ स्याडिपयेस्थित | 
अश्रोत्रिये लह। कृत्समनूचाने तथा गुती ॥८श॥)| 
शरोत्रिय के मरने मे तीन दिन और भामा, शिष्यः ऋतिक, 
और वांधवों के मरने में सूयोस्त तक आशौच रहे और जे। भोत्रिय 
न हे तो सारा दिन और जिस ने पूर्ण वेदाध्ययन किया दे। वा 
गुरु हे उस का भी ॥८२॥ 
शुध्येदिप्रों दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप:। 
वैश्य; पल्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८शे॥ 
ब्राह्मण १० दिल में, क्षत्रिय १९ दिल में, वैश्य १५ दिल में, 
'और शूद्र एक मास मे बुद्ध हेता है। (८३ से आगे दे पुस्तकों 
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(चमाधध्याय २८९ 
जातक फोक।पात"- 

में पहले दे श्ताक और अन्य दा पुसओ भे चार श्लाऊ जा 

लिसे हैं, भरपिक हैं 


ित्रविदशददायादा: रघुस्वेडिग्रसय दर वा; | 
तेपामशी॑ पिप्रस्य दशाहाच्लद्धिस्प्पिति ॥१॥ 
राजन्यवेश्ययेश्चे हीनयेनिप बन्धुप | 

समेप शौच उुबीत विशद्धयर्थमिति स्थिति) ॥२॥ 

पित्र। शुद्धयेदशाहेन जन्महानी सवेनिप । 
शदमिल्िमिरशक्रेन चृत्रविट शुद्रयोनिप ॥३॥ 
से चेत्तमणांततु शेर हु4रतल्िता। 

तद॒र्ण विधिद्ेन सत्र तु शौच जमानिप ॥४॥] 

हम ३। ३ शलाका प्रतिप्त बता आये हैं जिसमे जद्मणादि 


के अ्रपने से नीचे वर्णों भी कन्या लेने का विधान है। यहा इन ४ 
श्लाफों में उन्हीं तीच विवाह के सम्बन्धियों का भ्ृतक श्राशोच 
पताया जाता हू । परन्तु ये श्ताक फेवल ४पुतका मे है सब नहीं 
इसलिये यहता सष्ट हा है कि ये प्रचिप्तहें भर यहमी निश्चयद्देता 
है कि २. १३ भी ठीफप्रत्तिप्तथा | यदि मलुप्रोक्त हेताते यहांश्रशीच 


प्रररण में उसका आशौच विधान भी सब पुस्तका भे ता | 


यदि ज्ञत्रिय वेश्य श्र आाह्मण के दायाद वान्यव हो तो उनके 

आंशाच मे आद्यण की १० दिन में शुद्धि चाही है ॥॥ इसी प्रकार 

छत्रिय और देश्य का भी अपने से हीन यानि सम्बन्धियों की मृत्यु 

भें अपने बणोनुनार शद्धि के लिय शोच करना चाहिये यह नियम 

है ॥?॥ आहाण अपन वर्णुस्थ सम्बन्धियों के जन्म वा सृल्यु मे १० 

दिन में, जत्रिय बणथ सम्बन्धियों के जन्‍म वा झलु में ६ दिन मे, 
घ्ध 
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१९० महुस्द॒ति भाषानुवाद 


बी 


वैश्य सम्बन्धियों के ३ दिन मे और शूढ सम्बन्धियों क्षे जन्म 

में ! दिन मे शुद्ध हैता है ॥श। सब उत्तम बण निरातत्य होकर 

इस २ बण॒त्थ सम्बन्धियों का उस २ बर्णानुसार भर सवरणध्थों 

का सखवणोनुसार आशौच माने ॥॥॥) ॥८३॥ 

ने पधयेदधाहानि प्रल्यृह्ेन्नाग्पिप क्रिया! 

न च तत्कम दुर्वाण। सनाम्या्प्यशुचिसवेत्‌ ॥८9॥ 
मरणाईशाच के दिन न बढ़ने और अग्निहेत्रादि क्रिया का 

विधान नकरे उस कर्मके करतेहवे सनामिभी अद्ुचि नहींहे ॥८७॥ 

दिवाकीपिप्॒दक्यांच पतितं धतिकां तथा | 

शर्व ततरपृष्टिन चेव सपृष्ठा स्नानेन शुद्धयति ॥८५॥ 

आचम्य प्रयते नित्य जपेदशरचिदर्शने | 

सौगन्मलास्यवेत्माई पावभानीश्व शक्तित) ॥८६॥ 


चरढाल, रजम्वला, पतित, प्रसूता तथा शव और शवके सशे 
करने वाले के छने पर स्नानसे शुद्ध देता है ॥८५॥ आचमन कर 
के शुद्ध हुआ मनुष्य चारडलादि के अशुचि दशन होने पर सौर 
मन्त्र (उठुत्य॑ जातबेदसम्‌ इत्यादि) और पवमान देवता बाले मन्तरो 
का शक्ति और उत्साह के अनुसार जपे ॥८॥॥ 


नारंसृष्टास्थि सस्नेह स्ताला पिग्रो विशद्धवति | 

आचस्यवतु निःस्तेहं गामाहभ्याक्रमीज्य वा ॥८७॥ 

भादिष्टी नोदक इुयादाअतस्य समापनाद । 

समाप्ते तृदक कला त्रिरात्रेणेव शद्धयति ॥८८॥ 
मनुष्य की स्‍ेहयुक्त भर्थि घने से विप्र स्नान करके घुड्ं है! 


ध 
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पंचमापध्याय २९१ 


रह; पर, (दान 
जाता है और जिसमे चिकनाई नह उस के स्पर्श करने से 
4 थे छः (७ ७ (६ 
श्राचमन ही से वा गौ-मभूमि के सपशेस या सूर्य के दर्शन से पवित्र 
हेता है। (यहां दो पुखका मे, "वां सयृट्ठा वीक्ष्य था रविम्‌" पाठ 
भेंददे। भर मेघातिधि आदि छह्दा भाष्यकार “आलभन का अर्थ 
“सश” करते हैं) ॥८७॥ अद्मचारी प्रत की समाप्ति पर्यन्त प्रेतादक 
न करे। समाप्ति के अन्तर प्रेताइक करे ते त्रिरावरस ही शुद्ध हे 
जावा है ॥८८॥ 
वृधामकरजातानां प्रव्रज्यायु व तिप्ठताम | 
आत्मनर्थागिनां चेत्र निवर्तो।दिक्क्रिया ॥८३॥ 
पापएडमाशितानां व चरन्तीनां व कामते! | 
भमेभत्‌ हुईं चेत्र छुरापीनां चवेपिताम्‌॥६०॥ 
गृथा वर्णंसडूरो, सन्‍्यासियों और आत्मधातियों की झबक 
किया आवश्यक नहीं ॥८९॥ पापरिड्यो, स्वेरिशियों और गरभपान 
पत्िघात- छुपगान करने वानी लियों की (उद्कक्रिया नरर)९० 
आचाये सप्यताध्याय पितर मातरं गुम | 
नह थतु वती ग्रतान व्रतेन वियुज्यते ॥१॥ 
दांदणोन मु शुद्र पृद्धारेण निहरेत । 
५शचभात्त९१+तु बधायोग॑ ह्विजन्मन! ॥६२॥ 
अयने आवाय उतध्यात पिता माता तथा शुरु के प्रेत 
करने से अ्द्मचारी का ब्रत भद्ढ नहीं शेता ॥९१॥ शूद्रके मु्दे नगर 
के दत्षिण॒द्वार से और वैश्य के पशिचम, जृत्रिय के उत्तर और 
त्राह्मणु के पू् से निकाले ॥९श। 
४ सशामपरदापो5स्ति वतीनां न थे सत्रियाम | 
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२९२ मनुस्मृति भापानुवाद 


5७ ७४७ ७७ ३5७:५४४७ 
ऐन्द्र स्थानमुपासीना ब्रक्नभूताहि ते सदा ॥8३॥ 
शज्ञी माहालिक्रे स्थाने सब्र! सोच विधीयते । 
प्रजानां प रस्ार्थभासन॑ चात्रकारणम ॥६४॥ 


शजा और ब्रह्मचारी व चान्ठायणादिश्रत करने वाले और 
यज्ञ करने वालों के आशोच नहीं लगता । क्योंकि ये इन्द्रके पद 
पर बेड़े हुवे और सत्र निष्पाप है।(६न5 पद शुद्ध स्थान का नाम 
है जैसा कि “इन गुद्धो न आगहि०' इत्यादि। और इन्द्र श॒द्धीहि 
नो रयिम० ” इत्यादि सामवेद उत्तराचिक १२ | ३। २। ३ मे लिखा 
है) ॥९१॥ माहात्मिक रॉाजपद में स्थित रोजा के उसी समय 
पवित्र कहा है (अथात्‌ राज्य से भ्रष्ट प्षत्रियो के। सद्यः शुद्धि नहीं 
है) प्रजा की रज्|यें न्यायासन पर बेठना इस मे कारण है ॥९४॥ 
डिस्राहवदतानां च विद्यतापाथिवेन व । 
गेवाक्षणस्य चेवार्थे यध्यचेच्छति पार्थिव! ॥६५॥ 
से।माम्मपकानिलेन्द्राण। वित्ताणत्येयमत्य च । 
अष्टानां लेकपालानां वरुर्धारयते नृप: ॥६६॥ 
विना शत्त्र की लड़ाई में और बिजली से तथा राजाज्ञार 
फांसी से और गौ महाण की र्ष के लिये मरे हुवे का और निस 
के राजा उपने कार के लिये चाहे उसका (तत्काल शौच कह्द है) 
॥एशाचन्द अग्नि, सूये, वायु, इन्द्र कुबेर, वरुण और यम इन 
आठ लेकपालो का शरीर राजा घारण करता है (अथांत्‌ राजा 
में लाकपालनाथ्थ ये आठ गुण रहते है, जा दिव्य हैं) ॥९७| 
लेकेशाधिप्ठिते रोजा नास्याशौ्च विधीयते । |“. 
शौचाशोच हि मत्यानां लेकेशप्रभवाष्ययय ॥६७॥ 
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प्रंचसे5ध्याय २९३ 


४७ ४४७२७५७) हु 
उद्यदराहवे शले! क्त्रपम हतस्य च | 
सथः संतिष्ठते यज्ञलथा शौचमिति स्थिति! ॥६८॥ 
इन्द्रादि ८ लाकपालो के ग्थान पर रहता है इसलिये राजा के 
आशोच नहीं कहा, क्योकि मनुझों का शौच और आशौच लेक- 
पातो से उसन्न और नष्ट देता है॥९७॥ संप्राम में उच्चत शा्त्रों 
से ज्ञात्रधम से (हिला लकड़ी से नहीं किन्तु) सामने लड़ाई में मरे 
का यज्ञ उसी समय समाप्त द्वोता है और शौच भी तल्ताल हे 
जात है ॥९८॥ 
. विग्न शुद्धयत्यपः स्पृष्ठा चत्रिें वाहनायुध्म । 
बैशय; प्रवोदं रुमीन्वा यहि मूह! कतक्रिय/ ॥६8॥ 
एतड्रो:भिहित शौच॑_सपिए्डेष दवातमा! | 
अमपिएडेप सर्वेप्र प्रतश॒ुद्ध निवेधत ॥१००॥ 
प्रेतक्रिया करके आरक्षण जल के। सपश कर, ज्त्रिय शत््र भौर 
वाहन आदि के तथा वैश्य हांकने के दण्डे वा लगाम के और शहद 
लाठी के छक़े बुद्ध देता है (अथोत्‌ आशोच समाप्ति के हिनि इन 
इनके ये २ वस्तु छुनी चाहिये यह रीति है) ॥९९॥ हे द्विश्न हो ' 
यह सपिरडो में आशौच विधान तुम से कह और असपिरडो मे 
प्रेत शुद्धि का विधान (आगे) सुनें ॥१००॥ 
अप्रपिएड द्विज॑ प्रेत विश्ोनिह से वन्चवत्‌ । 
पिशुद्धपतित्रिरातरेण मातुराष्तांश्व वान्धवान्‌ ॥१०१॥ 
यद्यन्रमत्ति तेपां तु दशाहेनेव शुध्यति । 
अनदलबमन्हेश ने चेचरिमन्गहे वसेत ॥०२॥ 
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१९५ भनुम्दति भापानुवाद 


दाइपका- नक, ७ १ १. आग तफीएक 
यदि अक्षिण असपिरड मृत द्विज का स्केहसे वन्धु के समान 
अन्त्पेष्ययाद कम करे और माता के सम्बन्ध वाल वान्धवोंके 
द्ड़ारि करे ते तीन दिनमे शुद्/,हैता है 0९०0 जा दाह्मदि करन 
बालाबिम्र मृतकके सपिम्डोंका अन्न खाताही ता १० दिलमें और जा। 
उनका अन्न न खाता हो क्रौर उस घर में भी न रहता दे ता एक 
दिन मे शुद्ध है जाता है ॥१०२॥ 
अनुगमेच्छपा प्रेत आतिश्ञातिमेव च | 
स्नाला स्चे सृद्नारित परत मरश्यविशुष्यति ॥ १०३॥ 
न गितर' छोप तिह्ष्षु मेत्े शूद्रेण नागपेत्‌ । 
अस्कार्या ह्राहुति! सा स्वाच्दृदरम॑घर्शदूपिता ॥१०४॥ 
स्वजाति वा अन्य जाति के मुरदेक पीछे जान बूमकर जने से 
सेल समान, भग्नि शे और धृतके खाकर शुद्ध द्वतादे॥१९३॥ 
सजातियों के रहते हुये जाधण के मुद्दे के शहर के दाह न लिया 
जाबे क्योकि शूद्र के खश से दृपित आहुति (संसार के) सुल 
देने वाली न होगी ॥१०४॥ 
जान तपेग्निराह्मरों मुन्मनोवायु पाम्जनम , 
वायु कर्माककालौ व शुद्रे भर्व॒णि देहिनाम ॥१०५ 
मबपमेष शौचामामथंगव॑ पर स्मृतम । 
याहये गुचिहि स शुचिन मुद्रारिशुचि। शुचिः ॥१०६॥ 
मनुणो के ये ज्ञानाहि युद्ध करने वाले हैं-ज्ञान, तप, अग्नि 
आहार मृतिका, मन, पानी लीपना, वायु यज्ञादि सूे और काल 
(इसी से आशोच और रौच के हेतु समझ लेने चाहिये)॥१०४॥ 
इन सव शौतों में भर्थ शौच (अन्थाय करके दूसरे का घन न लेने 
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पंचमा5ध्याय २९४ 
नक्फी का तक 2६ 
की इच्त्ा रूग शौच) सत्र से श्रोघ कहा है । यदि अर्थशौच नहीं 
ते सृत्तिकारि में कु शुद्धि नहीं दाती । जा अर्थ मे शुद्र है वह्दी 
गुद्ध है ॥(०६॥ 
वान्तया शुध्यन्तियिद्वांसा दनेनाकायेकारिण! । 
प्रच्छन्पापा जअधेन तपसा वेदबित्तमा' ॥१०७॥ 
मुत्तोये! शुध्यते शेश्यं नदी वेगेन शुध्यति । 
रजसा स्री मनेहृष्टा संगासेन द्िजोचमः ॥१०८॥ 
क्षमा से“विद्वान शुद्ध देते हैं। जे! यज्षादि क्रिया नहीं कर 
सरने वे दान से, गुप्त पाप वाले जप से और उत्तम वेह के जानने 
वाले तब स (गुद्ध देने हैं) ॥१०७॥। मलगुक्त अगुद्र वातु मत्तिका 


आर जलसे शुद्ध देती है। नदी वगसे शुद्धहादी है । मनसे दृषित 
ली रजखला हेनेपर और आश्मण त्याग (तुद्ध देता है)॥(०८॥ 
अरद्लिगव्राशि शुध्यन्ति मत। सत्येन शध्यति | 
विद्या तपे|्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञनिन शध्यति ॥१०६॥ 


एप शा।चस्थ वे प्रोक्तः शारीरस्य विनिणेय। । 
नानाविश्ानां द्रव्याणां शुद्धें! भुशतनिर्णयत्र्‌ ॥(१० ॥ 
पानी से शर्यर धुद्ध होते हैं। मन सत्य बोलने से शुद्ध होता 

है। सूक्ष्म लिद्न शरीर से युक्त जीवात्मा विद्या भर तप से (बुद्ध 
हाता है) ज्ञान स बुद्धि शुद्ध देती है ॥१०९॥ यह तुमसे शरीर 
गुद्धि का निणय कहा | अब नाना प्रकार के ढव्या की शुद्धि का 
निणय सुने ॥११०। 

तेजतानां मंणीनां थे सर्वस्थाश्मसयस्थ थे । 
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२९६ भनुस्मृति भाषानुवाद 


5०५०६; +०० ४९ 
भस्मनाद्िम दा चेष शहिरुक्ता मनीपिमिः ॥१११॥ 
निलेष॑ काञ्चन॑ भार्डमद्गिरेव विशध्यति | 
अब्जमश्ममय चंद राजत चानपरक्ृतम ॥१९१॥ 
सुधरणांदि और हीरा आदि मणियों और सम्पूणं पापाणमय 
पदाथों की राख मिट्टी और पानी से मनीपियों ने शुद्धि कही है 
॥११॥ सौने का चतन जिसमे उच्द्िष्ट न लगा हे और शह्ढ मेती 
आदि जलन और पत्थर के वतन तथा चादी जित पर नकशा न 
है! वे केवल जल से शुद्ध होते है॥११९॥ 
अपामस्नेश्व संयेगादेम रौप्यं च. नि्बभी । 
तस्मात्तयेः स्पपेन्यिव निर्णेफा गुणवत्तरः ॥११३॥ 
ताम्रायः कांस्परेत्याना अपुणः सीसकरय च | 
शौच यथाह कर्राव्य॑ चारम्ले|दकवारिभिः ॥११४॥ 
जल और अ्रग्नि के मंग्रेंग से चांदी सौना उत्पन्न हुआ है 
इसलिये इनका शे।वन अपनी यानि 5पानी और अग्निस ही बहुत 
उत्तम है ॥१११॥ तांवा लोहा कांसी, पीतल, लाख ओर सीखे के 
बतनों के|खार खट्टे पाती और फेवल पानी से जिसमें उचित हे 
उससे उसका शाधत करे ॥११७॥ 
द्रवाणां चंद सबेपां शुद्धिराप्लवन स्मृतम | 
प्रोचण संदतानां व दाखाणां च तत्तणम ॥११५॥ 
गान यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमतानां ग्रहाणां च शुद्धि: प्रत्नालनेन तु ॥११६॥ 
द्रवों के पिंघता कर धान लेने से और जमे हुवों की पेज 
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पंचमेध्याय २९७ 
4» ०७७७९ 


से ओर लकड्ठियों फे बतनादि की छीलनेते गुद्धि देती है ॥११७॥ 

परन्तु यज्ञकम मे यज्ञपात्रा की हाव से माजन दवाएं ओर चमसों 

तथा ग्रहा >संडासी वा चिमटों को पाने से शुद्धि देती है॥११॥॥। 
चरुणांत कस वणां व शद्धिरुप्णन वारिणा | 
स्पशपशकटानां च मुसलेलूखलस्य च ॥११७॥ 
अड्विम्तु प्रोतर्ण श च॑ बहूनां धान्यवाससाम | 
ग्रचालनेन लल्पानामाड्ः शो विधेयते ॥११८॥ 


यन्न पात्र चेदु, सच, हे चं, स्र्प्य शाप, शकटठ, शातत्ी आर 
मृसल की झुद्धि गरम पानी से हाती हैं ॥?१७॥ बहुत धान्या ऑर 
कपड़ा की शुद्धि पानी के प्रोन्षण मे और थाड़े है! तो थाने से कहीं 
है। (इस से आगे दो पुम्तका में एक श्लोक अधिक पाया जाता है 
(व्यहकतशोचानां तु वायसी शद्धिरिप्पते । 
पयेक्तण।इपताहा मंतिनाम विधावनात ॥) 


३ दिन में जिम्तक्ी शुद्धि कही है, उन सृतवालका के बात उत 
की आयु के अनुपार बुद्र देते हें-किलों को जिड्फने, किन्ही की 
धूपदेने और किन्‍्हीं मैले चला अथन्त घुलातेतत मुद्विजाना११४। 

चतबधमंणों शांद्वेद्ताना तंथेव चे। 
शाकमृतफ्ताना थे पात्यवच्छोदारि्यत ॥१६॥ 
फोशेयाविकयेरूप: बृतपानामरिएक: । 
श्रीफलेरंशपट्टातां . चौमाणा गोरूपप; ॥२०॥ 
चमड़ों और चदाइयों की घुद्धि वम्त्बत्‌ होती है और शाक 


मूल पत्तों की शुद्धि थान्य के समान चाही गई है ॥११५॥ रही 
२5 
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२९८ मनुस्तृति भाषातुवाद 


(००० ७ एग ० कक ७ 
और ऊनी कपड़ो की (शुद्धि ) रेह वा सुनहरी मिट्टी से भ्रौर 
नेपाल के कम्बलों की रीठों से तथा शणादि घास के कपड़ों की 
वेतन से और घातदी बल्नोक्ी खेत सरसेंसे शुद्धि दवोती है।१२० 

चंभभवच्छंत शह्ाणामस्थिदन्तमयरय वे | 
शुद्धविजानता कार्या गेसमूत्रेगेदकेन वा ॥१२१॥ 
प्रोचणात ग्॒ाप्टं च पाल चेष शुध्यति। 
मार्जनापाब्जनेमेंश्म पुनः पक्ेन सण्मयम्‌ ॥१२२॥ 
शंख शद्ल, हु्टी और दांत के पात्रादि की शुद्धि शास्र का 
जानने वाला पुरुष पानी था गोमूत्र से करे था जैसे छालठी की 
हेती है॥!२१॥ घास और फूंस प्रोज्रण से और घर माजन 
तथा खीपने से और मिट्टी का बर्तन पुनः आग मे देने से शुद्ध 
देता है॥१११॥ 
धर पे; पुरा प्वीवने! पृथशोणिते!। 
संस्पृष्ट नव शुध्पेत पुन। पाकेन मुण्मयम ॥१२१॥ 
संमाजनेपाब्जनेन सेक्ेनेल्लेसनेन च। 
गां च परिासेन भूमि! शुध्यति पञ्चमि! ॥१२७॥ 
परल्तु मदिरा, मूत्र मल्न थूक, राध और रक्त से दूषित हुवा 
मृत्तिका का पात्र पुन' अग्नि में पकाने से भी श॒द्ध नहीं हेत 
॥१?9॥ साजन, लीपने, छिड़कने, छोलने और गौ के बास 
करने, इन पांचों से भूमि शुद्ध होती है॥१२४७॥ 
पहिजाध॑ गवा प्रातमवधृतमपचतम्‌ | 
दूपित॑ केशफ्रीटेथ भुताक्षेपेण शध्यति ॥२१॥ 
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पंचम ध्याय £ २९९ 
७५३७०: ७5७) 


यावन्रापेत्यमेध्याक्ताद्गन्पा लेपथ तकतः | 
तावन्मृद्वारि चादेय॑ स्वातु दब्यशुद्धिप ॥१२६॥ 


पत्ती ने खाया है और गाय ने सृंघा द्षि था पेर से कुचला हे। 
तथा जिस के ऊपर छींक दिया हे और जे। कीड़ों तथा केशों से 
दृषित हुवा हे (वह (स्थान ) सृत्तिका डालने से शुद्ध छोता है 
॥९२॥ अ्रम्ेध्य ( विष्ठाहि ) के लेप से समस्त द्रव्यशद्धियों मे 
जब तक उस का गन्ध और लेप रहे तव तक पानी और मिट्टी से 


के. के 


उस के पाषे ॥१२७| 
'शदेवा: पवित्रारि त्रह्मणानामकल्ययन्‌ | 
अच्टमद्विनिर्णिक्त॑ यत्व वाचा प्रशस्यते ॥१२७॥ 
आपःशद्धाभूमिगता देहृष्णयं यातु गेर्मपेत्‌ 
अव्याप्ताश्वेदमेध्येन गन्धधंणरसान्विता। ॥११८॥ 


देवतों ने आह्यणो के तीन पदार्थ पवित्र कहे हैं। एक अद्ट 
दूसरा जे। पानी से था लिया हो, तीसरे (तराक्मण की) वाणी से 
जे प्रशंसित दे ॥(२७॥ जिम पानी में गाय की प्यात्त निवृत्त 
हे सके अमेध्ययुक्त न हे तथा गन्ध वर्ण रस से ठीक दे ऐसा 
पानी भूमि में शुद्ध है॥१२८॥ 
. नित्य शुद्ध! काहहस्तः परे य्न प्रधारिय | 
प्रक्षचारिगत भेच्य नित्य मेध्यमिति स्थिति! ॥१२६॥ 
नित्यमास्य॑ शिः सत्रीणां शकुनि, फलपातने । 
प्रल़्वे च शचिवंत्सः श्वा सृगमहणे शाचि ॥१३०॥ 
फारीगरों का द्वथ और दुकान में बेचने के जे! खखा है 
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३०० मनुस्तति भाषानुवाद 


408 २१७७) #४ ० ७७७:५४७ 
वह और अ्भ्नचारी की मिता, ये सबंदा पवित्र हैं। यह शाज्ञ की 
भ्याद है॥१२९॥ "स्त्रियों का मुख सबंदा पवित्र माना जाता है 
तथा पत्ती फल गिराने मे और बड़े का मुख दोहन के समय, 
कुत्त करा मुख शिकार पकड़ने के समय पवित्र माना जाता है”। 
( यह कामी स्वार्थी और मास भज्तियों का प्रत्ञेप धर्मशात्र से 
विरुद्ध त्याव्य है ) ॥१३०॥ 

“सभिशितस्य यन्‍्मांस शुचि तन्मलुरतवीतू! 
क्रव्याद्धिथ हतस्यान्ये अण्डालायेथ दध्युमि.॥१३९॥" 
“कुतोते मारे हुवे का जे। मास है बह पत्ित्र है-ऐसा मनु ने 
कह्ा है और दूसरे व्यात, चील आदि चण्ढाल आदि या दखुओं 
के मारे का मांस भी पवित्र है। ( यह भी पूर्व श्लोक के समान 
प्रतिप्त है,। 'मनु बीत से भी यही मलकता है” | ( १३१ वें के 
आगे ४ पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक पाया जाता है ओर इस पर , 
अन्तिम भाष्यकार रामचन्द्र का भाष्य है. अत्यां का नई :- 
[ शुचिररिनः शुचित्रायुः प्रवृत्तोहि बहिश्वरा | 
जल शुचि विविक्तस्थ॑ पन्‍्था; सम्परणे शुचि! ॥ ] 
अग्नि शुद्ध है और वायु बाहर बहता हुवा शुद्ध है। एकान्त 
देश का जल और चलते हुवे मांग शुद्ध हैं ) ॥१३१॥ 


ऊध्षे नाभेयानिं खानि तानि मेध्यानि सर्मशः | 
यान्यघसतान्यम्ेध्यानि देहाउच्च मज्ञाश्युता। ॥१३२॥ 


, चामिके ऊपर जे इस्दियां हैं वे पवित्र और जे नामि से बचे 
हँ वे अपवित्र हैं और देह से निकते मत शुद्ध है॥१३२॥ 


सचिका पिग्न पश्छाया गौरव! सयोश्मयः । 
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पंचम भ्याय ३०४ 


कप कह कीफे 
रे।|शूवायुरगनित्र स्पर्श मेध्यानि नि्िशेत्‌ ॥१३३॥ 
विस्मत्रात्गंशभ्यथ मुद्रायादियमर्थवत्‌ । 
देहिकानांमलानां थे शद्भिप द्रादशस्थपि ॥३४॥ 
मज्षिका और उसने हुवे छोट २ जलबिन्दु और छाया, गाय, 
धाड़ा, सूथ की झिस्ण, धृ्ति, भूमि, पवन और अग्नि , इन सेव 
का सपशे में पवित्र समझे॥१३१॥ मल मूत्र के त्याग भोर ढेह 
के बारहों मलो की शुद्धि के लिये उतनी सनिका और जल लव 
जितने से दुगन्धादि मिद सके ॥१३४॥ 
बयाशक्रममढगज्जामृत्रविदघ्रायकर्ण विट | 
ध्माश्र दपका खेंदा द्वाठशेते नेण! मल्ा) [१३१ 
एका लि गुदे तिब्ररतथंकत्र करे दश | 
उमया।सप्त दातव्या मंद! गड्धिमभीप्सता ॥१३६॥ 
चर्दी #यमा, दी, रक्त, मज्जा, मृत्र विष्ठा नाक का मैल, 
फान का मैल, कफ, आंमू , आख की कीचड और पसीना, ये 
मनुष्यों के १९ मल हैं ॥(३०॥ श॒द्धि को चाहने वाला मूत्र को 
जगह एक बार, गुद में तीन बार, बाय हाथ मे दशा बार तथा 
द्वानो हाथों में सात बार मिट्टी लगाव (दा पुस्तका भें तथा वास 
करे ब्श' पाठ है ) ॥(३१॥॥ 
एतच्दोर गृहस्थानां दिगुरा बरगनचारिणाम्‌ | 
त्रिगुणस्पाइनस्थानां यतीनां तु चतुग यम ॥३७॥ 
झला मूत्र पुरींवा खान्याचाल उपसशेत्‌ | 
वेदमध्येप्पपाणथ अ्न्मश्नंथ सबंध ॥१३८॥ 
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(२० (सक)ददं॑क कम्क।. १) 
यह शुद्धि गृहस्थों की है। अरद्माचारियों की इस से दूनी और 
दानप्रत्थों की,तिशुनी तथा यतियों की चौगुनी है ॥१३७॥ मत 
मूत्र करने के पश्मात्‌ शुद्ध हेकर आाचमन करे और चक्तरदि 
का जल से स्पशे करे । बेद पढ़ने के पूथ समय तथा भोजन के 
सग्रय सदा आचसन करे ॥११८॥ 
बरिगचामेदप) पूष दिश्रमुज्यात्ततो मुप्नमू | 
शारीर शौपमिच्चनि सरीशुद्रस्त सकृत्तभूर्‌ ।१२६ 
शहाणों भापिक कार्य बन न्यायवर्चिनाम | 
वैश्यनन्दोचकत्पथ्र दिजाच्छि|्ट च मेजनम ॥१४०॥ 
शरीर के पवित्र करने की इच्छा वाला भेजनेत्तर तीन बार 
आसन करे फिर दो बार मुख थेवे और शूद्र तथा त्री एक 
दर ॥१३९॥ न्याय पर चलने वाले शुद्रो का भुएइन महीने भर 
रे कराना और सूतकादि में वैश्य के ठुल्य शौचविधि तथा हिल 
फे भाजन से शेप भाजन है ॥१४०॥ 
नेच्दिषय इेते हुरुपा विम्र पोडक्ो पतन्ति याः | 
न श्मश्न ण गतान्यासात्न दन्तान्तरंपिष्ठिम ॥१४१॥ 
मुख से निकले जे धूक के छोटे शरीर पर गिरते हैं वे भर 
सुख में गई हुई मद और हांत के भीतर रहने वाला भन्न मूत्र 
नहीं कहता ॥१४९॥ (ससे आगे एक पुस्तकमे रश्तोक अधिक हैं- 
[अजारंवं पुखतेमेध्यं गाये म्ेध्याथ पृष्ठ) | 
.. आकणा। पादतेमेध्या: स़ियेमरेध्याथ उर्णतः ॥ 


गौरमेध्या मुद्े प्रोक्ता अज्ा मेध्या तरः सता | 
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न तक सा 
गोः पुरीप च मूत्र च मेध्यमित्यप्रमीन्मनु! ॥] 

, बकरी; घोड़े मुखते पवित्र है। गो पीठ से पवित्र है। आह्मण 
पांद से पवित्र हैं और लिया सत्र शोर से पवित्र हैं। गो का मुख 
अपवित्र है, परन्तु बकरी का मुख पवित्र है और गो का गावर 
और मूत्र पवित्र है। यह मु ने कहा है) ॥ 

सृशत्ति पिन्‍्दवः पादो ये आचामगतः परान्‌ | 
भोभिकेस्ते बे ०, रा प पल. 
भोमिकेस्ते समाजेया न तेगप्रयते।मवेत्‌ ॥१४२॥ 
दूसरे के आचमन के जल देने वाले के पेरों पर जा विन्हु 
(भूमिसे उद्चट कर) पढ़ते हैं उनके भूमि के जल बिन्दु समान 
जाने। उनसे अशुद्ध नहीं होता ॥१४१॥ ५ 
(इससे आगे भी एक पुस्तक में यह शोक अधिक हैं - 
[बन्तवहम्तलग्मेप जिहासपगेंप चेन्न तु | 
परिच्युनेप॑ तत्थानान्निंगिरनेव तच्छुचि॥] 
दांतों में घुता अन्न दांतो के तुल्य युद्ध है, परन्तु जीभ से न 
लगता है| और वह अन्न दांतोंसे छृट्मेपर निगलनेम ही थुद्ध है॥ 
उच्छिणेन तु सम्पृष्टे द्ब्यहरतः कथन्चन | 
अनिधायवतदूद्रव्यमाचान्तः शुनितामियात्‌ ॥१४३॥ 
वान्‍्ते विसक्त: स्‍्नाला तु धृतप्राशनमाचरेत्‌ 
आचामेदेवभुक्लान स्नान॑मेथुनिनः स्मृतम्‌ ॥१४४॥ 
उच्छिष्ट पुरुष से काई द्रव्य हस्त में लिये हुवे छू गया हमे तो 
उस द्रव्य को अलग किये बिना ही आचमन करके शुद्ध हो जाता 
है ॥१४श वमन तथा दस्त जिसे हुवा हो वह स्नान करके (थोड़ा) 
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492७ दर; ७१०० 4६20" कर) 
धृत खाते और भाजन करके वमन किया हा तो आचमन करके 
ही और मैथुन वाला म्तान से घुद्ध होता है ॥१४श/॥ वे से भागे 
४ पुत्तकां में यह श्लोक श्रविक हैँ।- 

[अनूनी तु मंदा शौच कार्य मूत्रपुरीपतत्‌ । 
ऋती हु गर्भशंकितात्स्तान मेधुनिनः स्मृतम्‌ ॥] 
ऋतु से भिन्न काल में मैथुन करने वाले के मिट्टी से शोच 
करना चाहिये, जैसे मल मृत्र करने से आकर करते हैं: परन्‍्तु 
ऋतु में गर्म की शह्दायृक्त होने से स्नान करना कहा है) ॥१४७॥ 
हुप्ता धुल्ा च भुक्ल्ा च निप्ठीब्योक्ला नृतानि च | 
प्रीखापोध्थप्यमाणव आचमेत्ययतते।(पिमन्‌ ॥१४१॥ 
एपशीचपिधि! अत्लों द्व्यशुद्धिसतयेत्र चे | 
उक्ती 4 सर्ववर्णानां लीणां धर्मान्निनोधत ॥१४६॥ 
साकर छींक कर भाजन करके थक कर, (भूल से) मूठ वोल 
कर और पानी पीकर और पढ़ने के प्र्ण समग्र में शुद्ध हुआ भी 
आचमन करे ॥१४५॥ यह संपूर शौच विधि छौर सब कर्मों की 
दरव्यगुद्धि तुम्र से कड्ी | अठ रित्रियों के घमम सुनो ॥१४७॥ 
वालया वायुबतथ था वृद्धयावापि येपिता । 
नलातत्पेणकरतन्य किचत्काये ग्रहेणपि ॥०७। - 
बाल्वे तितुवंगे वि्टेत्ाणिग्राहर्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तरे श्रते न अजेल्जीलतन्त्रताम ॥१४८॥ 
८ तक या वृद्ध था युवति स्त्री स्वतन्त्रता से कोई काम घरों 
सें भी न करे ॥(४७॥ वाल्य अवस्थामे पिता के, यौवन में पति के 
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एन जे आपका 
ओर पति मरने पर पुत्रों के अधीन रहे। म्त्री कमी 
रहे (कहीं २ "पितुगृहे पाठ हैं) ॥१४८॥ 
पित्रा भर्तरा सुतवाप्रि नेच्छेद्रिरमात्मतः । 
एपाहि विर्ेण स्त्री गह्लो कुयादुभे कुछ ॥१४६॥ 
पद्रा प्रहष्टया भाव्यं गृहका्येप दर्षया । 
मुसंसक्ृतोपर्करया व्यगे चामुक्तररतया ॥१४०॥ 
पिता भत्ता, पुत्र इन से अलग होना न चाहे क्योंकि इन मे 
अलग देने से त््री दाना इुलो को निन्दित करती है ॥१४५॥ 
सब्दा असन्न चित्त और धरके कामो में चतुर तथा घर के बर्तन 
भांढे ठीक करके रखे और व्यय करने में त्री सबंदा हाथ 
सकाडे रहे ॥१५०। 
ये दबालितालेनां अआताचानुमत पिठु | 
त॑ शुभपेतजीवन्त संस्थितं च ने लंधेत्‌ ॥१११॥ 
मगताय लत्वव्त यतृश्चाओं प्रजापते। | 
प्रयुज्यने विवाहेप अदान ख्वाम्वकारणम्‌ ॥१११॥ 
पिता या जिता को अनुमति ते भाई जिस (लय॑त्रत पति) के 
इसे देव उसकी जीवते की सेवा करे और मरने पर व्यभिचारादि 
« ने करे ॥५॥॥ इनका जा सह्पयन ओर प्राजापत्य हम वियाहमे 
, किया जाता है वह महलाथ है। कन्यादान ( पत्िके ) खामी होने 
का कारण है ॥१५२॥ 
अनुतावृतुबाते व मन्त्रगंस्काकलति। । 
सुखरप नित्य दातेह परलेके थे पपित।) ॥१५३॥ 
३९ 
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पं के को कर प्र 
वशगोत/कामरृ तो वो गुर्णायं परिजित) । 
उस्चगेः जिया साध्य्या सतत देवव्पति॥१५४॥ 
मन्त्र संप्कार (विवाह) करने बाला पति ऋतु और अबृतु मे 
सद्य मुख ढन वाला हैं उसकी सेवा से यहा और परलोक में भी 
सुख प्रात होता है॥१५१॥ पति शीलरहित कामी तथा पिद्यादि 
गुणों से हीन भी हे तथापि अच्छी स्त्री को देववत्‌ आराधन 
प्याग्य है ॥ 
(१०५४ के आगे भी ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक हैः- 
दिनप्रमति या तु स्पादावदायु पतित्रता । 
मद लेक ने त्यजति यथवारुन्यती तथा ॥] 


जे स्त्री पिता आदि ने जब कन्यादन किया उस समयसे सारी 
आयु पतिनता .६ती हैं वह अरुन्धती (वार) के समान भरलेक 
नहीं ागती ॥१५४॥ 
ना,स्त स्त्रीणां परथम्यज्ञो न व्रत नाप्युपेपितस | 
पति शश्नपते येन तेन खगें महीयते ॥१४४॥ 
स््रियोका अलग कोई यज्ञ नहीं, न ब्रत न उपवास केवल एक 


प्रति की शु पा से म्वग मे पृज्या दे जाती है।! (इसके आगे का 
एक श्लोक ३ पुप्तका में मित्रता है.- 


[पत्यो जीयति या तु जी उपवास बत चरेत्‌ | 
आर्ष्य त्राधते भत्त नरक चेत गच्छति ॥] 


जे स्त्री पति के जीवते भूखी रहने बाला त्रत करती है, वह 
पति की आयु के वाधा पहुँचाती ओर नरकके जाती है) ॥१५५॥ 
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पाणिग्राहस्य साथी स्त्री झयता वा मृतस्य वा | 
पतितेकम्भी पली नाचरेत्किश्चिदप्रियम ।१५६॥ 


पति णी इच्छा करने वाली स्त्री जीवित था मृत पति का 
अग्रिय काइ कम ने करे ॥१५॥॥ 


काम तु क्षपेहह प्रष्पमृलफल: शमे | 

न तु नामापि गृक्नीयात्‌ पत्यो में तेपरर:तु ॥४७॥ 

आतीतामरशणात्त्ान्ता नियना वत्मचार्णी | 

ये धर्म एक्पत्तीना बाचल्ती तमनुच्तमम ॥१४८॥ 

चाह ते| स्त्रो पवित्र पुष्प, मृल, फलो में देह का कृशा करदे 

परन्तु पति के मरन पर परयुरुप का (व्यमिचार का इन्छा से ) 
नाम भी न लेवे ॥१०५७)॥ (चाह तो) ्षमायुक्त नियमवाली और 
पवित्र एक पतिधरम को इच्द्रा करने वाली और मैथुन की इन्द्रा 
त करती हुई मरणपयन्त रहे ॥१५८॥ 

प्रनेकानि महखारणि कुमास्््नचागिणाम | 

दि गतानि वित्ाण/मक्नला कृत्मतावम ॥१४६॥ 

मतेभतरि साधा स्त्री अक्षय व्यवस्थिता । 

खग गरुडत्यपृत्राप यथा ते अन्नचारिणु: ॥१६०॥ 


कुमार अद्मवाती वबताक ऊई दजार सपुगंय बिना पुत्रोपा- 
दने किये स्वग को गये॥१५०॥ इसी अक्ार साथी ली पति के 
मरने पर अद्मवय में रहे तो अपुत्रा मी लगे की जाती|है जैसे वे 
त्रद्मचारी ॥१६०॥ 


अयत्यतामाद्या (. खली भगस्वावतबर्न । 
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सेह निद्दामवाप्नाति पतिलेकाब हीयते ॥१६१॥। 
नान्येलन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे | 
न हितीक्श साथीनां कवेचिद्वतेपदिश्यते॥१६१॥ 
पुत्र के लाभ[से जा रत्री परपुरुप से सम्बन्ध करती है वह 
यहां निन्‍दा.के पाती है और पतिलाऊ से भी वर्चित रहती है । 
(मेधातिति न ' परलाकात्‌' पाठ माना है) ॥१६१॥ रसरे पुरुष से 
(व्यमिचार की) उसपन्नहुईं सन्तान शास्त्र से उस की नहीं है श्र 
न दूसरी स्त्री मे उत्पन्न करन वाले की है। और न कहीं साध्वी 
सियो का दूसरा (विवाहित) पतिःकहा है ॥१६२॥ 
पति हिल्वापकष्टं स्वम॒ुत्कृष्ट या निपेवते | 
निन्येत ता भवेज्नोड परपूर्वेति चोच्यते ॥१६१॥ 
व्यभिचागत्त भत्त /स््री लेकेआप्नाति निन्‍्धवाम्‌ | 
भृगालयेनि ग्राप्नाति पापरोगेश पीड्यते ॥१६४॥ 
जे अपने न्यूनगुण पति का छोड़कर श्रेष्ठ का सेवन करती 
है वह लोगो मे निन्‍्दनीया हेती है और उसके दे पति की स्त्री 
है, ऐसा कहते हैं ॥१६१॥ परपुरुष के भोग से स्त्री लोगो मे निन्‍दा . 


ओर मरने पर म्यार की थानि का प्राप्त हैती है भौर कुष्णदि 
पापरोगो से पीढित होती है ॥१६४७॥ 


पति याना+िच्रत मेने वार्देह॑यता | 
साभत लेकम घोति पढ़ि। साध्वीतिचाच्यते॥१६४॥ 
अनेन नारीइरेन मनेवास्देह संयता | 
हहाग्रयां कीतिमाप्तोति पतिले् पर्र च "१६६॥ ' 
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5 
मन वाणी ऐेह से जे पतिके। द'ख नहीं देती वह पति लेक 
को प्राप्त हैती है और अच्छे पुरप उसके साथ्वी कहते है ॥१६५॥ 
इस धर्म से मन वा गी और ठेह का संयम करने वाज्ी स्त्री यहां 
श्रष्ठ कीतिं श्री : १(लाऊ में पतिलाऊओ प्राप्त हाती है ॥१ 


एवं बृर्ता सवरा्त्री दविजातिः पूर्व मारिणोग। 
दाहयेदग्नहेत्रिण यह्ृपात्रश्व धरमवित्‌ ॥१६»॥ 
भायगें पूर्वभारिए्ये दलास्नीनन्ट्यकर्मरि । 


पुनरदारिक्रियां. कुर्यात्युनराधानमेव च ॥१६८॥ 
ऐसी स-णा स्त्री (पत्ति से) पूष मं जावे तो ध्मन्न द्विग उसे 
स्मात्तोग्नि और यज्ञपात्र के सहित दाह देवे ॥१६७॥ पूष मरी 
ख्रीका -त्याप्र में अग्नि देकर ग्ृहन्थाश्रम के निमित्त पुन. विवाह 
करे तो फिर अम्निहेत्र लेवे॥१६८॥ 
अनेन विधिना नित्य (चयज्ञानन हापपेत | 
- द्वितीयमायुपोभाग॑कृतदारे गृहे बसेत्‌ ॥१६8॥ 
इस विधि से विवाह करने धाला पुरुष आयु का दूसरा भाग 
गृहस्थाश्रम में व्यतीत करे और पहचमशयज्ञो का थाग वे करे ॥ 
(यद्यपि पुरुषो के साथ ही स्त्रियों का भी समान्य धरम कहा 
गया सममभना चाहिये, परन्तु १४७ से अध्याय समानि तक रप् 
का जे! विश्प धर्म है उस का वरणन है | इसमे १४७ | १४८ वे 
श्लाकां का तालय नवमाध्याय मे भी आवेगा इसलिये पुनरुक्त से 
हैं। १५४ वें मे पुरुप का अनुचित पत्नपात (हिमागत) है। १५७ 
से १६१ तक स्त्रीका विधवा होने भर त्रह्मचय से रहने की उत्तमता 
का वर्णन है। नियोगादि करना उससे घटिया पत्त है। १६३ १६४ 
में भी परपुरुप सह्द की निन्‍्द्ा है वह व्यभिचार की निन्‍्दा है। 
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०६३ ३ के 


जिससे पापरोग उपंशाहि प्रथयक्ष होते देखे जाते हैं। १६२ मे 
अन्यसे उत्पन्न सन्‍्तान के सन्‍्तान न मानना व्यभिचार की सन्तात 
के विपयमे है। नियमपूथंक्र विधिवन्‌ नियुक्तोकी सन्‍्तति ते संतति 
ही है। १६८ मे स्त्री मरने पर पुनर्विवाह का विधान आवश्यक 
नहीं है किन्तु उसका भाव यह है कि यदि पुरुष अज्षत धीय होने 
से पुनविवाह का अधिकारी दे और विवाह करना चाहे तो कर 
सकता है, परन्तु फिरसे अग्निहेत्र लेना देगा । इसमे अपर लिखे 
अनुसार दो श्लोक इस प्रकरण मे एसे भी हैं जे सब पुस्तक्े में 
नहीं पाये जाते और यह भी संशय है कि पुनरुक्तादि उक्त दोपो 
वाले श्लोक भी ल्तरियो की अत्यन्त परतन्त्रता के पत्तपाती लोगों ने 
कदाचित बढाये है क्योकि १५९। १६० श्लाफ़ो मे तो बहुत ही 
नवीनता मलकती है) ॥१६०॥ 


दति मानवे पमंशास्त्रे ( भगुग्रोक्तायां संहितायां ) 
पंचमे।5ध्याय। ॥ ४॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविराचिते मलुस्भृतिभापानुवारे 
पंचमा5ध्याय, ॥४॥ 
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ओरेग 
अऋथ पप्लोउध्याय:ः 
+ 6 मिल 
एवं गृहभ्रमे स्थिला विधिवत्लवातके दिज। | 
बते बेच नियते यथावद्धिजितेन्द्रिः ॥१॥ 

। स्नातक द्विज ऐसे यथाविवि गृहस्थाश्रम में रह कर नियम 
पृत्रंक जितेन्द्रियता से वन मे निवास करे ॥ ( एक पुस्तक और 
रामचन्द की टीका में इस से आगे यह श्लोक अधिक है - 

[अतः पर प्रवत्यामि धरम बेखानसाभमणर | 
वन्यमूलफलानां च्‌ विधि ग्रहरमेत्षण ॥] 


इस से आगे वानप्रव्याश्मी का धमें और बन के मूल तथ 
पल्ञों के लेने और त्यागने का विधान कहूँगा) ॥॥॥ 


गृहस्थर्तु यदा पर्येद्ठलीपतितमात्मनः | 
- अपस्यस्पेव चापत्य॑ तदाएएय समाभ्रयेत ॥श॥ 
गृहस्थ जब अपने देह की लचा का ढीली. शिर के वाल श्वेत 
ओर सन्तान के भी सन्तान के देखले तव वनका आग्रय करे॥२॥ 
संत्य उप्राम्यमाहारं सर्व॑ चेवपरिच्छद्स | 
पुत्रेप भायी। निदिष्य बने गच्छेलसहैब वा ॥३॥ 
अमितेत्र समादाय शूद्द वग्नि परिच्छदम । 
_ग्रामावरएयं निःशृत्य निवसेन्रियतेख्रिया ॥४)॥ 
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३१२ मनुस्तति भाषानुवाद 


की १० न ्म्ग्ण 
५ 


प्राम का भाजन (दाल चावल पक्वान्नादि) और गा।, पीड़ा 

शय्या इत्यादि के त्याग स्त्री के पुत्रों के पास छोड़ या साथ लेकर 
ही वन के गमन करे॥श॥ अ्म्नदरेत्र और उस केपात्र लुब « 
इत्यादि का प्रहण कर ग्रामसे निकल कर इन्द्रियों के स्वार्धीन 
करता हुवा वन में निवास करे ॥४॥ 

मुन्यस्नेविविषेभेष्ये! शाकमृलफ्रेन वा | 

एतानेत्र महायज्ञान्‌ निर्भपेद्धिपिपूकश ॥४॥ 

बीत चर्म चीर॑ था साय॑ स्‍्नायात ग्रगे तथा | 

जदाश्च विभूयात्रित्यं श्मभ्रतेमनखानि वे ॥६॥ 


नाना प्रकार के भुनियों के पवित्र अन्न वा शाक मल फलों से 
ही ये महा|यज्ञ करे ॥५॥ मृगा का चमे या वृत्तों के वरकलो के 
पहिने। प्रातः साय॑ दोनों समय स्नान करे। जटा और श्मश्र तथा 
न और रोम सबदा धारण करे ॥६॥ । 
यह च्यस्यात्ततोदधाद वर्लिमित्ञां च शक्तितः | 


अम्मूलफलमित्षाभिसवेयेदाभरमागतान्‌ू._ ।७॥ 

खाध्याये नित्ययुत्त  स्यादन्तामत्र। समाहितः । 

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पक! ॥ढ।। . 

(अपने) भाजन भे से यथाशक्ति बलि और भित्ता देवे और 

आश्रम से आये हुवा का जल मूल और फल की भिक्षा से सत्कार 
करे ॥७॥ ग्रति दिन वेदाध्ययन करे इन्द्रियों का दूमन और सबका . 
उपकार करने वाला तथा मन का स्वाधीन रखने बाला हे। और 
नित्य देता रहे लेबे नहीं। सस्पूण जीवोपर दया करनेवाला हे ।८! 
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प्रश्रा।धयाय 3१३ 


अकबर) आर 
गैतानिक वे जुहुयादग्निहात्नं यथावि। | 
दर्शमस्कन्दयन्पर्ण पौश्मास॑ व गेगतः ॥॥ 
श्रतेप्टयाग्रायणं घेत चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । 
उत्तायर्ण च क्रमशों दहुस्यायनमद | ॥१०॥ 
(याहपत्य छुरह में के अग्नि को आहबनीय दत्तिशागनि में 
मिलाने का नाम पितान है) उसमें बैदञानिक अम्निहनात्र यथाविधि 
करे श्रौर समय पर दर्श पौणमास उष्टियों को ने छने दे ॥॥। 
नततत्रेष्टि और आहायरप्टि तथा चातुमोस्थ और उत्तरयण 
वृहिणायन में भी विद्ित औतकम) करे मिधातिधि ने- दरों 
यामहणुम! पाठ माना है । तथा दो पुस्तकेमिं “दर्तिशायनमेव चे" 
और ७ पुम्तका में “दत्त्यायनमेव च' । पाठ है) ॥१०॥ 
वासन्तशारदमेध्यमन्यन्नाः. खगमाद्ः | 
पुरोटाशाश्चरू सेव विधिवन्निनपेद्थक्‌ ॥१। 
देवतास्यस्तु तदूधुला वन्य मेध्यतर हि: । 
शेपमात्मनि गब्जीत लवण च सगकृतम ॥१२॥ 
अपने हाथ से लाये हुवे पसन्‍्त भर शरद में उसन्न हुए 
पवित्र मुनियों के अन्नों से पुराशश और चर बना कर विधिवत 
हाम कर ॥१॥॥ बन का उतन्न हुआ अति पवित्र हवि द्वाम करन 
से शेष अपना बनाया भ्रन्न लवण मिलाकर भेजन करें ॥१९॥ 
स्पत्नजीदकशाकान पृष्पमृंशफशानि वे । 
मेध्यवृतोदमवान्यबात्लेदंंथ फतसंमबाद्‌ ॥१३॥ 
वजपेन्मधुमांस थे भौमानि कवकानि वे । 
भ्र्रांणिग्र क॑ चेव ५०७७७ च॥१४॥ 
० 
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३१४ 


| 
भूमि वा बह में उसब् हुवे शा और पति वृत्तो के पुष्प 
मूल फगें तथा फरे से उप जिद ले! को से|गन करे ॥११॥ 
मद्य, मांस और भूमि के कुछुरसुत्तो भर ६५ कब प्रसिद्ग 
है) तथा मह्दोजना और श्लम्मातक फल-लिसौड़ोंके न खंबे ।१४। 
त्यजद्र,शपपुत्े मासि मुन्यत्न' पूर्षेसचितभ्‌ 
जीरानि थे वावमि गाकमूतफशानि चे ॥११॥ 
न फ्ालकृष्टभश्नीयादुतप्रमपि. वेनचित्‌ । 
नग्रागजातान्याते5 पगूत्ञानिच फतानि च॥१३॥ 
आख्ित के महीने मे संचय किया हुआ पहला मुल्यत्न भर 
पुगने कपडे तथा बासी शाक मूल फत् त्याग देवे ॥(०॥ खेती के 
धास्यादि का चाहे किसी ने छोड़ भी हिये है। न भोजन करे और 
ग्राम में दाने वाले मूल शोर फल पीडित हुआ भी न खाबे॥१6॥ 
अग्निषदवाशना वा स्पात्तालपकनभुगेव वा । 
अश्मवुद्दो भवेद्वांपि दन्तोलूसलिके«पि वा ॥(७! 
सह प्रभालका वा स्यान्माससंचपिके5पि वा | 
परमातनिचयी वा स्वातमानिचत एव वा ॥१८)॥ 


अग्नि का पका था समय से पके हुये फल ही या पत्थरों से कूटा 
हुवा या दांतों से चबाया हुवा खाबे ॥१७॥ एक बार के भेजममात्र 
का संचय करने वाला वा महीने भर का वा छः महीने का वा वष 
विन के निर्वाह योग्य का संचय करने वाला है ॥(८॥ 
“ भक्त बान्न उमश्नीयादियावा हत्य शक्तितः । 
थुंकालि 
चतुथकालिका वा स्यात्म्थाद्ाप्यप्मकालिक! ॥१६॥ 
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प्ठापध्याय ३१५ 
जमई +3 ७ कु 
चान्द्रायणविधानेतरां शुक्लकृप्े च वर्तयेत्‌ । 
बी | $ ० का $ 
, पत्र ल्ततरावाप्यश्नीयाग्रवाग क्वथितां सकूत ॥२०॥ 
अपने सामर्य्य के अनुसार रात्रि वा दिन में भन्न लाकर एक 
बार खाब वा एक दिन उपवास करके दसरे दिल साथंकाल का 
भाजत करें वा तीन दिन रात्रि उपवास करके चौथे दिन रात्रि का 
भाजन करे ॥१९॥ वा चान्द्रायण के विधान से शुक्ल हप्श पत्त 
में प्रास घढावे बढ़ावे था पौशमासी अमावस्या में पकी यवागू 
(लपसी) का एक धार भोजन करे। । 
(२० वें से आगे एक पुस्तकें यह श्लोक अधिक मिलता हैं. - 
यह पत्र समादबान्न ततः पुणमाहोत्‌ । 
यतः एु्णं समादबरात्न ततः फ्रकमाहरेत्‌ ॥) 
. जिस (हल) से पत्र ले उससे फूल न ले जिससे फूल ते उस 
से फल न णे)॥२०॥ 
प्रयभूजफ़ततीीी... केबलेगतियेलसदा । 
* कालपकओे! खब॑जीणेप खानसमते स्थितः ॥२१॥ 
न. + मी « जीक | तिप्ठे है #७ 
भूग। 'विपजितेंत तिप्ठेशा प्रफरिनस । 
स्थानासनाम्यां पिहरेत्सवनेष॒पयन्नग/ ॥२२॥ 
अथवा पुष्प, मूल, फल जे काल पाकर पढें और आप ही 
पिर उन से वानप्र्थाश्म में रहने वाला निर्वाह करे ॥९१॥ भूमि 
में बेठा करे वा दिन भर खड़ा रह। स्थान भर आसन पर पूरे 
'साम॑ प्रात:, मध्याह में निकाल स्नान करे ॥२९॥ 
ग्रीपपे पम्चतथास्तु स्वाइपालआवफाशिक: | 
आद्रंवासास्तु हेमन्ते क्रमशा वर्धयंस्तप ॥२१॥ 


कै 
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११६ मनुस्त॒ति भाषानुवाद, 


बे पा ७६७०:७-०७ ७ 
उपस्पृशस्त्रिपवर्श पितन्‌ देवांथ तर्पयेत । 
तपथरंथोग्रतरं शेपमेद हमात्मनः ॥२४॥ 

प्री में पल्चाग्निसाधन करे (चारों ओर भ्रग्नि रखखे, उपर 

से सूय) और वषोकाल में बादल का आश्रय करे और हेमन्त मे 
भीगे कपडो से रहे | इस प्रकार क्रम से (सहिष्णुता) तपको बढावे 
॥२श॥ प्रिकाज ग्तान करके देय और पितरों का तपण करे भर 
उम्रतर नर करके अपने शरीर का सुखाबे ॥२७॥ 

अग्नीनात्मनि गैतानान्ममारोप्य यथाविधि । 

अनग्निरनिकेतः स्थान्युनिम तफलाशन: ॥२५॥ 

प्प्रथल: सुखार्थय ब्क्चारी धराशय: | 


शरणेघममरचेत बृच्तमूलनिकेतन: ॥२६॥ 
अग्नियो का (वैसानस शात्त्र के) विधान से आत्मा में समा- 


गेषित करके मुनित्रत वाला फल मूल का भेजन किया करे। अग्नि 
ओर नि्केतन्मधान भी न रकवे ॥२५॥ सुख के लिये प्रयतन ने करे 
ओर स्त्री संभोग रहित भूमि पर सेने वाला और निवासम्धानोंमें 
ममल्वरह्ित वृत्त के नीचे वास करे ॥२६॥ 
तापसेप्वेव विप्रप्‌ यात्रिक्क भेज्षपाहरेत्‌ । 
गृहमेषिष चान्येप्र द्िगेप बनवातिप ॥२७॥ 
ग्रामादाहुत्य वाश्नीयादष्टी ग्रासान बने दसन्‌ । 
प्रतिगृद्य पुरेनेब पाशिना शक़लेब वा ॥२०।। 
वामप्रस्थाश्रम वाले विप्नो से आण बचाने भर ही. भिन्ता लेलेवे 


अप 


उसके अभाव से अन्य धनवासी गृहस्थ द्विजोसे लेलेवे ॥२७॥ प्राम 
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प्टाउध्याय ३१७ 
(दिए ८९० कक, 


से लाकर बनवासी अन्न के आठ मास पत्ते वा सकारे प९ रखकर 
भाजन करे ॥२८॥ 

एताआन्याथ सेवेत दीक्षा पिश्नो बने बस । 
विविधायोपनिषदीगलप्पिद्यो. भ्रृतिः ॥२६| 
'ऋषिप्रिव्राह्ररिश्वेत्त गृहस्थेरेव सेविताः । 
विद्यातवेविदृध्ययं. शरीरय थे शुद्धे ॥३०॥ 


इन दीज्ञाओं और अन्यों (जे! वानप्रत्याश्रम में कहीं है) का 

बन में रहता हुआ मित्र सेवन करे और विविध उपनिपदों भे भाई 
श्र तियोका आप्ज्ञाना (अभ्यातररे)॥२९॥ जे।फि ऋषि आग्रणश 
यृहप्यों ने हीं विद्या और तप की वृद्धि तथा शरीर की बुद्धि 
के लिये सवित की हैं ॥२०॥ 

अपगजिना वास्थाय ब्रमेहिशमंजिक्षगः । 

आनिषतान्छृतीरस्य युक्तो वा्यनिज्ञाशनः ॥३१॥ 

आया मर पिंचयांणां त्पक्तवाउन्यतमया तजुग्‌ । 

वीतशेकमग्रे! विप्री अक्षत्रोफ़े महीयते॥३२॥ 

, ..श्रयवा शरीर के छटने तक जल वायु भत्तरा करता हुवा 
मिसका पराजय नहे ऐसी दिशाओे जितेन्द्िय भौर कुटिल गतिसे 
रहित हैाकर गमनकरे ॥३१॥ इन महर्पिंयो के अलुषानो में से कोई 
सा भनुछान करके विप्र शरीर के छोड़ शोक भय से रहित हे। 
ब्रद्मलिक (मे) में महिमा के अ् होता है। (यहां तक वानप्रस्थ 
आत्म को बयत है। इतने १९ थे से ३१वें तक जे शरीर का 
वर्णुत है, यह आवश्यक विवान नहीं क्रिन्तु सहनशीलतादि तप 
की यृद्धि के लिये कथन है। जे। ऐसा कर सके वा करना चादे। 
करे) ॥३१| 
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३१८ मलुस्तति सापानुषाद 


६० ००५४७: ६४७/ ७४७ 
बनेपु च॑ विद हीय॑ भागपरायुपः । 
[ ै गन परिजेत 
चतु्भायुपो भाग॑ त्यक्ृतर सह्ान्यखिजेत्‌ ॥३३॥ 
आश्रमादाभ्रम॑ गल्ला हुतहेमे। जितेन्द्रियः | 
मिज्ञावलिपरिशान्तः प्रवजन्‌ प्रोत्य बर्धने ॥२४॥ 
ऐसे आयु के तीसरे भाग के बन में व्यतीत कर, चतुर्थ भाग 
में ( विषयादि का ) सड्ञ छोड़ कर संन्यास आम्रम का धारण 
करे ( आयु के चार भाग, चारा भाश्रमा पर है )॥२श॥ आश्रम 
से आश्रम मे गमन करके (अथात्‌ बरद्मचर्य से ग्ृटृम्थ, उससे वान- 
प्रस्थ, उस से ) हवन करके भिक्षा और वर से थका हुवा 
नितेन्िय "संन्यास आश्रम” करन वाज़ा मल प९ बहुताव्मात 
प्राप्त करता 4 ॥रश॥ 
ऋणानि त्रीएयपाकृत्य मने|मेक्षे निवेशरेत्‌ 
अनयराकृत्य मेज तु सेउमाने अजत्यव: ॥३५॥ 
अधीत्य विधिवद्द दासपुत्रांथोत्ाद् धर्मतः | 
हप्ट्या च शक्तिते। यज्षमने/मि।क्े निवेशयेत ॥३६॥ 
तीन ऋतुआ के चुका कर मन का भेज्त में लगाये। बिना 
ऋण के चुकाये मात् का सेवन ( चतुर्थ आश्रम का धारण ) 
करने वाता नीचे गिरता है ॥३२५॥ विधिपूषक वेदों को पढ़ कर 
विवाहादि प्म से पुत्रो का उत्पन्न कर यथाशक्ति ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञ करके ( ऋषि-ऋण, पिह-छए और देव-ऋण से निदृतत 
हुआ ) भोज मे मन लगावे ॥३६॥ 
अनधीत्य दिज्रा वेदाननुत्पाद् तथा सुवात्‌ | 
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पष्मापथाय ३१९ 
&७७०७७१७ 


अनिष्ट्वा पे ये मे।शमिच्डस्तजत्यपः ॥१७॥ 

प्राजापत्यां निरुप्येष्टि स्वेदसदलिणार | 

आत्मन्य्तीन्सभारोष्य ब्रह्मण मतजेदगहा।्‌ ॥३८॥ 

वेदाधपत लिये विना और पुत्रों के उपपन्न किये बिना और 

यधाबिधि यत्तों को ने करके भात्त की 5चछ करता हुआ नीचे 
गिरता है॥*5। संर्॑न्ध दक्षिणा की अजापति देवता के उ्देश 
वाली इटि करके झआान्‍्मा में श्रग्नियों का समारोपण करके जअण 
वानप्रध्याजप ते संस्याप के बाएय के ॥३८॥ 

ये इला सर्वधृतेशय! प््रजत्यभय्य गृहात्‌ । 

तत्प तेतामिया लोका भवन्ति बगवादिन। ॥३१६॥ 

बलारएयय्रााना द्िजानोशबो यम | 

तम्य देहादुमक्तस्य भय नारति इतने ॥४०॥ 

जे सर प्राणियों के प्प्रय देकर गृह से चतु4 भ्राश्नम के 

जाता है, उस मग्तानी के नेजामग लाफ (मात्त प्राप्त) देते 
है॥३९॥ जिस द्वित्र से गराणियों के थेड़ा भी भय उत्पन्न नहीं 
देता, देह छटने पर उस का किसी से भय कहीं है ( वह भी 
अभय हो जाता है) ॥४०॥ 

आगारादमिनिष्कानत; पवित्रीपचिता मुनि; । 

संझपोहेप्‌ क्ामेप निरतेेः पखिजेत्‌ ॥४१॥ 

एकएवं धरेत्नित्यं सिध्यर्थमसह्ायवाद्‌ | 

मिद्टिमेकस्य संपश्यन्न जहाति ने हीगते ॥४२॥ 


घर से निकला हुवा पवित्र दृश्डकमरडलयुक्त भ्रच्छे प्रकार 
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३२० मनुस्ट्षति भापानुवा 


कं कक ७४४0 ७»... 
मिलते हुवे कामों मे भी अपेज्ञा रहित आुन्ति संन्यास धारण करे 
॥४१ ण्काकी को भाषप्राप्ति द्वाती है। ऐसा जानता हुआ सदा 
सहायक रहित अफेला ही रहे ( तब) वह न छोइता दै न छूटता 
है ( एकरस द जाता है ) ॥४९॥ 

अनग्निरनिकेतः स्पाद्‌ ग्राममच्ार्थमाश्रयेत्‌ 

उपेह्के।४शंकृमुकी मुनिर्भावसमाहितः ॥४३॥ 

कपाल वृत्तमुलञानि कुचेशम्सद्धायता। 

समता चैत्र सर्गसिभन्नेतन्युक्तत्य तचणम्‌ ॥४४॥ 

अग्नि दथा ६रसे रहित, भिन्ता के लिये ग्राम का आश्रय करे 

भौर दु सर हे दो चिन्ता न करे तथा स्थिरचित्त और मुनि धमे 
रे रहे ॥४॥॥ (भाजनाथे ) खपरा ( स्थानाथ ) वृत्त के 
तीचे की भू भाट वस्त्रा की शुदढी फिंसीस सहायता न चाइना 
घर सब में समानवुद्धि, यह मुक्त का लच्षण है॥0॥॥ 

नाभिनन्देत मरण वाभिनन्देत जीवितम | 

कफालमेष प्रतीक्षेत निर्देश भृतके यथा ॥४५॥ ु 

न जीवन में सुख माने न मरने मे दु ख भाने। किन्तु (सुल्युके) 

समय की प्रतीजा करे। जैसे नौकर आज्ञा की (अतीक्षा करता है। 
बहुत अच्छा” कह कर आ्ण त्याग दे । ) नीचे लिखे ३ श्जोकोंमें 
थे एक पुस्तक में पहले दे और एक पुस्तक मे पहला एक भर 
८ पुस्तकों में तीनों श्लोक अधिक पाये जाते हैं और एक पर 
राधवानन्द की तथा तीनों पर रामचन्द्र की टीका भी हैः-- 

है न. धयान्हेमन्तिक चक्रमेत्‌ 

(प्र धयान्हेमन्तिकान्यातानशश भिनुर्विचकमेत्‌ । 

हे न ५ वसेत्‌ 
दयाथ सर्वभृतानां वपास्वेकत्र संवसेद ॥१॥ 
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पष्टाउध्याय ३२६ 
९९% ५४४ ८० 


नाआये हि अनेस्मा्ग नाएवप्ट भृमिमाकमेत्‌ । 
परिभृतामिरद्धिसु काय इुबीत नित्यश! ॥२॥ 


सत्यां वायमहिसां व पदेदत्नपक्रागणीम | 
कल्फ्ोपेतामध्पक्पाम5तशंसामपेशुनाम ॥.॥] 
गर्मी और जाड़ फे ८ मास में संन्यासी देशाटन करे शोर 
भव जीव जन्‍्तुओ पर दया के लिय वर्षो के ४ मास तक एक 
स्थान में निवास करे॥॥॥ रात्रि में जब सूथ न हा, तब मांग 
न चले। भूमि के बिना देख ने चले | अधिक जल से नियय कांग 
करें॥श सथ दिताएदित दूसरे की हानि ने करने वाली भर 
कठारता, कोब, गिर्श और चुगलीते रहित वाणी वाले ) ॥४५॥ 
इृष्टिप्त न्यप्तेशाद वम्मपृ॑ं जले पिकेत्‌ | 
सत्यपूतां बदेद्ाच मन!।पूतें समाव '४॥॥ 
दृष्टि से शावित ( माग मे ) ८२ रक्तई ( देखकर चले ) और 
बस्र से छान कर) पवित्र हुवा जल पीर “रे सत्य से पवित्र 
वाणी का वाले और मन से पवित्र आचरण का कर ॥४5॥ 
अतिवाद सिितित्तेत नावमन्येत कड्चन | 
न पेम॑ देहमाशित्य बेर इुर्वीत फेनचित्‌ ॥१७॥ 
के ध्यन्त न प्रतिक्र भयेदाक प्ट। कुशल वदत | 
सक्षद्वाराधधकीयों च न वाचमहनृतां वदेत्‌ ॥४८॥ 
दूसरों के बुरे कहने का सदन करे किसी को अपमान ने करे 
ओर इस देह का आश्रय कर किमी के साथ बेर न करे ॥2५॥ 


क्रो करते पर बदले में करोंग न करे ओर निशा काने वाल से 
४९ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


१५२ सनुस्तति भाषानुवाद 


इक 4009 40९ ६#2७ एक5३ 
आग अन्छा वेले और पहचेन्द्रिय, मन, बुद्धि इन ७ ( अथवा 
१ मुख का, २ नाक के, २ कानों के, २ आंख के इन ७ ) धिद्दों में 
विवरीहुई अप वाणी न वेले (किन्तु शालोयबचन वेलि) 8८ 
अध्यात्मरतिएस्रीने। निरपेज्ञों तिशमिप# । 
क्र [] 
आतलनेत्र सहायेन सुत्ार्थी विचरेदिह ॥४६॥ 
ने चेलातनिमित्तास्यां न नततत्राड़ू विद्या । 


2९ 


नानशासनवादास्यां मिन्षां लिप्सेत कहि चित्‌ |१०। 
अक्षध्यान में रहने भर किसी की अपेक्षा न रखने वाला और 
बिपयों के अभिल|१ से रह्तित तथा अपनी ही सद्दायता से सुख 
चाहने गला हेफर इस संसार में विचरे ॥४९॥ (भर्विष्यत्‌ ) 
उत्पात ( भुकम्पादि ) बताने था ग्रद्दें की विद्या वा उपदेश वा 
शा, के बदले मित्ता की इच्छा न करे ॥५०॥ 
न तापमब्रह्निणेर्वा वगाभिएपि वा वि: | 
आकीर भिचुकवन्यि रागासम॒पसं अजेद्‌ ॥२१॥ 
वलुप्तफेशनसश्मश्रः पात्रीदण्डी कुसुम्भवान्‌ | 
पिचरेचियते नित्य सर्वभरतान्यपीडयन्‌ ॥५२॥ 
ु वानम्र्पें वा अन्य म्राह्मणों तथा पत्षियों वा कुत्तो वा श्न्‍्य 
मांगने वालो से घिरे मकान में भिज्ञा के न जाब ॥५१॥ नल 
केश, श्मश्न जिस के मुंडे हैं पात्र, दरह. कम्रएइछु और रंगे 


कपड़ों से युक्त, किमी के पीड़ा न देता हुवा सदा नियम से 
बिचरे ॥५२॥ 


*यहां सब टीकाकारों ने आतमिप' का अर्थ 'विषय' ही किया है। 
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कि । 
रा 
हि 


पद्माधधयाय 
कफ २4७2 
किक अतैजसानि पात्राणि हत्य स्यु्िणाति चे। 
: स्ृत॑ शौच॑।चमसानामिवाघवरे ॥५३॥ 
अ्लाबुन्दारुपात्र॑च सृर्म्य वेद तथा। 
एतानि यतिपात्राणं मनु. स्वाय॑भुवा अबीत्‌ ॥५४॥” 
“उस के पात्र तेजस अथोन्‌ साना चांदी, पीतल आदि 
शतुओं के न न। और दिदररहित हों। पानी से उन की पवित्रता 
कही है | जैसे यक्ष में चमसो की.॥१९॥ तूवी। लकड़ी मिट्टी वा 
बांस के बने हुये, ये यतियों के भिक्तापात्र हैं। ऐसा “स्ायम्मु 
मनु ने कह है” ( इसी से स्ट है कि अन्यक्ृत हैं ) ॥९७॥" 
एकड़ाल॑ परेद्व ॑ नप्रसज्णे तबिस्तरे। 
मेत्रे प्रथक्तोदे यतिविपयेणपि सज्जातत ॥१४॥ 
विधूते सम्नमुतले व्यज्ञारे इत्तमज्जने। 
इंच रपपाने भित्ता नित्य यतभ्रद ॥४६॥ 
एक बार भिक्त करे, वहुत मित्ता में आसक्त न है. क्‍योंकि 
बहुत धित्ा में फंसा संत्यास्ती अन्य विपयों में भी आसक्त हे 
जोता है ॥०॥ रसे|ई का घुआं निकल चुका हे, कूटना आहि 
बन्द है| गया है| आ वुच्नद्री गई हे। संत धाजन कर चुद़े हे। 
ओर रसेई के वतत ढाज्ञ दिये हों, तब (ऐसे गृह मे ) सा 
संन्यास भित्ता करे ॥५॥॥ 
अलामे न विपादी स्पाल्तामे चे्र न हपगेत्‌ | 
प्राणयात्रिकमात्र: स्पास्मात्रासंगादिनिगंत/ ॥१७॥ 
अभिपूनितल्ञाआंस्तु जुगुप्सेतेव मर्नशः । 
अ भपूजितलामेत् यतिमक्तोईपि वच्यते |१८॥ 
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३२४ मनुम्मति भापानुवाद 
बको अमन केरल) आइए 4 

( भिज्षा ) न मिले ता खेद न करे और मिले तो आनन्द न 
माने। जीवन मात्र का उपाय करे। मात्रासह्न ( शब्द रूप रस 
गन्व स्पर्श ) विपयो से प्रथक रहे ॥२७॥ यति पूजापूर्षक (स्वादिष्ट 
मिज्ता) लाभ। की निन्‍्द करे (अर्थात्‌ 'ऐसी भिज्षा प्रसन्न न करे ) 
क्यों कि ऐसो भिक्ता के लाभां से मुक्त भी यति ( देने वाले के स्नेह 
ममलाहि से ) बन्धन का प्र/त है जाता है ॥५८॥ 


अल्पान्राभ्पह्रेण रह; स्थानामनेन च॑ | 

हियमाणानि विपयेरिन्द्रयारि नि्बायेत ॥१६॥ 

इन्द्रियाणां निराधेन रागह प ज्ञगेण च | 

अहिंसया च भूतानाममृतलाय कन्पते ॥६०॥ 

डे भेजने, निजन देश ओर एल स्थान में रहने से 
विषयों से खिंची हुई इन्द्रियो के रोके ॥१९॥ इन्दियों को रोकने, 
राग द्वप के नारा तथाआ्रणियों को दिमा ने करने से मेल के 
योग्य हाता है ॥६०॥ 

अवेश्ेत गतीनणां करमंदोपसमुद्भधवा। 

निये चेत्र पतन यात्रवाध यमते ॥६१॥ 


विग्रयग प्रियश्वेत्र संथोग॑ चे तथाउंग्रिये: | 
जत्या चामिमत्रतं व्याधिमिश्रोपपीडनप ॥६२॥ 
मनुष्यों के करे देगो|सि उपन्न दशाओ|[और नरक मे गिरने 
ओर मृत्यु के पश्ाननाना प्रकार की शिक्षाओ का चिन्तन करे 
0॥ श्र धाएँफ्े वियोग तथा शपओं के संयोग, वृद्धावस्था 


से दबाये जाने तथा आापियों से पीड़ित देने 7९ भी ( ध्यान 
करे ) ॥३श॥ 
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पद्ठाउध्याय १२५ 


5  आ 
देहादुत्कम्ण चास्माट्युनगर्भ व सम्भव | 
येनिकेटिसदर्सप सत्ोबाध्यासाएलल! ॥६३॥ 


भरधाप्रमर थे। दुःखगे|ग शरीरिणा। 
५] ५ ३०. 
परर्थप्रभव॑चेत्र. सुखपंगगमत्तयम ॥६४॥ 
इस दृह से निकलना, फिर गर्भ में उत्पत्ति ओर काटि से 
यानिया से इस जीवान्सा का जाना ॥5३॥ दे धारियों को अब 
से दुःख के याग और धन अर से उत्पन्न अक्षय मुख के थाग का 
भी ( चिन्तन करे )॥६श। 
पक्षातां चान्यपेत्तेत योगेन परमात्मनः | 
देहेप च॑ प्रमुततत्तिमुत्तमेजधमेष च॥६१॥ 
दृषिति:पि चरेद्म यत्र तब्ाभमे रत! | 
तमः सर्ोंग भूतेप न लि धर्मकारणम ॥६६॥ 
येग से परमात्मा की सुक्ष्मता का भ्यान करे। उत्तम ओर 
अधम योनियों मे जीवो के आभागुम फल भाग के लिये उतपत्ति का 
भी ( चिन्तन करे ) ॥६५॥ देप लगाने पर भी सम्पूण जीवो मे 
समहष्टि करता हुआ चादे किसी|आ्ाश्रममे रहे पर पके आचरण 
करे क्यों कि ( दरडादि ) चिन्ह धर्म का कारण हीं हैं। (एक 
पुस्तक में दपितः-गृहत्थः और चार पुत्तकां में भूषित पाठ 
भेद है )॥६६॥ 


फूत. फ्तकृच्रथ यदप्यम्यग्रसादकंस | 
तन्ञ॒नामग्रहणांदिव तस्य थारि प्रसीदति॥६७॥ 
संरतणारथ अन्तूनां रात्रावहनि था सदा | 
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३२६ भनुस्मृति भाषानुवाद 


कब्र कधाा कर७- 803०) कक 
श0रर त्ययें चेव सम्ीक्षय बुधां चरेत्‌ ॥६८॥ 
(जैसा कि) निमल्री का फल यद्यपि पानी शुद्ध करने वाला है 
तथापि निर्मल के नाम लेने से ही पानी शुद्ध नहीं होता ॥६७॥ 
(पिपीलिकाद सूक्ष्म) जन्तुओ की रक्षा के लिये रात्रि मे वा दिन 
में शरीर के क्लेश होने पर भी भूमि के देखकर चले ॥६८॥ 
अहा गध्याव याब्जन्तूनिहनस्त्यश्झानते यति। | 
तप रनात्या 4िशु८यथ ॥।णायामान्पडाघरेद ॥६६॥ 
ग्ाणायामा ब्राह्मणस्प त्रये/अ५ विपिवत्कृता। । 
व्याहृति प्रणव क्ता विज्ेये परम॑ तपः ॥७०॥ 
यति से जे। जीव विना जाने दिन या रात्रि में मर जाते हैं 
उस पाप से दूर होने के स्नान करके छः प्राणायाम करे ॥६९॥ 
(भू, भुवः स्व) इन व्याहृति और प्रणव (ओर) युक्त विधि से 
किये हुवे ३ भी प्राणायाम आ्राह्मण का परम तप जानिये ॥७०॥ 
दहन्ते ध्यायमानानां घातूनां हि यथा मल; । 
तथेन्द्रियाणां दन्ते देषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥७६॥ 
कि | 4 45 ३ 
आणायामदहिदरपान्धारणामि्य॒क्निल्विपस । 
अत्याहरेण संसगान्ध्यानेनानीश्वरान्गुगान्‌ ॥७२॥ 
जैसे (सुवर्णादि) धातुओ के मैत अग्नि मे धोकने से फु ते 
हैं बैसे ही प्रशश के रोकने से इन्द्रियों के दोष जल जाते हैं ॥७९॥ 
भाणायाम से रोगादि दोषो के धारणाओ से पाए के इन्दरियों के 
रोकने से विषयों के संस्गों को और ध्यानारि से मेद्ादि गुणों 
के जलाव ॥७२॥ 
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पॉ॥ध्याय ३२७ 


मक्का आता पढ़े. 
उद्माववेष॒ भूतेप दुर्वेयामकृतात्ममिः । 
ध्यानग्रोगेन मंपश्मेद् गतिमस्यान्तरात्मन। ॥७३॥ 
सम्बदरनमपत्र। क्ममिन  निद्धुव | 
दर्शेन पिद्ीनस्तु॒ संसार प्रतिपयते ॥७४॥ 
इस जीव की उत्तम, अपम योवियों में प्राप्ति का, जे। श्रक्ृतात्म 
पुरुषों से नहीं जानीजाती ध्यान यागम देखे (जाने) ॥७१॥ (जहा 
का) साह्षात्‌ फरने वाला कर्मों से नहीं वंबता और सात्ात्कार स 
रहित संसार को प्राप्त छेता है॥७१॥ 
अध्सयेन्द्रियास़ वे दिवेश्येष. कम) । 
तप्सबरणोथरोग्ें। साथयन्तीह तलदम्‌ ॥७१॥ 
अस्थित्थण सनायुवृत॑ मसियोणिततेतनम । 
चर्मावनद्द दुर्गन्धिपू्णं. मृतुरीपयोः ॥७६॥ 
ईिसा ने करने इन्दियों के विपयों में न फंसाते और वैदिक 
कर्मों और उप्रतप के भाषरणों से इस लेक में उस पद का सिद्ध 
करते हैं ॥०९॥ दही को सूणा (लम्म) युक्त, लायुरूप जड़ी से 
यांबे, मांस रक्त से लिंयड़े, चाम से मंदे हुये, दुगन्धित 
मतपूत्र स पूर्ण ॥४६॥ 
लाशेकमभाषि|्ट. रागायतनमातुरम | 
रजखतमनित्य॑ व भूतावासमिम त्यगेत्‌ ॥७७॥ 


नदीदूर्र यथा वृददो धृर्त वा शहुनि्यथा | 
तथा त्यजन्निम्त देह कुच्चाद्‌ ग्राहद्िएच्यते ॥७८॥ 
जरा (बुढ़ापे) और शोक से पिरे हुते रोगके घर. छुपा प्यास 
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र्२्८ मनुस्तृति भाषानुवाद 


७:५७०७५७७७ ७७ ७» 
से पीढित. रजग्धल (मलीन) अनित्य तथा पव्चभूतों के गृह 
“शरीर के बोडदेवे (अथोन्‌ ऐसा करे कि फिर शरीर न हे) 
॥७५॥ जैसे नदी के किनारेके।वृत्त छोड़ देता है ऐसे संन्यासी इस 
देहके ब्लेडता हुआ कठिन (संसार रूपी) आइसे लट जाताहै ।७८। 

प्रिपेपत स्वेप्त सुकृतमग्रिरषत चे दुष्कृतस । 
विभुज्य ध्यानयेगिन बह्म/स्थेति सनातनम॥७६॥ 
यदा भापेन भत्रति स्वभावेष॒ नि.सृह! | 
तदासुखमवराष्तेति मे तय चेह व शाखतम ॥८०। 


अपने प्रिय में (पु्वजन्मानिंत) सुकृत और अग्रिय में दुष्ड्रत 
(जानफर उस में द्वोने वाले रागहपादि) के छो/ड़ कर ध्यान 
आस पनातत त्रप्न जे प्रात देता है ॥४९॥ जब (विषयों के 
दोषों के) ज्ञात से संपृ पाों मे निःधयूह हे जाता है तब इस 
लेक और परले+े नित्य सुख के प्राप्त देवा है ॥८०। 
अनेन विधिना सवोस्तपक्तता सल्ञान्‌ शनें! शने! । 
सर्वदन्द्ध विनिरन्तो अ्मण्येबावतिह्तते |5१॥ 
ध्यानिकित्‌ सर्वमेबैतधदेतदमिशव्दितम । 
न भव नभात्विक्लश्विक्रिया फलयुपाश्नुते ॥८२॥ 
इस अकार संपूण (पुत्र कलषत्रादि के) सद्दो का पीरे २ बाढ़ 
कर संधूर इन्दो (माना5पमानाहि) से छूटा हुआ जहमें ही स्थित 
हद जाता है । (८(॥ यह जे। (पुत्रादि का) ममत्व त्याग क्ट्ठा है वह 
सम्पूण मनसे ही देता है, क्योंकि मन से (त्याम) न करेने बाला 
(केवल दिखाबे के अलग रहने वाला) केई उस क्रिया के फल के 
नहीं प्राप्त होता ॥८९॥ 
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पह्टापप्याय १२९ 
४७६०७ #» 


अधिवई ब्रह्म जपेदाधिदेषिकमेषव थे । 
आध्यात्मिक व सतत वेदान्ताभिहित वे यह ॥|८३।। 
हुं शरणमज्ञानामिदमेव. पिजानताम । 
हमसिच्छतां खर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम ॥०९॥ 
यत्र और देवतो तथा झात्माफि विपय में और वेदान्त (अह्ा- 
ज्ञान) विषय में जे। वेदबाक्य है उनका निरन्तर जप करे॥८३॥ 
यह (बरदांग्यास) अद्लानियों के और आनियों के भी हित है। यह 


स्वयं और मात्त की इच्छा करने वालो का भी शरण है (अर्थात 
बेदद्वारा सब की प्राप्ति है) ॥८४॥ 


अनेन कर्मग्रगेन पर्थिजति थे हज! | 

से िपूरेद अप्वान पर॑ अक्षाधिगच्छति ॥८ै॥ 

एप पर्मे+नशिष्टो वो! यत्तीनां नियतात्मनाम | 

5 संन्‍्यापिकानां तु क्मंग्रेग निवोधत ॥८६॥ 

इस क्रम के अनुष्ठान से जे। द्विज संन्यास धारण फरता है, 

वह यहां पापों का नाश करके परम का भात्त दे! जाता है ॥८५॥ 
नितेल्िय यतिग्रोंका यह धर्म तुमको बताया । अब वेद सन्‍्यासियों 
(ज्ञान से ही संन्यासी जिन्होंने बाहर से संन्यस्य चिन्ह वा गृहवास 
ल्यागादि नहीं किये) का कमयोग सुना ॥८९॥ 

त्रक्नवारी गृहत्यश्व वानप्रथ्या यतिलथा | 

एते. गृहस्थप्रभवाथलार! प्रथगाश्रमा। ॥:०७॥ 

सबं5, क्रमशस्ल्ेते यथाशार्त्र॑ नि्ेधित: । 

यधेक्तकारियं वित्र नयन्ति परम, «र्भ ॥८०॥ 

४२ 
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३३० मनुस्मृति भाषानुवाद 


च>६१०) मी आर ६.९१ सॉग्जन 
ब्रह्मचारी गृहाथ, घानप्रध्थ और यति ये पृथक २ चार आश्रम 

गृहस्थ से उसन्न हैं ॥८७॥ ये चारो ही आश्रम क्रम से शास्बातुफ्त 
संवित किये हये उत्त विविस करन बाल विप्र के मोत्त प्राप्त 
कराते हैं ॥2८॥ 

सर्वे पामपि चतेपा वेदरमतिविधानतः 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; से त्रीनेतानिदिभति हि ॥८६॥ 

यथा नदीनदा; सर्ण सागरे यान्ति मंस्थितिम । 

तथवाश्रमिणः पते गहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥६०॥ 


इन सव आश्रमा मे वेश श्रौर स्मृतियां के विधान से गृहस्य 
श्रेष्ठ कहा है क्योकि वह तीनो क। पोषण करता है ॥८९॥ जैसे 
भम्पूणं नही और नह समुद्र मे जाकर ठहरते हैं वैसे ही सब ' 
आश्रमी गहत्थ में ठहरते हैं (आश्रय पाते हैं)॥९०॥ 
चतुभिरप चेवेतेनित्यमाश्रमिमिद्विनेंः । 
दशलक्षणकराधम। सेवितव्यः प्रयत्नत।॥६९॥ 
धृतिः जमा द्मेश्लेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धीविधा सत्यमक्रोधो देश धर्मतत्षणम ॥६२॥ 
चारों आश्रमी द्विजा के दश लक्षण वाले धमे का सेवन यल 
से करना चाहिये ॥९१॥ (-ेर्य २-दूसरे की करी हुई बुराई के 
सह लेना ३-मनका रोकना ४-चारी न करना ५-शुद्ध होना , 
इन्द्रियो का रोकना ७-शात्र का ज्ञान ८-आत्मा का ज्ञान 
९-सत्य बोलना श्रौर १०-क्रोध ने करना। ये धर के दश लक्षण - 
है (५ पुस्तकों और नन्दनइत टौकामें'-घी-्हीः पाठमेद है) ॥९९॥ 


देश लक्षणानि परम ये विश्राः समधीयते । 
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पधाउध्याव ११ 
(२७० 


अधीत्य चानु वर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥६३॥ 
दशलक्षणक्क - धर्ममनुतिष्त समाहित । 
. वेदास्त॑ विभिषच्छुइला संन्यसेदनुणोद्दिन॥६७॥ 
: जे भिप् धर्म के दश लक्षणों थे पठते हैं और पढ़कर उसके 
अनुसार चलते हैं वे मोत्त के प्राप्त होते है ॥९१॥ (ऋषि पितर 
देवों के) ऋणो से मुक्त द्विन स्वम्थचित्त शकर वश लणण वाल 
घर का करता हुआ विधि से बेदान्त का श्रवण करके संन्थास 
धारण करे ॥९७॥ 
संन्यस्य सर्वकर्माण कर्मदापानपानदन्‌ । 
नियता वेदमम्यरय पृत्रेश्य्य सुख बैसेत्‌॥६५॥ 


संपूर (गृहवस्थ के) करों के छोड़कर और (बिना जाने जीवो 
के वाशननित) पायोके (आणायामोसे) नष्ट करता हुवा जितेल्धिय 
होकर बेद का अभ्यास करके।पुत्र केऐश्व्य में धृत्ति की चिन्ता 
से रहित) सुख पृथक निवास करे || (९५ वें से आगे एक पुम्तक 
में यह श्लोक अधिक हैं;-- 


[मंन्यपेत्सबकर्माणि वेदमेक ने संन्‍्यसेद्‌ | 
वेद पंस्यायत! शहस्तर्माद दं न मंन्‍्यसेद॥] 
सब काम छोड़ दे परन्तु एक वेद के ने छाई, क्योंकि वेदके 
छोड़ने से शद्र हे जाता है इस लिये वेह के। न छोड़े ॥ इसी 
आशयका श्लेक पाठमदसे अन्य दे पुस्तकरंम भी मिलता है कि - 
.: संन्यसेल्सबेकमाणि वेद ठु ने परित्यजेत्‌ । 
परित्यागाद्धि वेदस्थ, शुद्रतामनुगच्छति ॥६४॥ 
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रै३१ महुस्मुति भाषानुवाद 
६७७7७ ६७० ४७४७ 


एवं संन्यस्प कर्माशि स्वकरार्यपरमे।८म्पृहृ! । 
संन्यासेनापहतनः परप्नाति परमां गतिम॥६६॥ 
इस प्रकार ऊर्मों को दाइकर अपने कारये (आत्म साक्षाकार) 
में तत्पर हुवा निःपृह सन्पास से पापके। दूर करके परम गति का 
प्राप्त होता है॥९६॥ 
एप वे।(मिह्दितों ध्मे। ब्राह्मणस्प चतुर्विघ! । 
एण्पे८तयफ्त! प्र त्य राज्ं परम निवाधत | ६७) 


(है ऋषियों !) तुमे यह आश्ण का चार प्रकार का धर्म जे। 
परलाऊ में पुएय तथा अनंत फल देने बाला है कड़ा अब 
गजाओं का धर्म गुना ॥९॥॥ 


/९)9 
इृति भानवे धर्मशास्त्रे ( भुगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
पण्ठा छूया ये। ॥६॥ 


इति श्री तुलमीरामत्वामिवि 7 मलुमृतिभा गनुवादे 
पष्न5ध्याय, ॥॥॥ 


“जा 
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ओरेम 
ब्रथ सुप्तमो5्ध्याय: 


का 
राजधर्मानपर्थामि यधावत्तोमवेन्नुप, । 
"संभवश्ष यथा तस्य सिद्धि परमा यथा ॥१॥ 
व्राह्म प्राप्तेन संस्कार जत्रियेण यधाविधि | 
सर्वस्थास्य यथान्यायं कर्तव्य पीरतणम ॥२॥ 
जैसे आचरण वाले राजा होने चाहिप उस प्रण्न( के 
राजध्तों और राजा की उपरत्ति और जैसे (राजा के प्रभुल्ध की) 
उत्तम सिद्धि हो उसके आगे कहूगा॥१॥ वेद्ौक्त सक्कार हुवे 
जत्रिय का इस सम्पूण (राज्य) की न्यायानुसार रक्षा करनी 
चाहिये ॥श॥ा 
अगजक़े हि लेके'सिमन्सब्नावितरते भगार्‌। 
रत्ाथपरप स्वस्थ राजानमसुजत्यभ्र:॥२॥ 
इन्द्रानिलयमा्काणामसनेशवहणस्प च | 
चंद्र वित्तेशयोश्वेत् मात्रा निद ये शा्थती. ॥9॥ 
बिना राजा के इस ले।क में भथ ते चात ओए जत विवत 
इस कारण सबकी रज्ता के लिये इग्यर ने राता के उस 
किया॥३॥ इन्द्र, वायु, यस, सूे, अग्नि, वरुण चन्द्र औ। कुबेर 
की शाखबत सात्राओं (सारमूत अंशो) के निकाल कर (रात के 
पनागा अथत्‌ इन दिव्य गुणांशोसे युक्त पुरुष राजा होता है) | 
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३३४४ मलुस्दृति भापातुवाद 


दब च०- ४०० ७-० 0७ # 2 
य्मादेपां सुरेल्|णां मात्राभ्यो निगितों नूप' । . 
तस्मादभिमबस्पेप.. तृर्भभूतानि तेवसा ॥१॥ 
तपत्यादिस्यवच्चेपां चंच 'पि थे मनांसि चे । 
न चेन भुत्रि शक्तेति कथिदप्यसिवीचितुम॥३॥ 


क्योकि देवेन्द्र की मा्ओं में राजा बनाया गया है इसलिये , 
यह (गता) तेज से सब प्राणियां का बातों & || (अब दा 
श्ाकों में यह बताने है कि राजा में कैसे उक्त आठ दँत्ों का 
प्रभाव झता £) राजा अपने तेज से इन (टखने बालो) की अखो 
और मने के सत्र सा असग्र द्वाता है और प्रृथिवी में कोई इस 
(गजा) के सामने शिकर नहीं ठेख समता (इससे सूर्रीश कहा | 
इसी प्रकार--) ॥भ। 


सा गिनर्मतति वायूरतर साहक! सोम: से धर्मरादू | 
सर कुबेर, से वहुण' से महेस््र, प्रमावतः ॥»॥| 
बाले5पि नावमस्तव्पों मनष्य इति भूमिपः । 

महती देवता होपा नरूपेण तिप्ठति ॥८॥ 


: दह जा प्रभाव में अग्नि बायु सूर्य बस, यम कुबेर वरुण 
और इस हैं | मनुष्य जानकर बालक राजा भी अपमान करने 
योग्य नहीं हैं, क्योकि यह एक बड़ा देवता मलुष्य रुप से 
स्थित है ॥2॥ 


एकमब दृहत्यग्निनिर दृद़पप्तपिणुम | 
कुल ढहति राजा5ग्लि। से पशुद्रव्यसञ्चयम्र ॥8॥ 
काय सावेक्ष्य शक्ति च देशकालों चवयतः 
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सप्रमाध्याव ३३५ 
पुचक- क० ५४४० 


'बुछत पन्मिध्य्थ विश्वरूप: पुन एुने:॥१०॥ 
अग्नि फे ऊपर काई भनुष्य कचात चले ते। अग्नि उसी एक 
का जलाना है, पएलनु दोजा (कुचाल चतन याने के) छत के भे 
पु और घनमत्ति वद्ध कर देना 7 ॥0॥ काय शक्ति देश और 
कान का तत्य से देखकर धमसिद्धि के लिये राजा वर * नाना 
प्रकार का रूप धरता है (कर्मी कमा, कभी ऊाप, कभी मित्रत् 

कभी शत्रल इत्यादि) ॥ १ 
गस्य ग्सादे पदमा श्रीजिजयथ पगक्रमे | 
मृल्ुत्र वमति क्रोध सब्तेगेमयराहिसः ॥११॥ 
त॑ यम्तु इ पट मंमेहवत्स विनश्यत्वसंशयप्‌ । 
तस्य बाशु पिनाशाय सज़ा प्रुक्नो मन ॥१२॥ 

निमकी प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती है (्रव्यप्रात्रि होती है) और 
पराक्रम में जय रहता है श्रौर क्राव में लृत्यु वास करता हैं, वह 

(गजा) अवश्य सवतेजामय है॥॥ जा अन्लानवश गजा से 

5.५ करता है वह निश्चय नाश को प्राप् हाता हूँ क्योंकि उसके 

शांत्र नाग के लिये राजा मत विगाइता है ॥११॥ 

. तस्माद्म यमिप्टेप से व्यवस्थेन्नााधिष | 
अनिष्ट घाप्यनिष्पतं धरम ने विचालयेन्‌ ॥१३॥ 
तस्यार्थ स्मंभृतानां गोणार पर्मेमात्मजम्‌ | 

'बद्यतेजोमय॑. दृण्डममुजस्पूमीश्र ॥१९॥ 
इस लिये राजा अपने अनुकूलां मे जिस धमन्‍ूकात्रन का 
आर प्रतिकृलां में जिस अनिष्ट का निश्नय करे ( कान वनाव ) 


वी 
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३३६ मनुस्तृति भापानुवाद 


(तर पाधण दाउ कक. भ्म 
उस धर्म ( कानून ) के ने विचलावे (न तोड़े) ॥(१॥ उस (राजा) 
के लिय प्राणिमात्र के रत्क, आत्मा से उत्पन्न ब्रद्मतज से धन 
दण्ड धर्म के ईश्वर ने पूव बनाया है ॥१४॥ 

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च।._ 
भयाद्वोगाय कलपन्ते समान चलन्ति चे ॥११॥ . 


त॑ देशकालौ शक्ति च्‌ विद्यां चावेत्षय तत्ततः | 
यथाहंतः . संत्रसयेतनरेष्चन्यायवर्तिपू ॥१६॥ 


उस (दरड ) के भय से सम्पूर स्थावर और जन्नम भागका 
प्राप्त देते हैं. और अपने धर्म से नहीं विचतते ॥१०५॥ देश काल 
शक्ति और विद्या के तत्व के शाल्रानुसार विचार कर अपराधी 
मनुष्यों को यथायोर्य उस हरड का देवे ॥१६॥ 


स्‌ राजा पुरुपोदश्ड) से नेता शासिता च छः | 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७। 
दण्ड; शासित प्रजाः सर्वा दण्ड एवामिरचति | 
दए्डः मुप्तेष जागति दर घर विदृब घाः ॥१८/॥ 
वह दर ही राजा है धही पुरुष है और बही नेता तथा 
शासिता और चारों आश्रमो के कम का अतिभू ( जामिन ) है 
॥(७। दरढ सम्पूर्ण भ्रजा का शासन करता है। दर्ड ही रा 
करता है। सब के सेते हुवे दरड ही जगाता है (उसी के ढर से 
चार चे।शे नहीकरते) विद्वान लाग दृश्डका धर्म जानते हैं॥१८॥| 
. प्रमीत्त्य स चतः सम्यक्क सवा र्जयति प्रजाः । 
'असमीक्त्य प्रणीतस्तु पिनाशयति सबंतः ॥१६॥ 
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प्रमाष्ष्याय ३३७ 
४०७ ९७७५७ 

यदि ने प्रणयेद्राजा दण्ड दण्डेयलतन्द्रितः | 

शूत्रे मत्स्यानिवापत्त्यन्हुपतावलबत्तराः ॥२०॥| 

वह (दरड ) शात्न से अच्छे प्रकार देख कर धरा हुवा 

सम्पूण प्रजा! के असम करता भर बिना देखे किया हुआ, चारों 
ओर से नाश करता है ॥१९॥ आल रहित राजा यदि भ्रप- 
राषियों का दरंड न देवे ते! शत् पर मछली के समान अ्रति 
चलबाद्‌ लेग निवलों को भूम डाले ॥२०। 

- अधात्काफ: पुरोडा्श शा च शिश्ादविलथा | 
खाम्य॑ व न स्थात्करिमथितवतेताधरेत्तरम्‌ ॥२१॥ 
सवे| दश्डजिता लेके दुर्लभेहि शुषिनरः | 
दण्डर्य हि भयात्सव जगदभे|गाय क्पते ॥२२॥ 

( यदि राजा दण्ड ने करे तो ) क्ौवा, पुरोढाश भक्तण कर 
जावे, छुत्ता हवि का भत्तण करले और काई किसी का खासी 
(मालिक ) न हो सके नीचे ऊंचे और ऊच नीचता मे प्रवृत्त हो 
जावे ॥२१॥ सम्पूण लोग दर्ड से नियमित किये हुवे ही सन्माग 
में ख्ते हे क्‍यों कि ( रभाव से सम्माग में रहने वाला ) शुचि 
मनुष्य दुल्लम है। सम्पूण जगतू ढरड के भय से ही भाग कर 
सकता है ॥र 

देवदानवगन्धर्या रक्ांसि पवगारगा! । 

तैदपि भेगाय कल्पन्ते दरठेनेव निपीडिता! ॥२३॥ 

दुष्पेय सर्बवर्शात्र भिश्रेत्र सबंसितव) | 

सर्वल्लेकप्रकेपथ मवेदएडरय विश्रमात्‌ ॥१४॥ 
४३ 
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३३८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


७7० दचक) ५००० पल ७७ 
देव दानव, गन्धर्य, राचस, पत्ती, सपे ये भी दृश्ड के है 
दबे हुवे भाग के पा सकते हैं ॥२॥॥ दगह के बिना सम्पूण बसु 
दष्शभरण मे प्रवृत्त हा जावें और ( चतुथंगरूप ) सब पुष्त हूट 
जावे और सम्पूर्ण लागां में उपद्रव हे जावे ॥२७॥ 
यत्र श्याम लाहितालों दश्उश्ाति पापहा | 
प्रजास्तत्र न मुद्चन्ति नता चेत्माथु पण्यति ॥२१॥ 
तस्पाहु। सम्परणेतारं राजाने सलवादिनम्‌ | 
समीक्ष्यकरारिण प्राज्न धर्मकामार्थकराविदम ॥२६॥ 
जिस देश में श्याम धर्ण भौर लाल आंख बाला, पापका 
नाशक दृरह विचरता है. वहां प्रजा प्रमाद नहीं करती थहि 
नेता ( राजा ) अच्छे प्रकार देखता हे ॥२०॥ सत्य वालने वाज़े 
और अन्‍्चे प्रकार समक कर करने वाले," बुद्धिमान, भौर पर 
अथ, काम के जानने वाले राजा के उस (दण्ड के ) देने का 
अधिकार कहते हैं ॥२६॥ 
त॑ राजा प्रणयन्सम्यक व्रिवर्गशामिवर्धते । 
कामात्मा विषम पुद्दोदश्डेनेव निहन्यते ॥२७॥ 
देण्डाहि मुमहतेजे दुधरथा5क्ृतात्ममि | 
धर्माहिचलित हन्ति नपमेव सवान्धपप्र ॥२८॥ 
जा राजा उस (दण्ड) का अन्छे प्रकार चलाता हैं, वह धरम 
श्र काम से वृद्धि के प्राप्त हेता है. जे। विषय का अमिलाप 
ओर उलटा चलने वाला तथा चठता करनेवाला वह उसी दरइसे 
नए्ठदो जाताहै॥२७॥ बड़े तेज बाला दण्ड है और शाज्रोक्तसंलार 
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सप्तमाध्ध्याय ३३९ 


८७५० 
रहित राजाओ से धारण नहीं किया जा सकता किन्तु राजवमेसे 
विपरीतराजा ही का बन्धुसहित लाश कर देता है ॥२८॥ 
ततादुग व राष्ट्र व लोक च सचराचरम | 
अन्तरिष्गदांग्वध प्ुतीन्‍्देवांध पीडयेत ॥२६ 
पेपहायेन मूहेन हुब्पेनाइतबुद्धिना। 
न शक्यो न्यायतेनेतु सक्तेन विषयेष च॥२०॥ 
राजा के नाश फे अतन्तर किला राज्य और स्थावर जद्वम 
प्रजा व अन्तरिक्ष के रने वाले पह्ठी और वायु आदि देवतों का 
(हव्यादि न मिलने से) और सत्र मुनियो के [वह अधर्मी राजा 
का दण्ड) पीढ़ित करने लगेगा ॥२९) (मल्त्री वो सेतापतियों के) 
सहाय से रहित भूख लेभी, निदुद्धि और विषों मे आसक्त 
गाजा से बह (दृश॒ड 5 राजधम) न्यायपूवक नहीं चल सकता ।३० 
शुचना मत्यतन्धेन यथाशाखानुपारिणा | 
प्रणेतु तक्यते दृएंडः सुसहायेन धोमता ॥३१॥ 
स्दप स्यायबृत्तः स्याद्‌ भृशदरडथ शत्रुपु | 
मुहत्लजिक्षः स्विग्पेप ब्राह्मणप क्रमालित:॥३२॥ - 
शौचादियुक्त सत्यप्रतिन शान्त्रक अनुसार चलने वाले अच्छे 
सहायकों वाले ओर वुद्धिमार सजा से दरड चलाया जा सकता 
है (ऐसा गजा शिक्षा करने के योग्य है) ॥२१। राजा को अपने 
साब्य में न्यायकारी और शत्रुओं के सदा दण्ड देने वाला और 
प्यारे मित्रों से कुटिलगा रहित और जन्म शा पर ज्षम।पुक्त द्वेना 
घाहिये ॥१श॥ 


- एवं इत्तस्य नुपते: शिल्लेम्ठेनापि जीवतः । 
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३४० भनुस्मृति भाषानुवाद 


009) ८७३४ २५७७ (5० एएट 
विस्तीयते यश लेके वैलविन्दृस्िम्भसि ॥३३॥ 
अतरतु॒ विपरीतरय नृप्तेरजितात्मनः । 
संत्तिप्पते यशेलाके पृतविलुखिम्भत्ति ॥४॥ 


उत्त प्रकार चलने बाल शिलाहछब्नति से भी जीवते हये णजां 
का यश जगन्‌ में फल जाता हैं जैस पानीम देलकी की बूंद ॥२३॥ 
विपयासक्त आर इस से विपरीत चलने वाले राजा का यश लाकां 
में संकाच को प्राप्त ह जाता है जेस पानी में घृत को थूंद ॥३४॥ 


सो से धर्म निविष्टनां सर्जपामनपूर्णरा। । 
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सु्टोधभरचिता ॥३१॥ 
तेन यक्रससभृत्ेन कर्तव्यं रता प्रज्ञा: 
तत्तदो&६ं प्रवच्यावि. यथावदनपूत्र शा ॥१६॥ 
अपने २ धार मे चलने वाले आतुप्रव्य से सब बर्णों और 
आश्रम! की रक्षा करने धाला गज़ा (६शवर ने) उत्पन्न किया है 


॥रे०। प्रज्ञा की रक्त। करते हुवे अमातों सहित उस राजा का 
जे! २ करना चाहिय से तुमसे में क्रकेसाथ यथावन्‌ कहू गा ३३ 


प्राक्मणान्पयपासीत प्रातरृत्याय पार्धिवः । 
त्रविद्वृद्वालिदुपस्तिप्ठेतल पां व शासने ॥३७॥ 
बृद्धांश नित्य॑ सेपेत विश्रान्वेविदः शुचीन्‌ । 
बृद्धोसी हि. सतत सतोमिरपि पूज्यते ॥३८॥ 


राजा को प्रातःकाल उठतर ऋग यजु सामवेद और धर्मशाल्र 
के जानने वाले माह्णों के साथ बंटदा और उनके शासन के 
मानना चाहिये ||३७॥ वेद जाननेवाले पवित्र, आयुम वृद्ध आह्मणों 
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सप्रमा5 ध्याव ३२४१ 
६७ ४४७७७ 


की नित्य सेव्रा करे क्योकि बडे बिद्वालो की सेवा करने वाला 
(राजा) हुए जीवा से भी पृत्रा (सत्मार) पाता है ॥३८॥ 
तेम्या।पिगच्छेद्विनय॑ विनीतात्मापि नित्यश। । 
विनीतात्माहि नुपतिन विनश्यति कहिंचित्‌ | २६॥ 
वहवे5विनयान्नष्टा राजानः सपरिच्कदा। । 
वनस्थाअपि राज्यानि वितयाषतिपेहिरे ॥४०॥ 
शिक्षित राजा भी उन (विद्वानों) से शिवा का निय अभ्यास 
करे क्योकि सुशित्षित राजा कमी नाश के। प्राप्त नहीं दाता ॥२९॥ 
(हाथी थोड़ा खजाना उ्त्यादि सब) सामानों से युक्त बहुत से राज! 
बिन रहित नट दवोगयें और बहुत से (वे सामान) जज्जल में रहते 
हुवे भी श्नित्र से राग्य के प्रात शो गये ॥४०। 
“प्रेन्नेविनरी+विनयातहुपचेत. पार्थिव! | 
सुदासो यनरचेत्र सुम्रुवेनिमिरेशे चे॥४१॥ 
'पृधुर्तु विनयाद्राज्य प्राप्वान्‌ मनुरेव वे | 
कुवेतध धरनेश््य आह्मए्णं चेव गाधिज! ॥४२॥ 
बेन. नहुप सुगम चचन, सुमुख थोर निमि भी सविनय से 
नष्ट हे गये॥४९॥ प्रथु और मतु विनय में राज्य पा गय्रे और 
कुबेर ने विनय से धनाधिपत्य पाया और गाशि के पुत्र विश्वामित् 
(विनय से) त्रह्मण है| गये | (यह श्लोक मत के न्की क्योकि स्वयं 
सनु और यबन तकके भी इनमें भूतकालत्य वणुनकिया है।४२ ' 
त्ेवियेभ्यस््रयीं विद्यां दएडनीति चे शाखखतीय । 
आनीचिकों चात्मविद्या वा्तरम्माथ बेकतः॥9३॥ 
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१२ मनुस्तृति भाषानुवांद. 


०० ८ ७:५४७ ७७० #&४ ० 
इन्द्रियाणां जयेगेगं समातिष्ठेश्वानिशम्‌ | 
जितेन्द्रियों हिं शबनेति वशेस्थापयितु प्रजा; ॥४४॥ 

तीनो वेदों के जानने वाले से तीनो वेद (पढ़े) ओर सनातन 
दण्डनीति विद्या तथा वेदान्त (पढ़ें) और लोगों से व्यवहारविया 
(पढ़े) ॥४१॥ इन्द्रियों के जय का रात दिन उद्योग करे क्योकि 
जितेल्िय ही अ्रजा के वश मे कर सकता है॥४४॥ | 
दशकामपमृत्यानि तथाष्टौ क्रोपणानि चे॑ । 
व्यसनानि दुरत्तानि प्रयत्तेन विवर्जयेत्‌ ॥४५॥ 
कामजेए प्रसक्तोहि व्यसनेष महीतति: । 
वियुज्यते5यंधर्माम्यां. ओपनेणात्मनेव तु ॥४६॥ 
काम से उत्पन्न दशा और क्रोध से उत्तन्न आठ (ऐसे १८ 
व्यसनों ) के जिन का अन्त मिलना दुलभ है, यत्न से छोड़ देवे 
॥४५॥ काम से उत्न्न ( दश") व्यसनों मे आसक्त हुवा, 


अथ ओर धर्म सेहीन हे जाता;है और क्रोप से उपन्न (८) 
व्यसनोमे आसक्त ते अपने शरीरसे ही (नष्ट दाता है) ॥४६॥ 


मुगयाचादिवसण। पर्िर। स्तरियोमदः 
तोरय॑त्रिक वथाध्या च कामजे दशके गण ॥९७॥ 
पेशुन्यं साहस मोह ईर्ष्याज़्यार्थदूपणम | 
वाएदएडज च पारुष्य क्रोपजे्जप गणे।क्षक। |8८। 
शिकार करना, जुवा,खेलना, दिन मे साना, दूसरे के दोषों 
का कहते रहना, सत्री,सम्भाग सद्यपान। नाचना, गाना, बजाता 
ओर बिना प्रयोजन' घूमना ये दश काम के व्यसन है ॥४७। 
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सप्रमाइध्याव ३४३ 
&0 कोएल बेत* 


चुगती। साहस, 2ोह, दप्यो, दूसरे के गुणों मेदिप लगाना, 
हरणं, गाली देना और कठारता, ये आठ को से उसन्न 
व्यसन हैं ॥8८॥ 
इेरघेतवरमू ल॑य॑ सर्व कबये। विदु। । 
ते बलेन जयेश्तोभ तज्जावेताबबी गंशों ॥१६॥ 
पानमंता: स््ियश्चेत मंगया वे यथाक्रमम | 
एतत्कप्तर विद्याजनतुप्फ॑ कामजे गणे ॥१०॥ 
जिस के सम्दुण विद्वाद इन दोनों गणा का कारण वत्ताते 
हैं, उस लाभ के यलसे छोड़ दवे । उसीस ये वनों कारण उसन्न 
हैं॥४९॥ काम से उसन्न हुवे गए में मधगान, जुत खेलना, स्त्री 
प्रस्ष और शिकार, इस चौकड़े के बहुत कष्ठ जाने ॥४१॥ 
दश्डरय पातन चेव वावपारुप्याथद्रपणे | 
क्रोधजेजप गगे विद्यालप्रमेतलिक वा ॥११॥ 
सप्तदस्यास्य वर्गस्प सर्वत्रेवानुपह्विण। | 
- पद “पू्र गुऱूवरं॑विधाइयसनमात्मवात्‌ ॥११॥ 
क्रोध से उत्पन्न हुवे गण में कठर वचन कहना जेल 
मारना और हव्यका हरुण करना, इस त्रिक ( ३) के सेव अति 
कष्ट जाने [११॥ ये जा सव में साथ लगें, ताव व्यसन हैं; 8न 
में पहिते २ (व्यसन) के ज्ञानी पुरुष भारी (व्यसन) जाने ॥५१॥ 
व्यसनस्य व मल्याथ व्यप्न कष्टुच्यते | 
व्यसन्यपापधोतजति खयात्यव्यपनीमृत। ॥१३॥ 


मौताब्दाज़विदः गुरल्तव्धतवान्‌ इतेद्गताव | 
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१४४ मनुस्म॒ति भाषालुवाद 


सचिवान्त ण्त चाप्टौया प्रवुरधीत परीक्षितान्‌ ॥४४॥ 
व्यसन और रुणयु ( देने नाश करने वाले हैं) मे उल्यु से 
व्यसन कठिन है; क्यों कि व्यसनी ग्ति दिन अपनति में जाता 
है और निव्यंतती मर कर सगे के जाताहै ॥५श॥ मूल से 
नौकरी किये हुवे, शास्त्र के जानने वाले, शरीर, अच्छा निशाना 
लगाने वाते, अच्छे कुल के और परीक्षोत्तीण ७ था ८ मन्त्र 
रक्त ॥१७)॥ 
अपि यत्मुकरं कम तदप्येफेन दुष्करस। 
विशेषता पहायेन किन्तु राज्ये महोदय ॥२१॥ 
ते; साध चिन्तयेलित्य सामान्य सन्पिविग्रहम्‌ | 
रथान समुट्य गुप्ति हब्धप्रशमनानि थे ॥५३॥ 
_ जब कि सुगम काम भी एक से देना कठिन है ते विशेष कर 
बढ़े फल का देने वाला राग्यसम्बन्धी काम श्रकेशा कैसे कर 
सकता है॥५७॥ इस लिये उत् ( मन्त्रियों ) के साथ साधारण 
सर्व बिमह की और (दरड, काश, पुर, राष्ट्र * चतुर्विध) स्थान 
की और हव्य धान्यादि की उन्नति ओर सव की रक्षा और जे। 
प्राप्त है, उस की शान्ति का विचार करे ॥५६॥ 
तैपां सवं॑ समभिप्रायमुपत+्य पथ पृथक । 
पस्तानां व क्रायेप विदृध्याद्धितमात्मन। ॥७)॥ 
सेपां तु विशिष्टेन आक्णेन विपक्षिता । 
पल्ययेलरम मत राजा पाइगुएयसंयुतम्‌ ॥१८॥ 


उन मन्त्रियों के अलग २ और सब के मिते अम्रिताव: 
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संप्तमाध्थ्याव ३४५ 
पा प्रडल छएठ 


(अलग अलंग राय और मिली हुई राय ) का जान कर कार्यों मे 
अपना हित करे ॥५४॥ उन सब (मन्त्रियों) में अधिक ध्मात्मा 
बुद्धिमार आह्ण (मन्त्री ) के साथ राजा पहगुणयुक्त परम 
मन्त्र ( सल्ाइ ) करे ॥८॥ । 
नित्य तसिमन्समाखवस्तः सर्यकार्याणि निलिपेत | 
तेन साथ विनिश्रित्य ततः कमंत्मारभेद ॥१६॥ 


“ अन्यानए प्रवुर्षीत शुीद्आज्ञानवत्यितान | 
सम्पगरधममाहत नमात्यान्मुपरीचितानू ॥६०॥ 
उस ( आझयण मन्त्री ) से भ्रनद्धा विश्वास करता हुआ सब 
काम उस के संपे और जे। करना हो, उस के साथ निश्चय करके 


तब उस काम के करे ॥१९॥ प्न्द्र भो पवित्र बुद्धिमार्‌ परीक्षित 
तथा दरयक उपाननी युक्ति जलने वालोझा सन्नी बचाने ॥६०॥ 


निर्॑तेंतास्पयावद्भिरिति कर्चव्यतानमिः | 
तावते तल्दितानद बात ग्रवृर्ीत विचन्णान्‌ ॥६ '॥ 
तेपामर्थ नियुब्जीत शरान्दवाद कुतेद्गतान्‌ | 
शुचीनाककर्मानी भीरूमलतिवेशने ॥६श॥ 


इस (राजा) का जितने मलुप्यो से पर काम निकले उतने 
आतंध्रद्दित चतुर बुढ्िमानों के (मन्‍्त्री) बनाते ॥$(॥ उनमे 
, शेर चतुर कुलीन मन्त्रियों के धन के स्थान में और अर्थ झुचियों 
को रत्नों की सानि खोदवाने में तथा डरपेकां का महलों के भीवर 
जाने आने में नियुक्त करे ॥६९॥ 


दूत भेत्र प्रुबीद पर्वशाखविशारम्‌ । 
४४ 
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३४६ मनुस्मृति भापानुवार 


4० ८० ६७००७ ७४% 
इड्धिताकारवेप्टव्व शुचि दर कुलाइगतम॥६१३॥ 
अनग्त! शचिदत्त। ग्मतिमान्‌ देशकालपित्‌ | 
वएपपान्वीतभीबाग्सी दृदाराह! प्रशस्यते ॥६४॥ 


ओर ६त उसके रक्खे जे वहुश्न त, हृतय के भाव आकार 
चेण्ठओ का जानने वाला अन्तकरण का शुद्ध तथा चतुर और 
कुलीन है| ॥६१॥ प्रीति वाला, श्रुद्धचित्त, चतुर याद रखने वाला 
देश काल का जानने वाला अच्छे देह वाला निडर और बोलने 
वाला राजा का दूत प्रशत्त है (अथान राजा का ऐसा दूत रखना 
चाहिये) ॥६४॥ 
(६४ वें स आग एक पुस्तक में ये ५ ॥ श्लोक अधिक हैं- 
[मन्धिविग्रहकालज्ञान्समर्थानायतित्तमान्‌ 
ढ श्शुद्धां छ || 
परेर्ायान्शुद्धांश् धर्मत! कामतेद्थनः ॥१॥ 
समाहतु॒ प्रहुवीत सर्वशास्त्रविषभ्ितः | 
बुलीनाल त्तिमंपत्नानिपुणान्केशबूदये. ॥१॥ 
आयव्ययर्य वृशलान गणितजानउल्ेलुपान । 
नियाजयेड्मेनिष्ठान्यम्पक्कार्याथचिन्तकान्‌ ॥१॥ 
कमीणय चातिकुशता ल्विपज्ञानायातवमान | 
सपेविश्वासिन! सत्यान्सभंका्येप निश्चितान॥१॥ 


अक्षृताशांसतथा भत्त । कालब्रांश्व प्रसद्धिनः 
कायकामेपधाशुद्धान वाह्या्यन्तरवारिण) ॥४॥ 
हुयादासन्नका्ें गृहसंरत्षणेप च।] 
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सप्रमाप्याव ३४७ 
६७७७७ १५५ 


केशृद्धि के लिये-सन्धि ओर विग्रह के समय के जानते 

वाले समर्थ, समय पढ़े के मेल सकते वाले, शत्रओ से न मित्र 
जाने योग्य, धम अर्थ काम से शुद्ध, सव शाल्नो के ज्ञाता, झुत्ञीन 
पुष्कलजीविक! वाले और चतुर पुरुषों के इक करने का उद्योग 
किया करे। आय व्यय में चतुर हसाव के पक्के, निोभ, धर्म 
में शद्धाड भर कार्यों का ताले समभने वालो के नियुक्त करे। 
जे काम में अतिकुशल, अच्छा लिखना जानने वाले भीड़ पड़ी 
के भेतने वाले, सबके विश्वासपात्र, सच्चे, सव कामोमे निश्चित 
ओर स्वामी पर आशा न रखने वाले (सन्तु्ट)| समय ओर प्रसन्न 
(मौके) के जानने वाले है | काये, काम ओर वरोहर मे सच्चे, 
बाहर भीतर के भेरी (मन्त्री) जागो को समीपी कामों और गृह 
की रक्षाओं मे नियुक्त करे) ॥६४॥ हे 

अमात्ये दश्डआयत्तो दस्डे वेनमिक्की क्रिया | 

नपतो कोशराप्ट' च दूते सन्धिविपर्ययों ॥३॥॥ 

दूत एवं हि पंधेते सिनस्थेव व संहतान्‌ । 

दृतस्तलकुर्े कर्म भिद्यल्ते बेन मानव! ॥६६॥ 

सन्‍्त्री के आवीन दृ्‌र्ड और दर्डके आधीन सुशिक्ञा और 

राजा के आधीन देश तथा खजाना ओर दूत के आवीन मेल वा 
बिगाड़ है॥६५॥ क्योकि दूत ही मेल कराता है और दूत ही मित्र 
हुवे का फाइता है। दूत वह काम करता है. जिससे मनुष्यों भें 
भेद हे। जाता है। (५ पुप्तका मे-मानवा चवा धवा पाठ है) ६६ 

से [वधादर्य # कटोप निगदइपवेष्टित! | 

आ;रमिड्वित वेप्टो भटोप वे ।चक्ीपितग ॥६७। 


इस श्जोफ में राजदूत का कत्त व्य बताया गया है। ञ - 
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१४८ भनुध्म॒ति भापानुवाद- 


493७ & « +>+ ६5७, 9७ 
(स.) बह दूत ( अस्य ) इस राजा के ( कत्येप ) असन्तुष्ट विरुद्ध 
लागो में (निगृढेड्नितचष्टिते)) छिप इब्ठित इशारों और चेश्टाओं से 
( आकारम ) उनके आकार - सूरत शकल (इच्वित्म्‌ ) इशारे 
और ( चेट्राम ) काम वा हरकत का ( विद्यात्‌ ) जानने का यत्म 
करे (च) और (श्ृत्यपु) भरण पापण योग्य पुरुषोमे (विकीपितम्‌ ) 
क्या करना।चाहते हैं, उसका जाने॥ 

(इसमे जे! कृत्य श्र है वह राजनैतिक यागरुद़ि श्् 
है जिसका पिवरण अमरकाप तृतीय काणड, नानार्थवर्ग हे 
की १५८ में और उस्ती की श्रमरवित्रक्न टीका में इस प्रकार 

कि- 

कृत्या क्रियादेवतग्रोजिपु भेथे धनादिमिः ॥ 
(अमरकाप ३ | ३। ?५८) 

“प्रनल्रीभूम्यादिभिभेदनीयो यः परराष्ट्रगतपुरुपादिस्तन्न 
कृत्याशब्दोवाच्यलिद्नः” टीका ॥ 

पराये शत्रु के राज्य मे जे। कोई धनके रत्री के वा प्रथिवी 
. शदि के लालच से तोड़ने (अपने अनुकूल कर लेने) योग्य पुरुष - 
इत्यादि है, उसके "कृत्य" कईते हैं और उप्तका बाच्य के समान 
हिद्न देता है। स्रीन्कृत्या पुरुप' «कृत्य; नपु'सक॑--कृत्यम्‌ ॥ 

ये “कृत्य” ४ प्रकार के देते हैं | (-कद्धकत्य २-छुत्पकृत्य, 
३-भीतकू य और ४-अवमानितकृत्थ। यथा - 
क्र दग्वमीता धप्रानिता! परेएं क्रत्या। ॥ कौदिस्यपूत्र 

जे शत्र्राज्य पर क्रोय रखने हैं वे 'कद्धकृत्य” | जे लोभी हैं 
वे 'लुब्ध कर जे| ररेहुवे हैं वे “भीतक्॒त्य” और जो शह्रु राजा 
से अपमान किये गये हैं वे "अवमानितक्ृय" कहाते हैं। इस 
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सप्रमाधध्याय ३४९ 


मे के बज 
रोक में राजपूत के कामों में एक यह काम मी बताया गया है 
कि वह श्र में जिपी इब्वित चेषाओं से गुप रूप से शत्रुराज्य 
से नाएज वेदिज अतन्तुद्र ( ४४४।-००/थ॥६ ) पुरुषों के आकार 
इक्षित और चेष्ाओ का भेद लेवे ॥ 

पल्तु मेधातियि जैसे विद्वार दीकाकार भी “हृत्येपुन्कायपु” 
लिखकर मूल कर गये। हल्लूकमट्ट ने भी भूल में इृत्य का अर 
कत्त व्य” ही लिख दिया। राषवानलद भी भूल कर “कृत्य 
का अर्थ “इुतुमिष्ट” कर गये। यमचन्द्र टीकाकार भी “कर्तव्य 
काय? लिख कर भूल में ही रहे ॥ 

हां, सत्रज नायप्रण टीशाकार का ध्यान 'झल" शब्द के 
येगहड अपर पहुँचा उन्हेंने 'इत्पेपु छुष्धभीतावमानितेपु' अर्थ 
लिखा तथा नन्दन टीकाकार ते भी ''इत्येपु - स्वराज्ञा भेथेपु पर- 
पतषस्थेयु पुरुपेपु” लिखकर राजनीतिज्ञान का परिचय दिया है॥ 

नवीन काल के पुल्तक “मुगरान्स” में भी कृत शब्द 
येगरुद प्रयुक्तीहुवा है। यथा-- 

कृत-क्ृत्यतामापादिताबन्द्रगु पसहे त्थायिना 
“ भद्रभटप्रभूतव। प्रधानपुरुपा। ॥ 
हक अइड्डू १ प० ११। १३ तथा उसी की टीका में 


सरीमब्रमुगयाशील्ावित्यादि तृतीयाहू. वच्यमा- 
णायुत्ात्र हते। निःस्ताये मलयक्रेतुना तह संधाय कृत" 
केत्यताम्‌ एते वरय॑ देवकायें'वहिता/स्म हत्येवंरूपामू० ॥ 
इत्यादि स्थतो पर “कृत्य” शब्द राजनैतिक वेगरुढ़ पाया 
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३५० भनुम्दति भापाहुवाद 


इक कफ क कट कणए 

जाता है। "कृत्य" शब्द भह्दी और कामन्द्कीय,नीतिसार श्रादि 
ग्रन्थों में भी प्रयुक्त हैं ॥६॥ हा ' 

बुदूध्या च सब तस्वेन परराजचिकीपितस्‌ | 

तथा प्रयत्नमातिप्ठेशबात्मान ने पीडगेत्‌ ॥६णे। 

शत्रु राजा की सव इच्छाओं के ठीक२ जात कर वेसा प्रवल 

करे जिसमे (वह) अपने के पी न दे सके ॥६८ 

जाइल॑ सस्यसंपत्नमाय्रायमनाविज्म्‌ | 

रम्यमानतसामन्त खाजीव्य॑ देशमावसेद्‌ |&॥ 

पहुदुंग॑ महीयुर्गसब्दु्ग वाशमेव वा । 

गिरिदुग नुहुग वा समाभ्रित्य वसेलुस्र ॥४०॥ 

जदजल जहां योढ घास और पानी मी दे धान्य बहुत है, 

अन्धे शिष्ट आये पुरुष निवास करते हो ओर रोगादि उपह्य 
रहित हो. देखन में मनाहर भ्रौर जिसके पास अच्छे इत्त परी 
खेदी और वागर हो से देश में रहे ॥६५॥ जहां घहुड गे 
महीहुर्ग जलदुर्ग वृत्तहु्ग सेना हुगे वा गिरिडुग हों ऐसे किसी हुग 
का आश्रय करके पुर वसावे (जहां धनुपों वा भूमि की पावर 
वा जल वा वृक्ष वा सेना वा पहाझ का ऐसा घेरा हो जिसे हुगे 
(कह) कह सके । जहां शत्रु के श्राना कठिन हो ॥४णी 

सर्वेण तु प्रयत्लेन गिरिदुग समाश्रयेत्‌ । 

एपां हि वराहुगुस्मेन गिरिरृ्ग विशिष्पते ॥७१॥ 

त्रीण्याग्रान्याभितारेपां मगगर्ताथया5प्तरा! | 


त्रीण्युत्ताणि क्मश। पल्वद्ममनरामरा! ॥७१॥ 
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सफ्तमा ध्याय ३५१ 


फ कए३ जरुरी हे 
सर हुसगो मे पहाड़ी दुग भ्ष्ठ है। इसलिये सत्र प्रयलो गे 
उसका आम्रय करे क्योकि इस में सब मे अधिकाशुण हैं ॥७१॥ 
(हन छः प्रकार के हुर्गो से छः प्रकार के प्राणी अपने के बचा लेने 
हैं जैमा कि-)इतो से परिते ३ ढुसों में क्रम से बहुदु मे मे शग 
महीहुग में मूसे आहठि, जल दुगे में असर“चलचर | अगले 
रब से सह में बानर, नदुगम साधारण मनुष्य और पहाडी- 
'दुगमे पवतवासी देवजाति रहते (और अपनी रत्ता करते) है॥७२॥ 
यथा दु्गभितानेतान्नोपदिसन्ति शत्रवः | 
' - तवाखे न हिसन्ति नुप॑दुर्गमामितम ॥७२ | 
एक! शर्त येधयति प्राकारस्थों पनुधर। | 
शर्त दशसहस्ताणि तर्मादू दुर्ग विधीयते ॥७8॥ 
जैसे इन ठुगंबामियों को शत्र पीढ़ा नही हे सकते वैसे ही हुगे 
के आश्रय करने वाले राजा का शत्र नहीं मार सकते ॥७श॥ किले 
के भीतर'रहने बाला एक धनुध सी के मात्र लढ सकता है और 
सो दशा इतर के साथ लड़ सतत हैं, इसलिये हिला! नाग 
जाता है ॥ (७४ से आगे २ पुस्तकों में यई श्लोक अधिक है 
[मन्द्रस्यापि शिखर निर्मनष्यं न शिप्पते । 
*  सनुष्यदु्ग हुर्गायां मनुः खायस्थुदोज़बीद्‌ |] 
* स्वाय॑मुव मु ने कहद है कि हुगों मे दुर्ग मनुष्यों का दूग है 
भयोंकि मल्तराचल (पवत) का शिखर भो मलुप्यों से रहित होता 
॥ शत्र उप्ते शेष न छोड़ते) ॥७४॥ 
+ तत्रपादायुधपसपन्न घनधास्पेन बहने! | 
घेर ( # 
। आल्मणं! शिल्पिमि्लतरयवप्तेनोदकेग व ॥७॥॥ 


| 


ख् 
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३५२ मनुस्तृति सापानुवाद 


इ७०ड चोट: पएछ +२ 
तस्य भध्ये सुपयांप्त॑ फारयेद्‌ शहमात्मन! | 

गुष्त॑ सर्वतु क॑शुभ्र' जलइृत्समन्वितम ॥७६॥ 
बह हुगे आयुध (शास्तादि) धन धान्य, वाहनों, जह्मणों करों 
के जानने वालें। कज्े, चारा. जल और इन्धन से समृद्ध हे। 
(पपुस्तकों में उदफेन चलउद्केन्धने. पाठ हैं) ॥४५॥ उस किले के 
भीतर पयाप्त (सत्रीगृह देवागार आयुध मन्दिर अम्निशालादि 
और मित्तियों से रचित और सब ऋतुओ के फत् पुष्पादि युक्त 


भौर सफेददी किया हुआ तथा जल और, वृक्षों से युक्त अपना धर 
बनावे ॥०६॥ 


तदृध्यास्पोइहेदाया सवणों लत्षणाखिताम । | 
इंलेमहति सम्भूतां. हुवां रुपगुणानिताम ॥४७)॥ 
पुरोहित च इुवीत बृशुयादेव चलिंजम । 
तेश्यगृह्ाणि कर्माणि दुर्भृमैतानिकानि व ॥७८॥ 
उस घर में रहकर अ्रपनी सवा शुभलक्षणयुक्त बड़े बुत में 
उसल्न हुई मन असन्न करने वाली तथा हूप और गुणों से युक्त 
भायों का विवाद ॥७७॥ पुरोहित भर ऋत्विज्‌ का वरण करे। ने 


इसके गुदककर् (अग्निहेत्र) और शान्त्यादि किया करें (इनके भी 
फिल्ले में रम्खे) ॥७८॥ 


कं! जा अतुमिर्िविषेराप्तद्तिणों! । 
धर्माथ चेव विप्र स्यो दधाड्लोगास्वनानि च ॥७६॥ 
तांवत्सरिक्रमाप्तेश्न रा्टरदाहरमेद्‌ बहिम । 
लाध्चाम्ताय परोलेके बेंत फिवन्नपु ॥८०॥ 
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मप्रमीध्याय ३७१ 
६४3७५७७ ५७४७५ 
राजा नाना ग्रकार के बहुत दत्षिणां वाले (अश्वमेथादि) यज्ञ 
करे भौर आह्यणों का भेग और सुवर्ण बल्ादि धन धर्माभे 
॥७॥॥ राग्य से ग्रामाणिका द्वारा वार्षिक वि (मालगुजारी) 
शोर तक में शाजातुकूल चलने मे तर हे।। प्रा मं 
पिता के|समान बरतें ॥८०॥ 
भध्यत्ञासिविधान्कर्याचत्र तंत्र वियथित! 
तेश्यं सवर्दियवेत्ेरल्नणां कार्याणि छु्मताम ॥८१॥ 
आवृत्ता्ना गुरुफलादिग्राणां पूजके भपेत । 
नपाणामत्रयोत्ष प॑ निषिव्नाह्नीबमिथ्ीयते ॥८२॥ 
नाना प्रकार के कामों के देखने वाले अध्यक्ष अफसर) उन 
उन कामों में नियत करे । वे राजाके सव काम करने वालों के ऋाम 
के देखे ॥2(॥ गुरुकुल् से आये हुये तरक्मणों का (धन वान्यो से) 
पूजन किया करे। राजाओं की यह नाह्मनिधि अजय कही है 
(अथान्‌ देने से कमी नहीं हाती)॥ 
ते मे सना.ने चामित्रा हरन्त ने वे नेश्यति | 
तरमाद्ाशा निव्रातब्यी आराक्मणेवन्ञवानिध्ि! ८१॥ 
ने सकते मे व्यथते ने विरश्यति कहिचित्‌ । 
बन्द मनिदेजिस्यों श्राअएर्प युद्ध हुतमे ॥7९॥ 
उस (जद्मगार्ग विये हे) निधि का चार नहीं चुरा सकते 
रगा नष्ट न कर सफने इसशिये राजा आग्रणों मे अ्रत्षम 
निश्रि जमा करे ॥20॥ लि में जे हवन किया जाता है बह कभो 
गिजञात £ कर्मा मख जाना है और कभी नष्ट शोजाता है परल्तु 
आह 4 मुख जा वात जिया जाता है उतते बे दाप रहो होते । 


हाय ६ म्मधत्रां स उक्त आग थे का ददां » _ ह ॥८४॥ 
दंग 
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३०४ मनुस्मृति भापानुवाद 


बात दाद त० ६2७ ....ह 
“सप्मब्रान्षणे दान॑ दिखुयं ब्राह्मणत्र वे | 
प्राधीती शतमाहस्तमनन्त॑ वेदपारगे ॥८१॥* 
पात्रस्य हि विशेषेण अहधान तग्व व्‌ | 
अल्प वा बहु वा प्र त्य दानस्थावाप्यते फेलम ॥८६॥ 


जृत्रियादि का देने मे बराबर फल होता है (अथौत्‌ न्यूनाविक 
नहीं) (जा क्रिया रहित) अपने का ताद्ण कहता है, उसका देने में 

और पढे हये का देने से ! लक्षगुणा और पूण वेद पढ़े 
त्राह्मणु के देने से अनन्त फन होता है।” (यह नाममात्र के ब्रहमण 
त्रवों ने बनाया जान पडता है) ॥2५॥ वेदाध्ययनाहि पात्र के विशेष 
से और श्रद्धा की अतिशयता के अनुसार थोड़ा वा बहुत परलाक 
में ढाम का फल्र मिलता है । 

(८६ वें से आगे २ श्लाक हैं, जिन में से पहिला ३ पुखकों मे 
ओर दूमरा १ पुस्तक और मेधातिथि तथा राघवानन्दी टीका में 
पाया जाता है; 

[एप एवं परेषमें! ऊतस्ता शातजः उदाहुत) | 
जिला धनानि संग्रामाद्‌ दविजेस्यः प्रतिपादवेद ॥१॥ 
देशकालविधानेन  द्रव्य॑ श्रद्धासमल्ितम्त । 

पा्रे प्रदीयते यत्तः तद्मैस्प अत्ाधनर ॥२॥] 

राजा का सार परम ध्म यही है कि संग्राम से धन जीत कर 
दिला का वांद दे ॥॥॥ देशकाल के विधान से श्रद्धासहित द्रव्य 
जे कुछ पात्र का विया जाता है वह धर्म का शृद्वार है॥।रे। यह 
दानपात्र द्विजा ने पीछे से वढा दिये जान पढ़ते हैं. जे! कि सब 
पुस्तको में नहीं पाये जाते, न सव की ठीका इन पर है और 
श्र्नय नहीं कि ८३ | ८४वें भी इन्हीं दानपात्रों ने बनाये है!) ।८है 
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सप्तमाधध्याय ३५५ 
७82७ ६७७७ ७०७ 


. स्मेत्तमाधमेराजा लाहून! पालयन्थजा। | 
न निव्तेंतरसग्रामात्‌ चात्र॑ धर्ममन॒स्मर्त्‌ ॥:७॥ 
संग्रामेषननिवर्तित्व प्रजानां चेष पासनम्‌ | 
शत आह्मणानां व राजा अयस्तर पस्म्‌ ॥८०॥ 


. मजा का पालन करता हुवा राजा सम, उत्तम वा हीन शत्रु 
के माय बुजाने पर ज्ञत्रियवत के स्मएण करता हुवा युद्ध से न 
हंटे ॥८७| संग्राम से न भागवा और प्रजा का पालन करना 
तथा आश्णो की सेआ, ये राजा के परम कल्याण करने वाले 
फर्म हैं ॥८८॥' 
: झाहवेवु पिथेहलेलन्य जिवांप्स्ती महीकितः | 

युध्यमानाः पर शकत्पा खग यान्त्यपरादूपु ला) ।58| 

न कृटेरायुपेइन्याबुध्यमाने! रणे रिपून्‌ । 

ने करिंमिनापि दिपैनामिस जितीजने! ॥०॥ 

संप्रामो मे एक के एक मारने की इच्छा करते हुवे ण़्जा 

ताग परम शक्ति से लड़ते हुवे, पीछे न हटने वाले सगे के प्राप्त 
हेते हैं॥ ८९॥ लड़ता हुवा रण मे शप्॒ुओ के कृट (ब्िपे) 
आयुवो से न मारे और कर्णी (वाण जे। फ़िर निकलने कठिन हो) 
उन से और वि में बुझाये हुओं तथा जल्तों से भो न मारे।, 
( पे शला में योद्वा के सर प्रात्ि कही थी। अब उस संशय 
के ऐसे नियमों का वएंत है, जे अट्शार्थ है। अर्थात्‌ जिन 
नियमों से लड़ने वाले! के मानुषी साभाविक अकरता से लड़ते 
हुवे अट॒2 पा गैफिक फर मित्र सकता हे क्यों कि क्रेवज राज्य 
ताभा4, जैते बने वेते जीत कर लैने वाज़ें स्वार्यी योद्धा उत्तम 
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१५६ मनुर्द ति भापानुवाद 


६७७ ५४७ ६७००४ ७७ <ंऊ 
गति के अधिकारी नहीं है सकते ) ॥९०॥ 
न व हन्यात्य्थलारूद न क्लीब ने कृताब्जत्िम्‌ | 
न मुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥8९॥ 
न सुप्त न पिसनाह ने नग्न॑ ने निरायुधम | 
नायुध्यमान पश्यन्त॑ न परेण समागतम ॥६२॥ 


( रथ से उतरे ) भूमि पर स्थित को न मारे, न नपुंसक के, 
न हाथ जोड़े हुवे के, न शिर के वाल खुले हुवे का, न बेटे 
के और न 'तुम्हारा है ऐसे कहते के ( मारे ) ॥९१॥ ने सेदे 
की, न फबच उतारे हुवे को, न नह का न वे हथियार का, ने वे, 
लडने वाले का न ( तमाशा ) ेखने थाले को भ्रौर न॑ दसरे से 
सम्ागत करने वाले का ( मारे ) ॥९१॥ 

नायुफ्यसनप्राप्त नातें नानि परित्षतम | 


न भीत॑ न परावृत्त सतां धर्ममनस्मरन्‌ ॥६३॥ 
यरतु भीत। पगवृष्द! मंग्रामे हन्यते परे 
भतुयंद्‌ दुष्फ्ृत॑ क्रिव्चित्ततपत प्रतितद्ों ॥६४॥ 


न हूटे आयुध वाले का, न (पुत्रादि मरने से ) आते का, न 
जिस के बहुत घाव हुवे हों उस को नडरपोक के ने भागने वाले 
की, सतुरुपा के धप्रका अनुस्मरण करता हुआ (मारे) ॥९३॥ जे 
योद्धा युद्र में ढर कर पीछे हटा हुवा शत्रओ्ों से मारा जाता है, 
वह स्वामी का जे कुछ पाए है. उस सब क्षा पाता है ॥९४॥ 

यद्चास्य सुकृत क्िज्चिदम॒त्राथमुपाजितम | 


भरता तत्सव॑मादरे पराइहतस्य तु ॥६४॥ 
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सामाप्याय ३०७ 
0७४७ ७2 


रारग हरितन छत्र धन धान्य परम छिव: | 
सब्र दृव्याशि कुप्ये व बायउजयति तत्व तन ६६ 
पीछे हट के मरे का जे कुद्द परलेाक के लिये उपाजन किया 
हुआ मुक्त है वह सम्पूर्ण म्वामी लेलेता है ॥९७॥ रथ धो, 
हाथी, छत्र, पन धात्य ( बल आदि ) पत्नु लियों और सब द्रव्या 
तैलादि, (इन में से) जे! जिस के जीते, वह उसका है॥९६॥ 
राजथ दमरुद्धारमित्ेपा ब्रेदविकों भ्रति: 
राजा वे सर वेधिस्ये। दातव्यमगग्नितर ॥६७॥ 
(छूट में से ) उत्तम धन और वाहनादि राजा के देवे, यह 


वेश से सुना है। साथ मिल कर जीती वस्तु, विभाग पृवक राजा 
अब के दे देंगे | (९७ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक 


मिलेस;्सा विभवेशधास्निकः सत्र हंगे मबेद्‌ | 
नामभात्रेण तुप्पेत छत्ेश व महीपति! ॥ ] 
(ग़ाजा) नौकरोक़ा धन वांट दे अकेला ही सब न जेले | क्यों 
कि राजा वा छत्र और नाम मात्रसे प्रसन्न हैना चाहिये ) ।९४ 
एपोडनुपस्कृतः ओक्ो वे।वर्म: सनातन! । 
अम्माइमात्र व्यवेतर चत्रियाध्नर रे सिर ॥६८॥ 
यह सनातन अनुपाकृत 5 अनिन्दित येद्धाओं का धर्म कहा । 
रण में शत्रुओं के माता हुआ क्षत्रिय इस बन के न छोड़े ९८ 
- अल्ब्ध चेत्र लिप्पेत लब्ध॑ रचेलयलत! । 
रपित॑ वर्धयेच्चेत् बढ पात्रुप निलिपेत ॥६६॥ 
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३५८ मनुस्पृति भाषानुवाद 


5७४७ कक क*७ कं 
एतब्नतुविध॑ विद्यात्युरुपाथप्रयाजनम | 
अस्य नित्यमनुप्ठान॑ सम्पवकुयादतिन्द्रित! ॥१००॥ 
जे। नहीं,मिता है, उस के लेने की इच्त्रा करे, मित्रे हुवे की 
प्रयत्न से रज्षा करे ओर जे रत्तित है, उस के बढावे भर बढ़े 


8 ३ कि के 


के अच्छे येग्य पात्रो के देवे ॥९९॥ यह चार अकार का पुरुषार्थ 
प्रयाजन जाने। आला्य रद्दित देकर निनय अच्छे प्रकार इस का 
श्रनुष्टान करे ॥१००॥ 
अलब्धमिच्छेदए्ठेन लब्ध रक्तेदवे्या | 
रचितवर्धयेद्‌ दृध्या बृद्धं झनेन निल्िपेत्‌ ॥१०१॥ 
नित्पमुवादण्ढ। स्पान्नित्य॑ विश्वतपौरपः | 
नित्यं संदतसवर्थों नि्य॑ छिद्वानुसायरे; ॥१०२॥ 
जा नहीं प्राप्त है उस,का दण्ड से (जीतने की ) इच्छा करे 
और प्रा की देखते से रज्ा करे और रक्षित के व्यापार से 
बढ़ाते और बड़े के दान से जमा कर देगे ॥१०१॥॥ सदा दरड 
का उदयन रकदे, सत्र फैने पुरुवार्थ वाला रहे और सदा अपने 
सम्पूर्ण अयक्ति गुप्त खखे और शत्रुके दिश्ेके सदा देखे [१०२ 
नित्यपुबतदएइस्प कृत्मपुद्धितते जगत । 
तस्मात्सारियूतानि दण्डेनेव प्रसाधयेद्‌ ॥१०३॥ 
अमाययव वत्तेत न कंचन प्रायया। 
बृष्येतारियुक्तां च माया नित्य॑ स्वतः ॥१०४॥ 
नित्य उद्यत दर वाले राजा से सम्पूर्ण जगत्‌ डरता है, इस 
लिये दर ही से सम्पूर्ण जीवों के स्थाधीन करे ॥१०९॥ बल 
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पप्तमाधध्याव १५ 
५७ पंजर 4तक 


से रहित व्यवहार करे, किसी प्रकार छल से न करे भर अपनी 
रत्ता करता हुआ शत्रु के किये छल के/जानता रहे ॥१०४॥ 
नास्य छिट्ठ॑ परोविधाध्य्राच्िद्र परस्य तु | 
गुहेत्मंश्लाद्ञानि. रचेद्िवरमात्मन! ॥१०१॥ 
(ऐसा यत्ल करे कि जिस में ) अपने छिठ़ों के शत्र न जाने 
पर्तु शा के छिठ्रों के आप जाने। कडूवे के समान राजा अपने 
(राम्य सम्बन्धी ) अड्गो के। गुप्त रकसे और अपने छिद्र का 
संरक्षण करे। ( १०५ से आगे ! पुस्तकें यह श्लोफ़ अधिकदे :- 
[ न विश्वसेदविश्वस्ते विशवस्ते नातिविश्वसेद्‌ | 
विखासाहयगुलन्त मूलादपि निरृल्तति ॥ | 
अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर भ्रति विश्वास 
ने करे क्योकि विश्वाससे उत्पन्न भव जड़से काठ देता है) ॥(०५॥ 
बकवचिनाग्रेदथार, मिहनच पराक्रमेत्‌ | 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च॒ विनिष्यतेत ॥०३॥ 
वगता सा धअर्थों ( प्रयोजनों ) का चिन्तन करे भौर मिंह सा 
पराक्रम करे भर बृक सा मार डाले और शशसा भाग जावे॥(०९॥| 
एवं विजयमानस्थ येःस्य स्यथुः परिषन्यिन। । 
५ ३५ 6७ थे 
तानानयेहश स्वान्यामादिभिरफ्रम! ॥१०७॥ 
यदि ते तु न विप्ठेयुरपाये! प्रधमेल्िमिः | 
डे के 7 के 
, दण्डेमेव प्रसह्ष ताशछनकरेबशमानयेत्‌ ॥१०८॥ 
इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जे विरोधी हों, उनहे 
सामादि उपायों से वश में करे |१०७। यदि प्रथम के तीन (सांब 
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३६० मलुस्त॒ति भापानुवार 


दब कक, पोजछ ऋण 
दाम भद्र ) उपायों से न माने ते दरड से ही बल करके कम मे 
वश मे लाबे ॥१०८॥ | 
तामादीनागुपायानां चतुरामिपि परणिउता। | 
पामदएहो प्रभमन्ति नित्य राष्ट्रभिवृद्यय ॥०8॥| 
यत्राद्धूरति निदता के थान्य॑ च॑ रततति | 
तथा रक्नेन्नपा राष्ट्र हस्यात्न परिपन्यितः ॥११०॥ 
परिडत लाग सामादि चार उपाया में सदा राग्य की वृद्धि 
के लिये साम और दाह की प्रशंभा करते हैं ॥१०९॥ जैसे सेंदी 
नताने वाला पान्‍्यो की रक्षा करता है शरीर तृशका उपेड़ डातत 


है वैसे ही राजा राष्ट्र भी रप्ता और विरुद्ध चलने! वालों का 
नाश करे ॥११०॥ 


ग्ोह्मद्वाजा खग|हं ये: कर्पयत्यनवेक्षया | 
सा चिगदमेश्यतेराज्याज्जीविताब मे प्त्यवः ।११ १ 
शगकाणात्ाणाः पीयनते प्रांणनां यथा | 
तथा राष््रर्माप ॥शणा: चीयस्ते राष्ट्रकर्णात्‌ ॥६१३॥ 


. राजा अबान से बिना विचारे अपने राज्य के हुख देता 
है वह शीध्र ही गज्य तथा जीवन और वान्जो में भ्रष्ट हो जाता 
है॥!१९॥ जैसे शरी। के शोपणु से प्राणियों के प्राण क्षण हैते . 
है वैसे राज|ओरभी आए पर का पीड उेनेसे ्षीण होने है (३ | 


राष्ट्र संग्रहे नित्य॑ विवामिद्माचोत्‌ |. 


सुमगृहीतराष्ट्रीं हि पार्थित! सुखगेमनी ॥११३। 
इयाज़वाणां पण्चाना मध्य गुल्यमशेश्तम । 
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. 'अह्माधाव - ३६१ 
&0&७७७ 
दया प्रामशतानां व इयद्रापय संगम ॥११७॥ 
गज के संगहार्थ यह उपाव ( जे आगे कहते है) करे, क्यों 
कि भरते प्रकार|एुरक्षित राष्ट्र वाता राजा सुख पृषक बढ़ता है 
॥(१११॥ दे, तीन पांच, तथा सो आमो के बीच में संभरह करने 
बाले पुरुषों का समूह स्थापन करे अथीत कतकटरी इसादि रफ़् 
के स्थानों का त्थापन कर॥१९४॥ 


ग्रामस्याधिपतिं इु्यादशग्राम:ति तथा | 
विंशतीश शरतेश थे सहत्रपतिमेव व्‌ ॥११५॥ 
ग्रामदेपान्समुपज्नान्‌ ग्रामिकः शनके लग । 
शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशों विशतीशितम ॥११६॥ 
विशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निवेदगेत | 
शंपेद्‌ ग्रामशतेशश्ु सहस्तपतये यम ॥११७ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यह ग्रामवातिमिः | 
भन्रपतनेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवा णुयाद्‌ ॥१ ९८॥ 
एक गांव का अधिपति नियत करे वैसे ही देश गांव का भोर 
बीस का और सो का तथा हजार का ॥१६५॥ प्रामाधीश उसन्न 
हुते प्रामों के कोपो को आप धीरे से जात कर ( अपने थोग्य न 
भ्षममे ) ने दश शम के अ्रधिपति के सूचित करे. इसीग्रकार दशा 
आम बाला वीसशमवाले के ॥११७॥ श्रोर वीसवाल! यह सब सौ 
बालेके शोर सो वावा हजार वालिके खय॑ सूचितकरे |! १७ और 
अन्न पान इन्चनादि से शमबासियों के प्रतित्ति ढेने शेगय हो उन 
को उस २ ग्राम पर नियत राजपुरुप कण करे ॥१६८॥ 
४६ 
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१६२ मनुम्दृति भापालुवार 


मजा 
दशी ग्लतुअुब्जोत विशो पंश्चकृत्ानिच | 
ग्रामंग्रामशताध्यत्त सहत्ताधिपति: पुर्म ॥१६॥ 


तेषां ग्राम्याणि कार्यारि प्रथककायशिचेतरहि । 
राजी जयः सचितः स्विग्पलानिपश्मैद्तन्द्रि तः १ २०) 
(७: बेल का एक मध्यम हल ऐसे दे हलें से जितंनी परथिवीं 
जेतती जाय उस का 'कुल' कहते है, दश ग्राम वाला एक 'दुल' का 
भाग प्रहणुकरे और बीस गांव वाला पांच कुलका और १०० भ्राम 
वाला एक मध्यम ग्राम तथा हजार गांव वाला एक मध्यम नगर 
का भोग प्रहण करें (अथोत्‌ यह २ उन २ की जीविका है) ।११९ 
उन के प्रामसम्बन्धी तथा अन्य कामों के एक प्रीति वाला राजा 
का ( प्रतिनिधि ) मनत्री आलस्परदिित देकर देखे ॥१२०॥ 
मा * 
नगरे नगरे चें॑ कुर्यात्सराथविन्तकम । 
उच्च: स्थान घोरूप॑नक्षत्राणामिवग्रहम ॥(२१॥ , 
से ताननुपरिक्रामेत्सपनिव सदा खगम। 
तप वृ्च परिणयेत्सम्यग्राए प्‌ तबरे; ॥१२१॥ 
प्रति नगर मे एक एक बड़े कुछ का प्रधान, सेना आदि से भय 
का दे सकने वाला और तारो मे ( बुक्राईि) महू सा तेजस्वी कार्य 
का द्ष्टा नगतधिपति नियत करे ॥१२१॥ बह नगराधिपति सदा 


आप उन सब ग्रामाधिषृतियों के ऊपर दौरा करे और राष्ट्र मे उसे 
के समाचारों क्रो उस विषय में नियुक्त दूतो से जाने ॥(२शा।, 


4 


रानो हि रापिकृता: परखादायिनः शद्ा:। 
भृत्याभबनन्ति आयेणतेम्योरशेदिमा: प्रजा: ॥१ २१) 
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सामाधध्याय ३६३ 


+#१० ७१७६० 


में कार्यिकेम्यार्थमेव शह्ीयुः पाप चेतसः। 
तैयां सर्णसमादाय राजा इगीत्बासनम ॥१२४॥ 
क्योंकि रक्षा के लिये नियत राजा के नौकर प्रायः दूसरों के 
दृव्य के हर॒ण करने थाते और ववचक होते है | गजा जन से 
एन म्रजाओं की रज्ञा करे ॥१२३॥ जे पापवुद्धि कार्यो्ियो से द्रव्य 
ही म६ण करते हैं उन हा राजा संस दरण करके देशके बाहर 
निकाल देंगे ॥९२७॥ 
राजा कर्मपु युकानां स्रोणा में प्यजनश व | 
प्रहहहं करत्पेद्‌ इचि स्थान कमोनुझुप6: ॥१२१॥| 
पणों देगोपअकृष्टस्य पड़त्कृष्ट्स वेतनम | 
पाणमापिकल्षवाच्चादे पान्वद्रो एृछु म। विक॥१२६॥ 
राजा के काम में नियुक्त लियो और काम करने बलि पुरुषों 
की उन के कमे के अनुछ्तार पद्वो और शरति सदा नियत किया 
करें ( अर्थात वेतन में पे वा इद्धि जारि करे) ॥१९॥ निह/ 
चाकर के वेतन एक पण ( जो आगे कई ) देते ओए हु; मशोने 
में दे कपड़े और एक मदीने में दोण भर पात्य देये और उत्छ8* 
उत्तम काम वाज का हुए देते (म्लथरराी पियुएा सम कगा ॥ 
५ पु्तकों में वत4:मत्तकम्‌ पाठ है) ॥१२६॥ 
क्रयविक्रपमलान भ्तत॑ थे सपत्त्वियमर | 
येगलेम च संग्र न्‍्य वणिजा दापबेत्रान्‌ ॥११७॥ 


यथा फरेन युम्पेत राजा कर्ता च कर्मणाश्‌ । 
तथा वच्च नये (प्र कल्पाक्षततं कहर ॥१२८॥ 
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३६४ मनुर्तति भाषानुवाद 


अल कल कि 
वेचना खरीदना और रास्ते के सर्च, रक्ादि के खच और उन 
के निर्वाह के देखकर वरनियों से कर दिवावे ॥१२»। काम के 
करने वाले और राजा दाना को फल अच्छा रहे, ऐसा विचारकर 
सत्य राज्य में कर (टैक्स) हगावे ॥१२८॥ 
यथाल्पाल्पमदन्त्याय बाये। क्रेवत्सपटपदा! । 
तथाल्पाल्पा प्रहीतव्या राष््राद्राज्ञाव्दिक: करः ॥(२६॥ 
पवाशद्वाग आादेया राजा पशुहिरिण्ययो। । 
धान्यानामए्गे। भाग पहष्ठो द्वदश एवं वा ॥१३०॥ 
जैसे जोक, बच्चा और भौंग धीरे २ अपनी खूराक के 
सींचते हैं वैसे राजा भी थोड़ा २ करके रा से वार्पिक कर महण 
करे (अथान्‌ येडा कर लेवे उजाढ़ त दे) ॥१२९॥ पशु और सुबर 
के लाभ का पचासवां भाग भर धात्य का आठवां था छुठा वा 
धारहपां भाग (पेदावारके श्रम के देखऊर) राजा अहणकरे |१२० 
आददीताथ पड़भाग॑ द्ुभांसमधुप्पिपाम्‌ । 
गन्पीपधिरतानां व पुष्पमूलफ़हत्य व्‌॥१११॥ 
पत्रशाकदृणानां च चर्मणां बेदह॒त्प वे | 
भृर्मयानां च भारडानां सर्वस्यामश्मयस्य व्‌ ॥१३२॥ 
वृत्त, मांस, मधु घृत गन्ध औपधि रस पुष्प, मूल, फल और 
॥१३१॥ पत्र शाक, टण, चम और मिट्टी था पत्थर की चीजों की 
आमदनी का छठ भाग ले (दे पुरुतको में द्रमांसन्द्रमाणां 
पाठ है) ॥(१श॥ 
प्रियमाणोप्याददीत न राजा श्ोजियात्तस । 
न थ चुधाओस्य ससीदेब्छोत्रियों विषयेवसन्‌ ॥१११॥ 
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सप्तमाधथाव ३३५ 
60० ६४० ७०७ 


यस्य गनलु विपये शोत्रियः सीदति हद्ठा | 
तस्पापि तत्वुधा रष्ट्मचिरि सीदति॥१३१४॥ 
भरता हुआ भी राजा श्रोत्रिय से प्रहण |न करे और इसके 

गे भे रहना हुआ श्रोत्रिय जता से पीड़ित ने है| ॥(३श॥ जिम 
एजा के शा में श्रोत्रिय (वैदपाठी) क्षवा से पीडित हेतता है उस 
की जब से उम शाजा का राज्य भी थोड़े ही दिनो में वठ 
जाता है ॥१३७॥ 

श्ृतवने विदिलास्प बृचि पम्पा प्रकत्पप्रेत | 

संरकेत्यबंतरचै॑ पिता. प्राधिपौष्मए ॥१३५॥ 

संरत्यमाणों रा्मार्य इुस्ते प्ममलवहम | 

तेनायुईधने राज्ों द्रत्ििणं राष्टमेव वे |१३६॥ 


राजा इनक वेदध्यपन पूरक कर्मानुठात जात कर धर्मयुकत 
विका नियत कर ठेवे और सब प्रफ़ार इसकी रज्ता करे । जैसे 
पिता और पुत्र की (ला करता है) ॥१३५॥ क्योकि राजा से 
रा किया हुआ ग्रह (ओत्िय) नित्य परम करता है उस पुएय से 
राजा की शआ्रायु, धन ओर राज्य बढता है ॥१३६॥ 
यत्किचिदूपि बर्षस्प ठापवेत्करपंत्रितम । 
, व्यवहारेण जीउन्त राजा राष्ट्र पृथग्जनंम ॥ १३७॥ 
कारफ्रान्द्धि सनश्वाय शृद्रांधात्मेपजीबिन! 
एके कारयेक्मे भ्राप्ति मात्ति महीपत्िः ॥१3८॥ 
राजा 'पने राज्य में व्यापार वाले से भी कुछ वार्षिक ये 
सा कर दिलावे॥१३७॥ लेहार घढ़ई आदि भौर दासों से राज। 
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३६६ मलुस्म॒ति भाषादुवाद 


अ#ज) पहिम आरके) ७०० पका 
महीने मे एक २ काम (राजकर के बदले) कराने ॥१३८॥ , 
नाच्चिन्यादालने। मूल परेपां चातितृप्णया | 
उच्छिनन्धासनेमूलमात्मान॑ तांध पीडयेत्‌ ॥२६॥| 
तीरणश्चेत्र मुद्भस्यात्काय वीतय महीपति! | 
तीचश पत्र मुहृश्चेय राजा मत्रति संग॥! ॥१४०॥ 
(प्रजा के स्नह से अपना कर ने लेना) अपना मूलच्छेद भौर 
लालच से (बहुत कर महण करन) ओऔरों का मूलच्छेद (हैं)। गे 
दोनो काम राजा न करे, अपना कफ! करता हुआ (काप -के 
त्तीण हेनेमे) आप क्लेश के प्राप्त हैगा और (अधिक कर:मरहण 
करने से) प्रजा क्लेश के। प्राप्त देगी ॥१३९॥ राजा! काम के देख 
कर न्यायानुतार तीद्षण और मत्र है| जाग करे, क्योकि इस 
प्रकार का राजा सब के सम्मत देता है ॥४०। 
अप्ात्यपु 5्य॑ बा ग्रह दास्त॑ कु तेद्गतप । 
रपापवेदासने तरिमर्‌ खिल! कार्येदुणे नणाम ॥१४१॥ 
एवं सब विधायेदमिति कत्त व्यमात्मन; । 
पुक्तरपतरा अ्रप्त्तथ परित्तेदिमाः प्रजा; ॥१४२॥ 
.. आप भनुष्यो के कामोके देखने से सिन्न (रोगादिवश मुकदमे 
रे, न देख सकता) हे ते भु्य मन्‍्त्री जे पते का जानने बात 
बुद्धिमाव, नितेन्दरिय और छुतीन हे, उस 'की उस जगह मतुष्यों 
के काम देखने पर योजना करे ॥१४१॥ अपने सम्पूर्ण कत्तत्य 
रेस मार पूरा करके प्रमादरहित और युक्त राजा इन प्रजाओं 
की सब से रज्षा करे ॥१४२॥ 


विक्रोशन्यो यस्य राष्टराइूतियन्ते दस्युमिः प्रजा। । 
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सप्तता:भ्याय ३६७ 
१ ७५७७७ 


संपरचयत; पर्ृत्यप्य मृतः से ने तु जीवति ॥४३॥ , 
इत्रियह्य परोधम: प्रजानामेत्र पालनम्‌ । 
निदि्ठ फतमेका हि राजा पर्मेण युम्यते ॥१४४॥ 
सृत्यों के सहित जिस राजा के देखते हुये चिह्नाती हुईं प्रजा 
चोरों से दही जाती है, वह ग़जा जीता नहीं, किन्तु मग है 


॥९४३)॥ प्रजा का पालन ही ज्त्रिय का परम धम है।इस लिये 
अपने घम ही से राजा के फल भाग करना ठीक है॥१४७॥ 


उत्थाय पश्मिमे यामे कृतगौचः समाहित! । 
हुताम्नब्रक्षिणांथार्च्य प्रविशेत्त शुभां समाग॥१४५॥ 
तत्रस्थितः प्रजा; सदी प्रतिनन्य विस्जयेत्‌ । 
पिसज्य च्‌ प्रजा; सवा मल्वयेत्सहमन्त्रिभि! ॥१४६॥ 


(राजा) पहर्भर के तड़के उठकर शौच (मुखमाजन स्नानादि) 
कर, एक्राप्रचित है। अमिद्वेत्र और प्राध्मण का पूजन करके 
सुन्दर सभा मे अवेश करे ॥(४५॥ उस सभा में त्वित संपूर प्रजा 
का निवटेरे से प्रसन्न करके विसमत करे, अनन्तर मन्त्रियों से 
(राजसम्वन्धी सन्वि विश्नह्दादि) मन्त्र (सलाह) करे ॥१४६॥ 

गिरिएृष्ठ समारुध् ग्रात्ाद वा रहागत। । 

अरणे निःशलाके वा मन्रवेदविभावित:॥१४७॥ 
यंस्प मल्त्र॑ न जानन्ति समागम्य प्थम्जनाः | 

स कूतनां पृथितरीं छुडकते केशहीनेरियायित- ॥१४०॥ 


, परत पर चढ़कर वा एकान्त घर में वा वृज्ञ-रहित बन में व 
एकान्त में जहां भेद लेनेवाजे न पहुँच सकें मल्त्र करे ॥४७॥ | 
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३६८ 


5७ ७७ किकीबधकी 
जिस के मन्त्र का मिलकर अन्य मनुष्य नहीं जान पाते वह काश- 
हीन राजा भी सम्पूर एथ्वी के भागता है॥४८॥ 
जद्मक्ान्धवधिरा रितिय्योनालयोतिगान्‌ । 
जीम्लेच्छव्यापितव्यद्ञान्मल्रकाले:पतारपेत्‌ ॥११० 
मिल्द्तयवमता मर तिग्योनास्तभेव थे | 
स््ियश्चेव विशेषेण तस्मात्तत्राइतो भवेत्‌ ॥४०॥ 
जढ़, मूक, अन्य, बविर, पत्नी आदि वृद्ध, स्री स्लेच्छ, रोगी 
विकृत भद् वाले के सन्‍्त्र के समग्र में (वहां से) हा 
॥१४५॥ पूवोक्त जड़ादि अपमान के प्राप्त हुये मन्त्रभेद कर देते 
ऐसे ही शुक सारिकादि पत्ती और विशेष करके तरी मल्मेदक है 
इसलिये उनके (अपमान न करें) थ्रादर पूवक हट दे ॥(५०॥ 
मध्य॑दिनेधरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्तमः । 
चिस्तयेद्मंकामार्थान्‌ साथे तैरेक एवं वा ॥१५ १॥ 
पररपरपिरद्धानां तेपां च सप्ुपाजनम | 
कन्यानां सस्यदान॑ व कृमागरणा व रक्षणम ॥१४२॥ 


, दोपहर दिन में वा अधरात्रि मे चित्त के खेद और शरीर के 
क्लेश से रक्त हुवा मन्त्रियों के साथ वा अकेला धर्म अर्थ काम ' 
का चिन्तन करे ॥१५१॥ यदि धर्म अर्थ काम परस्पर विरद्ध हों 
तो इन के विरोध देप के परिहार द्वारा उपाजंन और कन्याओ के 
दान झौर प्रो के रक्षण शिक्षणादि (का चिन्तन करे) ॥१५श॥ 

दृतसंग्र पं थेब कार्यशेप॑ तमिव वे । 
अन्त! पुर्रचार च प्रणिपरीनां च चेष्टिम्‌ ॥१४३॥ 
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साममाउथाय ३६९ 
- कत्स्त॑ चाप्टविधध कर्म पम्चबर्ग च तचतः | 
ग्रनुगगापरागी थे प्रचार॑ मणइतर्प वे ॥११४॥ 


परराव्य में दूत भेजने और शेप कामो तथा अन्तः पुर अथात 
महल में जे। प्रचा( हे। रहा है उसका और प्रतिनिधियों के काम 
का (विचार करे)॥१५१॥ सम्पूर्ण अष्टविघकन और पह्चया का 
दव से विचार करे और अमात्यादि के अनुराग बिराग के जाने 
शा मण्डल के प्रचार (कोन लड़ना चाइता है और कौन सुलह 
% ना चाहता है) के विचारे । (यहां ८ वा ५ प्रकार के काम की 
गिनती नहीं लिए है इसलिये हम मेधरातिथि के भाज्य से उद्धृत 
कर इशान, प्यूतिस शताक्राके साथ लिखना उचित समफो है - 
(आदाने-च विसग थे तथा प्रेपनिषेधये! | 
पल्चमे चाथवचने व्यवह्ास्सप चेतन ॥ 
देर्ठवाशुद्धयोसतथा युक्तस्तेनाष्टगतिकानुप; [] 
, भेंटवा कर लेना, वेतन वा पारितोपिकादि देना, हु का 
लागनान्यूथक्‌ करना, अधिकारियों के मतमद # सीकर न 
फरना (वा विधि ओर निपेध) बुरी वृत्तियों के नहीं करना (अपील 
में रह करना) व्यवहार पर रष्टि अपराधियों के दृए्ड ओर 
पराजितो की तल के प्रायश्चित करना, ये आठ हैं॥ और दूसरे 
प्रकार से भी मेधातिधि ने गणना की है। यथा-च्यातार, पुल 
धांपना किले चनवाना उनकी खच्छता का ध्यान हाथी पकद़ना 
खानि खोदना, जड़लो के वस्ताना और वन कद्वाना ॥4॥ अन्य 
भी कई कार से भाष्यकारों ने गएना की है॥ अब पांच की 
. गणना सुनिये-केई तो मानने हैं कि ! कमोरम्मापाय २ पुरुष 
संपपात्त ३ हानि का प्रतिकार ४ देश कालका विभाग ५ कार्यसिद्धि । 
” ४७ 
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३७० मनुम्पृत्ति भाषानुवाद 


६४७ (४०: ५४७) ७5४७ काश 
और काई कहते हैं कि १ कापटिक २ उदासीन ३ बढ्हे ४ गृहपतति 
५ दापस, ये ५ प्रकार के वनावदी साध वेष बाय अन्य सजां 

की छोर से छत्य राजो का भेद जानने का फिर करते हैं, उनके 

लिये वैंस ही अपने यहां रक्खे ॥ इसी भाव के २ श्लोक ननन की 

टीजा भें मिलते हैं।- 
विते बनेचरा; काया; श्रमणाटविकादय । 
परापतिज्ञानाय॑ शीघ्राचारपरंपरा। ॥! 
परस्य चते वाद्धव्यास्ताच्शेरेव तादशा। | 
चारम॑चारिणः संस्था, शठायथारूमब्िता। ॥२ | 
मध्यमस्प प्रचार॑ व विजिगीपोश चेप्टितम्‌ । 
उदासीनप्रचार॑ च शत्रोश्चेव प्रयत्नतः ॥१५४॥ 


एता/अ्रकृतयेमूल॑ मएडरस्प समासतः | 
अप्टौचान्या: समास्याता दादगेव तु ता/स्मृता.१४६ 
,._ मध्यम २ जीतने को इब्जा ऊन बाज़े ३ उद्सीन और ४ 
' शत्रु के भचार का प्रयत्न से (राजा बिचारे) ॥/५५॥ थ चार 
अज्षतिया संत्ेप से मएइल की मूल हैं और आठ अन्य कहीं गई 
हैं (इन के मित्र ४ और ४ के शत्रु ०८)थ सब वारह हैं।९०६॥ 
अप्नात्यराष्ट्रृग धिंदरडा झ्या' पंच चापराः | 
प्रत्येक कथिता ह्व ता उंत्तेपेण द्वितप्ततिः ॥१४७१ 
अनन्तमरिं. विद्वादरिसेविनमेव व | 
अरेस्नन्तरं॑मित्रमुदासीन॑तगेः पर मे ॥(४८॥ 
अमल, देश, दुर्ग, केश और दण्ड, ये पांच और भी 
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सप्तमापध्याय ३७१ 


७ « 

. लव) हैं । (पूरोंक्त पूल प्रकृति चार ओर शाला पति भाठ, 
एश| ५७ की पाच २ अन्य की प्रकृति हे (ये मित्तकर साठ 
हैती हैँ और थ मूल व5 मित्ा कर) संत्षेप से वहत्तर होती 
हैं ॥(५७। शर्‌ और श्र के सवियों को समीप ही जान । उसके 
नन्तर मित्र का जान | पंथात्‌ उासीन का अथात्‌ इन पर 
उत्तरात्तर रष्टि रकत्ते ॥१५८॥ । 

तस्सवानिाममद्ध्यात्म मा दिभिरुपक्र न 
'व्यस्तश्चेव समस्तेश्व पौरपण नग्न चे ॥११६। 
सान्‍ध॑ च पेग्रह चेव यानमासनमेव चे | 
दधीभाव॑ तृभय व पगुणांशिन्‍्तयरेतदा ॥१६०॥ 
उन सब के सामादि उपायो से वश में करे। एक २ जया 
से या सव से और पुरुषार्थ तथा नीति से (वश में करे) ॥१५)॥ 
१ मेत्र २ लड़ाई ३ शाप पर चढ़ जाना ४ उसकी राह देखना * 
अपने दे भाग कर लेना ओर ६ दूसरे का आश्रय कर लेना इन 
'&: गुणों के। सबंदा विचारे ॥१६०॥ 
आसन थेत यान॑ थे स्धिंविग्ररमेव वे । 
काये वीच्य प्रयुम्जीत हे थ॑ संश्यपेव चे ॥१६१॥ 
मन्धि तु द्विविध विद्याद्राजानिग्रहमेत चे | 
उम्ने यानासने चेतर द्विविषः संभ्रयः स्मृत) ॥१६२॥ 
आसन यान, सन्थि, विप्रह, दध और आश्रय इन गुरों का 
अवसर देखकर जब जैसा उचित है तव बेसा करे ॥१६१॥ सन्धि 
दे प्रकार की जाने और विग्रह भी दो प्रकार का। यात, आसन 
और संश्रय मी दो दे प्रकार के हैं ॥१६२॥ 
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रै७२ महुस्तांत सापानु॥£ 
७-५० ७ कल कक भले 


है ब् ] 
समानयानकर्मों च॑ विपरीतस्तथंव च। 
तदा लायतिसंयुक्तः सन्पिन्नेयाहिलक्षण/ ॥१६३॥ 
खयकृतथ कायया्थमकाल काल एबबा। 
मित्रस्य चेवापकृत द्विवेधेविग्रहः स्मत. ॥१६४॥ 
(तत्काल वा आगामी समय के फल लाभ के लिये जहां बस 
राजा के साथ किसी और राजा पर चढाई को जाती है उसका) 
"समानयानकर्मा " सन्धि और ( “हम इस पर चढाई करेगे तुम 
उस पर करो” इस प्रकार मेल झ्गके दे शिन्न २ राज्यों पर चढ़ाई 
करने के लिये जे मेल किया जाता है उसका) 'असमानयानऊ्मा 
कहते हैं। इन दे के दे प्रकार की सन्धि जाने ॥१६३॥ शत्र के 
जयरूप काये के लिये (शत्रु के व्यसनादि जानकर “चित भाग 
शापोदि) काल वा विना काल में स्वयं युद्ध करना एक विमह और 
अपने मित्रके अपकार हानमे (उसकी. क्ञाका) जे युद्धहै सा दूसरा 
है, (ऐसे) दे प्रकारका विप्रह कहा है॥१६७॥ 
एकाकिनथात्यपिके कार्य ग्राप्ते यहच्छुया । 
संहतस्य प्‌ मित्रेण दिविध॑ यानपुच्यते ॥१६५॥ 
चीण॒स्य चव क्रमशो देवात्‌ पूर्वकृतेनू वा । 
प्रिसस्य चानरेधिन द्विवि्ध रमतमासनम ॥१६६॥ 
देवयाग से अत्यावश्यक कार्य मे अफ्ेला शत्रुपर चढ़ाई करना 
या मित्र के साथ हेकरशत्र पर चढ़ाई करना यह दे प्रकार का 
'यान” (वावा) है॥१६५॥ पूर्व जन्म के दुष्द्ृत से वा यही की 
बुराइस क्षीणु राजा का चुप चाप वेठा रहना १ आसन है झौर 
मित्र के अनुरोध से चुपचाप बेढे रखना २ दूसरा थेदे प्रकार के 
आसन कहे हैं॥१६६॥ 
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साप्माउष्याव ई 


कक 
वहस्यं सामिनशचेंत स्थिति, काथिसिदरे । 
: ड्विविप जीते हे थे पादुगुएयगुणवेदिमिः ॥१६७॥ 
अर्थप्ंपादनाथ वे पीडथमानर्य उत्रृमिः | 
भाधुए व्यदेशाय दिवितः संश्रयः स्वतः ॥१६०॥ 
- अ सिद्धि के लिये कुद सेना के एक स्थान पर स्थापित कर 
'कै.शेप सेना के साथ राजा हुए में रहे। यह दो अका ( वा है व 
पहगुणज्ञ लग कहते है॥१६७। शतरओंसे पीड़ित राजाके प्रयोजन 
की मिद्धि के लिये किसी की शरण लेना श्रौर सब्जनो के ताथ 
व्यपदेश के लिये शरण लेना (अथान्‌ बिना शत्र पीड़ा भी किसी 
बड़े रागा के आश्रय रहना, जिससे अन्य राजों के उस बड़े 
आ्रय का अथ रहे) ऐसे दे प्रकार का संश्रय कहा है॥१5८। 
यदावगन्छेदायत्यामाधिदे_ वमालना । 
तदात्वेचान्पिकां प डा तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥(६६॥ 
यदा अ्ृष्टा मन्‍्देत सर्वास्तु प्रमतीम शर्‌ । 
अचुच्छित॑ तथात्ान वा बूतीव विग्रहम्‌ ॥(७०॥ 
जब भविष्यक्ताल मे विश्वय अपना आधिक्य जाने भोर 
पत्त मात समझ में अर्प पीढ़ा देख पढ़, उस समर में सन्धि का 
आप्रय करे ॥१६९॥ जब (धरमात्यादि) सत्र प्रकरति अलन्त बढ़ी 
हुई (उन्नत ) जाने और अपने का अत्यन्त वत्िपष्ठ देखे तव 
वि हू करे ॥(७ण। 
यदा, मन्पेत भावेन हुय पुष्टे बल लक | 
परस्प 'वैपरीत॑ व हद यायाह्रिपृ अति॥१७१॥ 
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१७७ मनुस्पृति सापानुवाद । 


दो» ५४४०७ ५७७ ७» 
यदा तु स्पात्रित्षीणों पाहनेन बल्लेन ये | 
तदासीत प्रयत्नेन शनके! सान्ल्यत्ररीन्‌॥१७९॥ 
जब अपनी सेना हर्षयुक्त और (व्यादि से)पुष्ट प्रतीतददों भौर 
शत्र की निवल हा तब श्र के लामन जाब ॥९७१॥ परन्तु जब 
ब्रादन औ८ बल से आप क्लीण हे तव धार २ शत्रुआ को प्रयत्त 
से शान्त करता हुवा आसन पर ठदह॒रा रहे ॥१०९॥ 

। मन्पेतरिं यद्षा राजा सर्वथा वलबत्तर्मू | 
तदा दिवा बल कला सापमेत्कार्यमात्मन। ॥१७३॥ 
यदा परबल्लानां तु गमनीयतमे। भवेत्‌ । 
तदा तु संभ्रयेत्तिप्आ. धामिक वल्षिनं नृपप्‌ ॥१७४॥ 

जब लड़ाई मे राजा शत्रुओं के सबवंधा अति बलवान सम॥ 
तथ कुछ सना क साथ आप [0 का आश्रय करे और इत्र संता 
त़ढ़न का मोरचों पर रक्‍ल्े, इन दोनों प्रकार से अपना का4 
साधे ॥(७३॥ जब शत्रु सेना की बहुत चढाई हे (और आए 
किले के आश्रय स भी न बच)सके) तव शी किसी धामिर 
वलवान्‌ राजा का आम्रय (पनाह) लेवे ॥१७४॥ 

' 'नग्रह प्रकृतीना च॑ कुर्याधाअखलस्प चे | 
उपसेवेत त॑ नित्य॑ सर्वयलेग ₹' यथा ॥(७१॥ 
यदि तत्रापि संपरयेद्ोष॑संभ्रयकारितस्‌ | 
सुमुद्धमेत्र तत्रापे निर्विशद्। समाचरत्‌ ॥७६॥ 

जो मित्र, प्रकृतियों का और अपने शत्र॒ओ के व का नि 
करें, उसका सदा सम्पूणु यत्ना से एुरुवत्‌ सेवन करे ॥१४/॥॥ ' 
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साःभ्राधध्याव १७५ 
७ कल 


- एरनु यहि आश्रय किये जाते से भी ढोप देखे (अथान्‌ उसमें भी 
: बुद्ध धोका सममे ) तब उसके साथ भी निशद्ढ होकर युद्ध 
कर ॥(७६॥ 
सवेपायेस्तथा कृगात्नीतिश्! प्रथिवीयतिः | 
यधास्याभ्यपिका नध्युमित्रोदासीनशत्रव! ॥(७७॥ 


ग्रायति स्वकायाणा तदाल॑ थे पेचाखेत्‌ | 
अतीवानां व सर्वे॥ गुणदा॥ व तच्तत! ॥१७८॥ 
ताति,का जानने वाला जज! सामारि सव उपाया से ऐसा करे 
कि मित् # उसके |मत्र उदासीन ओर शत्र बहुत न हावें ॥(७७॥ 
सम्दश भावी शुण दाप और बत्त मान समय के कत्त व्य भोर 
सब व्यतीत हुवा .के भी विचारे कि ठीक ३२ किस में क्या २ 
गुण दोप निकले ॥१७८॥ 
आयत्यां गुणदेफपस्तातले विग्रतिथय! । 
अतीते कार्य शेष! शत्रुमिनामिभूयते ॥(७६॥ 
ययेन॑ बामिसंदष्युमित्रोदापीय. शत्रव/ | 
तथा ये संविदध्यादेय तामासिक्रो नये: ॥१८०॥ 
जे होने बाते कागा के “(रण ते के! जातने वाला (अच्छे 
का प्रारम्भ करता है और बुरे का छोड़ देता है) भर उस समय 
ण्‌ दापों के! शीत निम्रय करके काम करता हैं और हुवे 
ायों के शाप कत्त व्य का जानने वाला है, वह शत्रु से नहीं दवता 


॥१७९॥ जिस में,मित्र उद्सीन और शत्र अपने का दवाने न पातें 
वैसे सब विवान करे | बह संत्तेप से नीति है ॥८०॥ 
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३७६ मनुस्मृति आपानुवाद 


बच०१ ४०६४७ ७ -४ 
यदा तु॒यानमातिष्टेदरेशप्ट प्रति प्रभु! | 
० ० अली. 43. 
तदाधमेन पिधानेन यायादरिपुर शर्त! ॥१८१॥ 
मा्गगीपें शुभे मासि यायाधात्रां महीपततिः | 
फाल्युन॑ वाउथचेत्र वामाती प्रति यथावत्म्‌ ॥८श)। 
जब राजा शत्रु के राज्य मे जाने के यात्रा|(वढाई) करे तब 
इस विधि से धीरे २ श्र के राज्य में गमन करे (कि )॥१८॥ 
जैसी अपनी सेना वा श्रन्य वत् दे, तदनुसार झुभ/मागशीय 
अथवा फाल्गुन वा चेन्रके महीने में राजा यात्रा करे ॥१८२॥ 
अन्येणपि तु कालेप यदा पश्थेद शु जयम | 
तदा यायादिगृद् व व्यमने चे।त्यिते रिपा। ॥१८३॥ 
कृत्या विधान मृले तु यात्रिकं च यथाविधि | 
उपरृह्चासद॑चंव चारान्मम्पगिधाय वे ॥(८४॥ 
" और दूसरे कातों मे भी जब निश्चमय जय सममे तव यात्रा 
करे चाहे तो अपनी ओर से ही युद्ध ठान कर अथवा जब शत 
की ओर से उपद्रव उठे ॥१८३॥ अपने राज्य और हुग की रह्। 
करके ओर यात्रा सम्बन्धी ठीक २ विधान करके ढेरा तस्पू आर 
लेकर आर दो के भले पका: निउतत कर (यात्रा करे) ॥१८७॥ 
संशोध्य त्रिविध माग पट्विध च बल् खकम्‌ । 
सांपरायिक कल्पेन य्रायादरिपुर॑शने। ॥१८४॥ 
शतरुसेविनि मित्रे च गहे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गरतप्रत्यागते चेंप स हि कष्टवरा रिपु॥ ॥१८६॥ 
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पप्तमा5ध्याय श््ए७ 
#रेंक)-७७० एक 

(जत्त स्थल, आकाश, वा ऊँचे, नीचे सम) तीत अक्रार के 
गागों का शोवन करके और छे. प्रकार का अपवा व लेकर 
संग्राम कर की विधि से धीरे २ शत्रु के नगर को यात्रा करे। 

(६ प्रकार का व यह है- मांग रोकने वाले वृक्षारिकटवाना, 

२ खढ़ों के वहवर करना, रे नदी वा मीजों के पुत्र बाजता वा 

नौझादि रखने ४ मा रोकने वालो को सट्र कक ५ जिन से 

शत्रु के सहारा मिलना सम्भव है| उन्हे ्रपता बनाना, £ रसद 
और सैनादि तैयार रखना अथवा १ दृस्थारोही २ अश्वारोही 

३ रथारोही ४ पेदल सेता, ५ कोश और £ नोकर चाकर) ॥१८१॥ 

जे मित्र छिपकर शत्रु से मिला हुवा हे और जे। पहिले छडाया 

फिर भागा हुवा (नौकर) है, इन से सचेत रहे क्योकि ये दिनो 

शत्रुता करें तो) बढ़ा ढु.ख़ दे सकते हैं ॥१८९॥ 

' दृए्डब्यूहेन तस्मागें यायात्त, शक्टेन वां । 
वराहमकराभ्याँ वा पूच्या वा गरढेन वो ॥१८७) 
यतथ भयमाशक् त्ते। विस्तारभेद्‌ बम | 
पदमेन चेत्र ध्यूहेन निषिशेत सदा खयम्‌॥८८॥ 

(दर के आकर व्यू की रचना दृश्ढ व्यूह कहलाती है। 

' ऐसे ही शकटादि व्यूह भी जानिये। उसमे आगे सेना के अफलर 
बीच में राजा, पीछे सेनापति दानों बगल द्वाथी उत्तक पास घा४ 
और उनके आस पास पेदल। इस प्रकार लम्बी रचना दरडब्यूह 
कहती है। ऐसे) दरबब्यूह से मार्ग चलें अथवा शकट बराह 
मकर; सूची और गरड़ के तुस्य आकृति वाले व्यूह से (गा 

जैसा उचित सममे वहां वैसे यात्रा करें) ॥(८५। जिस और ढर 

संम्रके उस ओर सेना वढ़ावे। सबंदा आप (कमलाकार) पद्मम्हे 

में रहे ॥(८८॥ 
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३७८ महुस्पृति भाषाठ॒वाद 


सेनापतिवल्ाध्यत्ी तर्णदिक्तु॒ निवेशपरेत्‌' । 

यतथ भयमाशहू त थाचीं ता कल्प्रेदिशम ।१८8॥| 

गुल्मांथ स्थापयेदा पान कत संज्ञान्समन्ततः | 

स्थाने युड्े चर कृशलानभीरूमविकारिण। ॥१8०)| 

सेतापति और सेनानागकां करो सब दिशाओं में नियुक्त करे 

ओर जिस दिशा में भय समभे उसे पहली (पथ) दिशा कल्पना 
करे ॥१८९॥ सेना के स्तम्भ के समान १ ढ आप्त पुरुषों को भिन्न 
भिन्न संत्रा धर कर सब और स्थापित करे जा स्थान और युद्ध 
मं प्रबीण तथा निर्भय हैं और विगड़ने वाले न हों ॥१९०॥ 

संहतान्याधयेदल्पान्काम॑ विस्तारयेद्‌ बहुन । 

उच्या बज ण चेगेतान्ययूदेन व्यू येपयेत्‌ ॥१६६॥ 

स्यच्दनाश्वै! समे यृध्पेदनूप नौदिपेस्तथा । 

वृत्तगुल्माइते. चापरसिपमयुधे! स्थत्षे ॥६२॥ 

अरप येद्धा हों तो उसके इकट्ठा करके युद्ध करावे और बहुतो 

के चाहे फलाकर लड़ाये। पूर्वोक्त सूच्याकार वा बजाकार ब्यह 
से रचना करके इनसे युद्ध करावे ॥९१॥ बरावर की. धरथिवी पर 
रभो और अशं से युद्ध करे पानी की जगह हाथी और नावों से 
वृत्त लताओ से घिरी पए्थिवीपर धतुओं और करटकादि रहित 
स्थल में सड्चमोदि आयुधो से (लड़े) ॥१९१॥ 

बुरुचेत्रांथ मत्यांध पत्चालान्शूरसेनजानू । 

दीब्रिपृ शचेव नरानग्रानीकेष येजयेत्‌ ॥१६३॥ 


प्रहयेद्‌ बह नयृ्ञ तांश्च सम्यक परीक्षयेत्‌ । 
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सामाधधथ्याय ३७९ 


न 
चेह्रशबेय.. पिजानीयादरीस्याभियतामपि ॥१६४॥ 
कुरतेत्र निवासी और मत्यदेश के निवासी (तथा पाझ्चाल 
ओर शरसेन देश निवासी वाटे और थे मलुप्यों को सेना के 
परे (क्योकि ये रणककश वीर द्वेते हैं) ॥९१। व्यूह की 
एना करके उनझो उत्साहित करे और उनकीपरीक्ा करे। श्र 
से लहते हुवे भी उनकी नेशाओको जानें (कि कैसे लड़ते है)१९४। 
उफध्यारिमासीत राई चारेपपीडेत्‌ | 
दृफ्ेचास्य सतत यवसानोदकेन्धनम्‌ ॥१६४॥ 
' मिन्याच्चेत वडागानि प्राकासरिसासया | 
प्मधरकल्येच्चन॑ रात्री. वि्रासब्रेतथा ॥६६॥ 
शत्रुओं के पेर कर देश को उच्छिन करे और निरन्तर पास 
अन्न जल और इन्चन के नष्ट करे ॥९५॥ तालाब और शहर 
पनाइ ओर परे भी ते|ड डाले और शतर का निर्मल करे और रात्रि 
में कष्ठ देवे ॥१९६॥॥ 
उपजप्यानुपजपेट वृष्येतेव च_ तल्कृतम्‌ । 
युक्ते व देवे युध्येत जयप्र प्सुरेत्रभीः ॥१६७॥ 
साम्त्रा दानन भेदेन समस्तेरथता पृथक | 
जितु प्रय्तेताराब युद्रेन कदावन ॥(&८। 
शत्र के सन्‍त्री आदि को तोड़ कर भेद हेबे। और उसके इसी 
काम का भेद जाने। यदि देव सहायक है| तो निडर देकर जय 
की इच्दा करने वाला ऐसा युद्ध करे ॥९५॥ (द्वेतके वो ) साम, 


दाम, भेद इन में से एक २ से वा तीनों से शत्रु के जय करने का 
प्रयत्ल करे, ( पदिते) युद्व ते कमी नहीं ॥१९४॥ 
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455५ ५५% ६०: ६७४० «७ < 
अनित्योविजये यस्माद्व्श्यते युध्यमानंये।! 
पराजयश्र संग्रामे तस्माथद्ध॑विव्जयेत ॥१६६॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पृवाक्तानामतम्भवे | 
तथा युध्येत सम्पन्ना विजयेत रिपृन्यथा ॥२००।॥ 

(संग्राम मे ) लड़ने वालों के जय पराजय अनित्म देखे जाएं 
है। इस लिये ( अन्य उपायों के होते ) युद्ध न करें ॥१९५॥ 


पवाक्त तीनो उपायो से जय सम्भव न है| ते सम्पन्न (हम्ती श्र 
आदिसे युक्त) जिस प्रकार शत्रुओका जीते, उंसप्रकार लेडे [२०० 


जिला सम्पूजयेद वाल्आाअरांश्वेत पार्मिकान्‌ | 
प्रद्धाषरिदारांथ स्थापग्रेदभयानि थे ॥२०१॥ 
सरबेपां तु विदिलेपां समासेन विक्लीपितम । 
सथापपेत्तत्र तह १4 कुर्यात्व समयक्रियाम ॥२९२॥ 


परराज्य का जीत कर वहां देवता और धार्मिक तराझ्मणों का 
पूजन करे ओर उस देश बालों के परिहार (लड़ाई के समय 
जिन दीन पुरुषों की हानि हुई हे उन के निवाह्वार्थ ) देवे भौर 
अभय की असिद्धि करे ॥२०१॥ (श॒त्र राजा और ) उन सब के 
( मन्व्यादि के ) अभिप्राय के संक्षेप से जान कर उस (श्र) 
राजा के वंश मे हुवे पुत्रादि के उस गही पर बेठावे और "यह 
करो यह न करो” तथा उस के अन्य विपयें के नियम (अहद) 
स्वीकार करावे ॥२०२|| 


प्रमाणानि च हु्वीत तेपा ध्मान्यथेदितान | 
रथ पृूजयेदेन॑ प्रधानपर्पेः सह ॥२०३॥ 
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सप्मापध्याय ३८१ 
३० 4७ ७७ 


आदानमप्रियकर दाने व प्रियकारकम | 
अपीष्षितानामर्थान। काले युक्त अशरयते ॥२०४॥ 
उनके यथेहित धर्मों (रिवाजा ) को अग्राण करे और रा 
से प्रवान पुरुषों के साथ उस का पूजन करे ( अ्रथात्‌ सये बजीरों 
के उस गद्दी पर बठाये राजा के खिल्त देने ) ॥२०१॥ यद्यपि 
अग्रिल्पित पदार्थों का लेना अभिय और देता (सत्र का ) प्रिय 
है। तथापि समय विशेष में लेक और देना दोनो अच्छे है।२०७ 
संत फ्रमंदयायत्त पिधाले दवगानप | 
तयादवमचिन्त्य॑ तु मानपे विश्ते क्रिया ॥२०१॥ 
यह सम्पूण कम देव तथा मलुण्य के आधीन है। परल्तु 
“आन देते में ऐैव अविन्त है (उस की चिन्ता व्यर्थ है) इस 
तिये मनुष्य के आधीन अंरा में कार्य किया जाता है ॥२००॥ 
(२०५से आगे छह भाप में प्राचीन भाष्यकार मेधातियिका 
भाष्य इन २ श्लाडो पर अधिक है ने कि अब अन्य भाष्या वा 
मूल पुस्तकों में नहीं पाये जाते । प्रतीत हवता है कि ये श्लोक पी$ 
से नष्ट हो गये था किये गये :- 


| देवेन विधिना5युक्त॑ मानप्यं यत्मवर्तते | 

परिक्तेशेन महता तदर्धस्थ समाधकम्‌ ॥(॥ 

संगुत्तस्यापि देवेन पुरुपकारेण वर्जितम्‌ | 

पिना पुरुषकारेण फल क्षेत्र पयच्छति ॥२॥ 

चन्द्राकृत्ा प्रह्य पायुरग्तिरापर्रथेव चे। 

हह ठंवेन माध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्न॥ ॥१॥ | 
जब कभी देव की विमुखता मे पुरुपा् किया जाता है. तव 
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१८२ महुस्तृति भाषानुवाद 
०५० ७४४७ दचकड छजकल 
भी अधिक कष्ट उठाने से काम बन ही जाता है ॥!॥ और पै 
दी ऋतुकूलता में पुरुणाथ न किया जाय ता जैस वाया हुवा दी 
बीज खेती से मिलता है. (वंसे पूष पुरुपार्थ का ही फत् द्वोता 
है )॥)॥। चन्द्र सूर्य भादि मह, वायु और अग्नि तथा बादल 
सव संसार भे यज्ञ (वंक ईश्वरीय पुरुषार्थ से दी सध रहें 
हैं॥३॥ ) ॥२०५॥ 
सह वापि अजेय॒क्तः पत्धि इला अयत्वत: | 
मित्र भूमि हिरएयं वा सम्पश्य स्त्रिवि्ध फलम ।२० 
अथवा मित्रता, सुवर्श, भूमि. यह दीन प्रकार का यात्रा का 
फल देखते हुवे उस के साथ सन्धि करके वहां से गमन करे। 
( अथान्‌ मित्रता या कुछ्ठ रुपया या भूमि लेकर उसके साथ 
प्रयल से सुलहकर चला आब) ॥२०६॥ 
पाष्णिग्राह च सम्मरत्य तथाक्रत्द॑ व मएडले | 
मित्रादबाप्यमित्राद्य यात्राफलमबा प्नुयात्‌ ॥२०७॥ 
हिरएयभूमि सम्गप्त्या पार्थिवो ने तगेथते | 
यथा मित्र ध्रूव॑ लब्धा कृशमप्यायांत चमम्‌ ।२०८/ 
( जे पराये राज्य का जय करते राजा के पीछे राज्य दवाता 
हुवा राजा आबे उस के ) मरहत में “पाष्णिप्राह” (कहते हैं ) 
ओर (जे उस के ऐसा करने से रोके उस के ) 'ऋन्‍्द' (कहते 
है) दोनों के देख कर मित्र से वा अमित्र से यात्रा का फत 
प्रहर करे । ( ऐसा न करे जिस से पार्णिशग्राह वा अन्दर अपने 
से विगढ़ जावें ) ॥२०७॥ राजा सुषणं और भूमि के पाकर वैसा 
नहीं बढ़ता, जैसा (वत्त मान) हु भी आगामी काल मे काम 
देने योग्य स्थिर मित्र के पाकर बढ़ता है ॥२०८॥ 
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सप्रमाधभ्याय ३८३ 
मी 


पमदूं व्‌ कुतश च तुएप्रकृतिगंत चे। 
रक्ता बरारम्म॑ लू मेत्रं प्रशरयते ॥२०६॥ 


प्रा वृल्लीन शरं चे दत_ दातारमेव वे । 
फतश इतिमन्त व क्ष्टमाहुर्ग! बृधा। |२१०॥ 
घमत्, कुमम, प्रसन्नवित प्रीति करन वाज़ा, म्यिर काव को 
आ्म्म करने वाज्ा छोटा मित्र अन्दा होता है ।२०९ बुद्धिमात्‌ 
कुलीन शूर, चतुए, दाता, कृतज्ञ और धय वाले शत्र का विद्वान 
ताग कठिन कहते हैं. ॥२१०॥ 
' झायता पुूरपज्ञानं॑ शोय करंणवेद्िता | 
स्थोत्त लक्य व सततमुद्सीनगुणेदयः ॥२११॥ 
त्ेम्पां सस्यप्रदां नित्य पशुव्ृद्धिकरीमपि | 
परित्यजेन्नपो भृमिमात्माथमविचारयम्‌ ॥२१२॥ 
'सम्यत्ा मनुष्यों को पहचान, शुजता कृपाडुता और मेटी रे 
बातों पर ऊपरी लय रखना, यह उदासीन गुणों का उदय है 
॥१॥॥ कह्याण करने वाज्ी सम्पूर्ण धान्‍्यें का देने वाली और 
पपुबृंद्धि करने वाल्ली भूमि करो भी गजा अपनी रचा के लिये 
विचार न करता हुआ छोड़ देव ॥२१९॥ 
श्रापरर्थ धन रक्ेद्रान रचोदमेरपि | 
+# च ी 
आत्मान॑ सतत रजेद्रंरपिं धनेरपि ॥२१३॥ 
सह सर्व समृत्य ना; असमीज्यापदो शृशम्‌ | 
संयृक्तांध वियुक्तांथ स्वेपायान्सुजेर बष! [२१४ 
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३८४ मनुस्म्ृति भापानुवाः 


प् 4३ गत: के 
आपत्ति (की निमरत्ति) के लिये धन की रा करे भर धन्नों 
लय की रक्षा करे और अपने के स्त्री और धनोसे भी निलतर 
रद्ित करे ॥२१३॥ बहुत सी आपत्ति एक साथ उत्पन्न होती देखे 
ते (उनके हटाने को) बुद्धिमान (सामादि) सब ही उपाय अलग ३ 
वा मिज्ञकर करे॥२१४॥ 
उेतासुपेय च॑ स्वोपियांश कृतनश) । 
एतलय॑ समाधभित्य. प्रयतेता्थसिद्धय ॥२१४॥ 
एवं पर्गमिद राजा पहसंमल्‍ूय मस्तरिमि! । 
व्यायम्याप्जुत्यमध्यान्ने भेक्तुमन्ता/पुर पिशेत ॥२१६| 
उपाय करने बाले और उपाय के येग्य साध्य और उपाय 
तीनो का ठीक ९ शश्रय करके अ्रथमिद्धि के लिये अगल १ 
॥२१५॥ उक्त ग्कार से सम्पूर्ण भृत्त को राजा सन्त्रियों के सा 
विचार कर स्नान तथा (श् के अध्यास द्वारा) व्यायाम (कसर 
करके मध्या३ मे भाजन को अ्रन्त.पुर में अबेश करे ॥२१४॥ 
तेत्रात्मभूतं! कालक्षेत्वायं: परिचारके | 
मुपरीधितमन्नायप्रधान्म्विपापहै। ॥११७॥ 
डे थे गहव्याणि क्र 
विपष्ने गर्देश्ास्य सर्बद्ृव्याणि ग्रोजबेत्‌ । 
विपध्नानि व्‌ रत्तानि नियते! धारेत्रद्ा ॥२(८/ 
उस अन्त पुर मे भोजन काल के भेद जानने बलि, हूंट ' 
शन्रुपक्ष में न मिल जाने योग्य अपने सेवको के द्वारा सिद्ध कर 
हुवा और (चकोरादि पक्षियों से) परीक्षित और विप के दूर 
वाले मन्त्रो (गुप्त विचारो) से गुद्ध हुवे श्र्न का भोजन करे | 
गज के सव भोश द्वव्यों में विष का नाश करने वाती दवा र 
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म्मातथ्याव ३८५ 


क्र च्.. बह 
ओर पिप के दर करने वाले रत्मो का निगम से सत्र (राजा) 
पण्या करें ॥२१८॥ 


पीता; स्ियरचेन व्यजनोट्कपृपन। 
वेपभरणमंशुद्धा! झुशेयृ! सुम्रमाहिता! ॥२१६॥ 
एवं अय्ले हु्ीव यावशय्यासनाशने | 

जाने प्रसाधने थेत्र पवोशद्राक्रेप च॥२२०॥ 


परीत्ता की हुई, बेप आभूपणा से शुद्द, एकाप्नचित्त खिया 
पंखा, पाती, धूप, गर्ध से शा को मेवाकर ॥२१९॥ इसी प्रकार 
का (परीक्षारि) प्रयान बाहन, शब्या, आमने, भाजन समान 
अ्नुनेषन और सब अलझरों में भी करे॥२२०। 


पेक्तवानू पिहरेच्चेच स्रीमिरन्त/पुरे सह | 
दिहृत्पतु यधाकाह पुनः कार्याण पिन्तयेत ॥१२१॥ 
अलंकतत  * संपश्येदायुधीयं पुनज॑नम । 
पाहनानि व स्वाि शस्प्राएयामरणानि च॥२२२॥ 


भागन करक इसी अन्त.पुर में स्विया के साथ छुछ ४र दहल 
(राजसम्बन्धी) काम का विचार करे ॥२२१॥ शल्ताभूपणादि 
अतझ्वार धारण किये हुये आयुध से जीमे वालों (सवार सिपाही 
आदि) शरीर सम्पूण बाहनों तथा शस्रों और भभूषणों 
का देख ॥२२९॥| 
संध्यां चोपास्य शशुयादल्तेंश्मनि शलभूतू |.“ 
रस्पास्यायिनां चेव प्रशिधीनां व चेष्टितम ॥२२३॥ 
8९ 
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३८६ भनुस्मृति भाषानुवाद 


ब्क कं) ७२१ के) 2० (७) 
गला पत्ान्र॑ लन्यत्समनुज्ञाप्प त॑ जनम | 
प्रविशेद्वोजनाथ. थे स्त्रीवृतेउन्तपुर पुनः ॥२२७॥ 
से सन्थ्योपासन करके निवासगृह के एकान्त[में शल्र धारण 

किये हुवे, गुप्त समाचार कहन वाल दूतो और प्रतिनिधियों के 
समाचार और कामो को सुन ॥र२२१॥|अत्य फमर में डक 
विसजत कर अन्तःपुर की श्री के साथ फि( से माजन के हिंगे ' 
अन्त पुए में जावे ॥२२१॥ 
तंत्र भुक्तवा पुनः किचित्त यंपेपे! प्रहर्पितः | 
संविशेत, यथाकालमुत्ति.्त चच गतक्‍तमः ॥२२१॥ 
एतद्रधानमातिप्ठ दरोगः.. प्रथित्रीपतिः | 
अखस्थः पर्णमेतत्त भृत्लेप विनियोगयेद्‌ ॥२२६॥ 
बहं मेजर का के किए थेडडे गाने बजाने से प्रसन्न किया हुवा 
उचित काल मे शयन करे | पुनः (४ घड़ी के तड़के) विश्रात्त 
देकर पढ़े ॥२२५॥ रोगरदित राजा यह सब इस प्रकार से (आप 
ही) करे भर यदि भत्स्थ हेतो भृत्योसे यहसव कार्यकरावे?२२४ 


॥४ 
इति मानते परशाजे ( भगुप्रोक्तायां पंद्िताओं ) 
सप्तमेहप्याय। ॥७॥ 
इति श्री तुजसीरामलामिविरचिते मनु पृतिभापाठुवादे.. 


सप्तमाध्थ्यायः ॥७॥ 
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श्रम 
ग्रथाष्टमोउध्याय: 
धरहारानिह्तुलु बाण! मर पाक! । 
बमेन्िमिस्सेव विनीत प्रविशे 

मस् ! प्रविशे्ममाम॥१॥ 

तामीन: स्थितावापि पाणियरग्रम्य दचिणए | 

विनीतवेषाभररा पश्पेक्कार्याणि कार्यिणाम ॥२॥ 

विशेष करके नीति मे सुशित्ित ग़जा व्यवहारों के देखने को 

गण घर मन्त्र (सलाह) के जानने वाले मन्त्रियों के साथ समा 
मं प्रेश करे ॥१॥ विनग्रनुक्त वेष श्रामूपण वारण करके उस 
(मम) में बेहा था खड़ा हुआ दाहिने हाथ को उठाकर काम वालों 
के कामों को देखे ॥९॥ 

प्रचहं देशधोध गालचथ हेतुमि! | 

अप्टादशमु मार्गेप निवद्धानि पृथक पथकु॥रे॥ 

(जी कि) भष्ठादश १८ व्यवहार के मांगों में नियत का हूँ 
उग्र देश व्यवहार और शाल्रद्वा सममे हुते हतुओसे प्रथक्‌ २ 
निय (विचारे) वे अग्ररद आगे कहेंदे। (इसमें “ निवद्वानिलविति- 
धानि' यह पाठ भेद मेवातियि मे व्याध्यात किया है | तथा एक 
पुण्ताक में इप तीमरे शलेक से आगे रक् श्लोक यह अधिक पाया 
नाव है 

[हिंयां व! कुलले कथ्िह ये वा ने प्रयच्छति | 

खाने ते 4 विवादर्य मित्राशादराता पुनः] 
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३८८ मनुस्तृति भाषानुवाद 


<&7७५६१७:५७:७५४७:७७७ 
केई किसीकी हिंसाकरे वा देने योग्य न देवे ये दो [फौनदारी' 
व दीवानी] विवार के मुह्य स्थान हैं। फिर श्रश्टद्श १८ प्रकार 
का विवाद है)॥श।| 
तेपामाधामुणादान॑ निश्वेषा5स्ामिविक्रयः । 
पंभूय व सप्ृत्यान॑ दत्तस्थानपकर्म च ॥९॥ 
वेतनस्थव चादान संविदश् व्यतिक्रमः | 
क्रयविक्रयानुशयोवितवाद:. स्थामिपालयो। ॥१॥ 
पीमाविवादवात्र , पएणे दरडवाचिके । 
स्ेये थे साहस चेव स्रीसंग्रहणमेव चे।६॥ 
सरीपृ धो विभागव ग्रूतमादय एवं च । 
पदान्यप्टादशतानि व्यह्रस्वितारिद्व ॥»॥ 
एप स्थानेषु भूगिप, विवाद चरतां नृणाम | 
धर्म शाखतमाश्ित्य कुर्यात्कार्य विनिर्णम ॥८॥ 
उनमें पहिला ऋणाओन है कि ऋण लेकर न देना वा 
चिनो हे मांगना, २ निक्षेप धरोहर, ३ बिना खवामी हैने के 
बेचना 8 सामभ का ब्यावर, ५ दान दिये के फिर लैलेना |8॥ ६ 
री का न देना, ७ इफत९ नाम के विरुद्ध चलना ८ खरीदने 
वेचने का काड़ा ९ पु स्वामी और पशुपाल का झगड़ा ॥५॥ 
१० सरहदकी लक्षई ११ कड़ी वात कहता १२ मारपीट १३ चोरी 
(४ जबरदस्ती घनादि का हरण करना १५ परत्तरी का लेलेना 
॥६॥ १६ ली भौर पुरुषके घममे की व्यवस्था १७ पढ़ का भाग १८ 
जुघा भोर जानवरों की लड़ाई में हार जीत का दाव लगानां। 
संसार में ये अठारद व्यवहार प्रवृत्तिके स्थान है॥॥॥) (इन ऋणा- 
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अप्माधध्ांग 8८९ 
«० २७०० इं7% 


दानादि) व्यवशी में बहुत झड़ने वाले पुदयों छा लदततयत 
डे अनुसार कार्यनिर्णय करे॥2॥ 
यटा सं ने कृपात नुपति! क्रायदशलार । 
ता नियुज्य्यादिद्रांम आह्मं कार्यदर्शने ॥8॥ 
ग्ोत््य कायारि संपशेत्सस्येरेस त्रिमित् तः 
” भमामेत् प्रविश्याग्रवामासीन। स्थित एवं वा ॥१०॥ 
जब राजा आप (किसी काएग ) काब देशत ने कर सके 
अथान्‌ कायाविक्यादि में आप सर मुकदमा के ने देख सके ) 
व विद्वार्‌ (नीतिज) आह्षण के कार्य देखने में निवुक करें ॥९॥ 
वह आशण तीन स)य पुरुतों के ही साथ सभा में ही प्रतररा करके, 
एकाप् खड़े हुवे वा बंठकर राजाके देखनेऊे सब काम का देखे ॥११॥ 
यस्िन्देशे निपीद्ि वित्रा वेदविदखव॥ 
गन्ना घिछतो विद्वान अक्षणस्तां सर्माविदृ:! ॥१९॥ 
धर्मों विद्वस्तधमेण (मां सत्रोपतिप्वते 
शल्य चास्य न कृसस्ति विद्वाक्षत्र समावदः ॥९॥ 
जिस देश में वेदों के जानने वाले ३ आद्रण (दाजद्वार मे) 
रहते हैं भर याजा के अधिकार के पाया हुवा १ विद्वार्‌ आह्मश 
रहता है उसका अद्मा की सभा जानते हैं ॥(॥ जिस सभा में 
अब्र्त से धर्म के बींवा जाता है (उस सत्वके क्लेश देने वाले) 
शल्य ( कटे) के जा सभासदू नहीं निकालते तब उसी अधभरूप 
कांटे से वे समामद बिंवते हैं (अर्थात्‌ समातदू लोग मुकदमे की 


पेचीदगी का ने निखार तो प्राप भागी द्वेते हैं । एक पुम्तक में यह 
ण॒ठ भेद है कि “निकन्तन्ति विद्वांसोउन्रसभासव, ' उस पत् में यह 
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३ ६058७ ८३००० (६९०: ६७०७ ७:७१ 
अर्थ है कि उस कांटे के विद्वान समासद निकालते हैं )॥१९॥ 
सभा वा ने प्रवेष्व्य॑ वक्तव्य वा समम्जप्षम्‌ | 
अत्र वन्वित्र बन्यापि नरो भत्रति करिल्थिपी ॥१३॥ 


यत्र धर्मोह्मध्मेंण सत्य॑ यत्राउतुतेन च | 
हन्यते प्र बमाणानां हतास्तत्र सभासद। ॥१४॥ 
या तो सभा (कचहरी) न जाना, जावे तो सच कहना | कु 

न बोले या मूठ वोले तो मनुष्य पापी दाता है। (८ पुप्तकों मे 
"सभावा न प्रवेव्या पाठ भेद है भोर एक में 'सभावां त 
प्रवेष् व्यग" पाठभद भी देखा जाता है ) ॥१३१॥ जिस सभामें सर । 
के देखते हुवे धन, अब से और सच भूठ से नष्ट देता है 
वहां के सभासद्‌ ( उस पाप से ) नष्ठ दवते हैं ॥१७॥ 

धर्म एवं हते। हन्ति धर्मी रत्तति रखितः | 


तस्पाडमो न हन्तव्यो मा ने।धमाहते।अधीद्‌ ॥१४]| 
पपोहि भगवान्धमससय ये बुरुते हतम | 
»*. पृ त॑ विदुर्देवास्तस्म,द्रम न लोपग्रेत ॥१६॥ 


नष्ट हुवा धम ही नाश करता है और रक्तित हुवा धर्म रघ्ा 
करता है । इस लिय धर का नष्ट न करना चाहिये जिस से नष्ट 
हुवा धर्म हमारा नाश न करे ॥१५॥ भगवान्‌ धरम के इप कहते 
हैं. उस का जो नष्ट करता है उस का देवता “वपल जानते हैं। 
इस लिये धमे का लेप न करे॥१६॥ 
एक एवं मुहृद्रभ निधनेः्प्यनुया। ये | 
शरीरेण सम नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥१७॥ 
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भ्ष्टमाइध्याय.... ३९१ 
2५5०७ ६६० 


पद: धर्मत्य कचार पाद। साहिणमर्च्छात | 
पद: सभासद: सर्वान्‌ पादा राजानमच्छति ॥१८॥ 


एक धम ही मित्र है जे! मरने पर भी साथ चलता है अन्य 
सब शरीरके साथ ही नाश को ग्राप्त हे जाता है ॥१७॥ (हुव्यंवह्नर 
के करने से अधर्भ के चार भाग हैं उन में ) एक भाग अधम 
करने वालका लगता है दूसरा भाग मूठ साक्ष्य दने वाले का, 
तीसरा सभासदों को और चौथा राजा का लगता है॥१८॥ 


राजा भवत्यनेनासु प्ुच्यन्ते वे समाप्तद: | 
एनो गच्छ॒ति कत्तार॑ निन्‍्दाहायत्र निन्धते ॥१8॥ 


जातिमात्रोपजीबी वा काम स्पाद्रान्षणत्र व: | 
धर्मप्वक्ता नपतेन तु शदः कषब्वन [।२०॥ 


जिस सभा में असत्यवादी वा पापकत्ता फी ठीक ठीक बुराई 
' ( निन्दा ) की जाती है वहां राजा और सभासद्‌ निष्पाप हवोजाते 
हैं और ( उस अधर्म ) करने वाले के ही पाप पहुंचता है॥१९॥ 
- जिस की जातिमात्र से जीविका है (किन्तु वेदादि का पूण आन 
' नहीं) ऐसा अपने के आंगण कहने वाज्ञा पुरुष चाहे (अभाव 
में) धरम का प्रवक्ता हे परन्तु शूद्र कमी नहीं ॥ (इस का यह 
तालये नहीं है कि आह्मण कुलेलन्न कुपढ़ लोग धर्मप्रवक्ताहे। किन्तु 
एक तो ऐसा पुरुष हा जे! आह्यणकुल में प्लन्न मात्र हवा है 
वेदाध्ययनादि विशेष विद्या नहीं रखता. दूंसरा शहरइलेसन्न हो 
ओर वह भी विशेष विद्यसे दीन हे तो इन दोनों में वह उत्तम 
है जे कि आह्णकुलमे उतन्न है) ॥२०। 


यस्य शदरस्तु कुत्ते रा पर्मकिविचनम | 
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३९२ मलुत्मृति भापानुवार 


७ 35% का का ०७ 
तस्थ सीदति तद्रा' पढ़ गौरि पश्यत'॥२१॥ 
यद्रा्र' शुद्रभूषिष्द नास्तिकाक्रान्तमोद्जर | 
विनश्यत्याशु तत्क्त्सन॑ दुर्भिचृश्याधिपीडितय ॥२९॥ 

जिस राजा के यहां धर्म का निर्णय शूद्र करता है उस का वह. 
गय्य देखते हुवे कौचड़ में गौ सा (फंस) पीढ़ा को प्राप्त होाजाता ' 
है॥२१॥ जिस राज्य मे शूद्र और नास्तिक“अधिक हैं। और द्वित 
न हैं वह सम्पूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित हुवा शीन 
नाश को भराप्त हे जाता है॥२९॥ 
धर्मावनमाधष्ठाय पंवीताइ समाहित: | 
प्रणम्य लोकपालेस्यः कायेदर्शनमारमेत्‌ . ॥२३॥ 
अथोन्ावमौ बुदृध्या धमाधमी व केवली | 
वर्णक्रमण सवोणि पश्वेत्कायीणिकार्यिणाम २४ 
(राजा)धर्मासन ( गद्दी ) पर बैठ कर शरीर ढके स्वस्थचित्त, 
लाकपालों (जिन ८ विव्यगुणो से राजा का युक्त होना चाहिये ) 
के नमस्कार ( आदर ) करके काम देखता आरम्भ करें ( 
अच्छी तरह इजलास मे बेठ कर मुकदमों का देखे ) ॥*। अब 
अनथ दोनो के तथा केंबलपघम और अथम के जान कर वर्णकम 
से ( अथोत्‌ प्रथम ब्राहण का फिर क्षत्रिय काडस क्रम से ) 
बालों के सम्पूर्ण कार्यों का देखे ॥२४॥ 
वाह्य वि मावगेल्लिज मांवमन्तर्गत॑ नुणाम | 
किक» डी वेष्टितिव बढ 
स्खरोंड्िताकारश्वज्ञणा वेष्टितिन व्‌ ॥२१॥ 
को ८७ 6५ डे हि. 
आकाररि/तर्गत्या चेष्यया भाषितेन च | 
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अध्माउध्याय ३९६४ 


परत, पाए" ७ फत 
नेब रक्त विकारंशवगृदनेन्‍्तात मन: ॥२६॥ 
मुनुण्या के धाहर के लत्तण-खर ( आवाज़ ) और शरीर 


को) बण और नीचे ऊपर देखना, आकार(पर्सीना रोमाहच आर) 
और चत्र तय चेद्राव भीतरी यभिष्माप को सममे ॥२५॥ आकार, 


श्रा॥, गगरे, गति च2॥ अधश और नेत्र तवा मुखऊ विकारों 
से मत का भेद जाता जाता हैं ॥२६ 
बालदायादिक ख़िर्थ तावद्रावानपालगेत्‌ । 
यावत्मसारगाइ ता यात्रच्ातोतलजंतऔ। ॥२७। 
पशा:पुत्रातु चर सादर निषुज्ञामु चे। 
पतित्रतसु थे स्लीप॑ विववासातुरामु च ॥२८॥ 
बानक के जाप भा। का द्रव्य राजा तब तह ( जैसे कोट 
आफवाईस मे ) पालन करें जब तक वह समान ने वाला (पढ़ 
लिख होशियार ) है श्रौर जबतक लड़कपन जाता रहे (अर्थात 
तब तऊ़ बाज़िंग हा) ॥२०॥ वन्‍्या श्रयुत्रा सतिशडरहिता, 
पतिग्रता और विवञ तब शिएयोधियों मरी मे भी ऐप! ही हे! 
( उनके 3व्य की भी राजा रक्षा करे ॥ 
२१४ में से आगे मेबरातियि के साम्यानुसार एड यह श्लोक 
अधिक है.- 
[ एतमेव विधि करुवाद्रोवित्मु परनिताखगि। 
वेखान्पान देय वे बधबुश्व गृहालिके ॥| 
. यद्दी विधि पतित ल्ियों में करे कि वात्र श्न्न पान और घर 


के समीप झूुने की जगह दो जावे) ॥२८॥ 
जीवन्तीनां तु तासा ये तदूरेयु! खबान्धवा। | 
५० 
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४९९ मनुस्मृति भाषानुवाद 
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तांछिप्यायारुण्ठेन धार्मिक पृथत्रीयति। ॥२६॥ 

ग्रणष्ट गा मर्क ग्विथ राजा व्यव्द निधापयेत | 

अदा दू ग्तमी परेण नपतिह रेत ॥३०॥ 

उन जीवती हुई जियो का वह धन जो बान्धव, हरण के. उन 

के चार दण्ड के समान धार्मिक राजा दरड दिवे। (२0 जिस का 
स्वामी न हे उस ( लावारिस ) धन के राजा तीन वर्ष तक रक्त 
तीन बष के भीतर ( उस के स्वामी का पता लो ते! वह ) लेलेबे 
अनन्तर राजा हरण (जप्त) करे अर्थात्‌ ढढोरा पीटन में कि 
“जिस की है ले जागो" ३ बे तक कोई लेने बालान मिले तों 
वह धन राजा का हैं जावे) ॥३०। 


मेदमिति ये। नर यात्मोःनगेज्यों यथाविधि | 
संवाग्रूपप हपादीर स्ामीतदद्रव्यमहंति ॥३१॥ 


अवेदयानों नष्टर्य देश काल॑ च तसतः | 
बण रूप प्रंमाण॑ च तत्सम॑ दण्डमह॑ति ॥३२॥ 


जो कहे कि यह धन मेरा है, तव उस से राजा यथाविधि 
पूछे कि क्या स्वरुप है ओर कितना है वा कैसा है. इत्यादि | जब 
यह सव सही कहे तब उस धन के उप्तफा खामी पावे ॥३१ नए 
द्रव्य का देश काल बण रुप प्रमाण ( अथात्‌ कहां, कब क्षौनसा 
रह्न कैसा आकार कितना यह सव अच्छे प्रकार न जानता है ते 
उसी के बरावर दरड पाने योग्य है। अथात्‌ भूठा दावा करने 
वाले के उस धनके बरावर द्‌र्ड दिया जाबे, जिस धन पर उसने 
दावा किया हा )॥रे२॥ 


आददीताथ पह़्भाग॑ प्रणष्टापिगतान्नपः । 
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अप्रमाउध्याय ३९५ 
रू ०५४७०५ 


दशम द्वादश वाषि सता धर्ममनस्मरत ॥३३॥ 
प्रण॒ष्ठाधिगर्त द्रव्य तिप्टेद युक्तरविष्टितम | 
य्तत्र चौगन्यूहीयात्तार्‌ राजेभेन वातगरेत ॥३४॥ 
नह द्रव्य फिर पावे तो उस में उस हव्य का छठा भाग वा 
दृशत्रां वा वारहवां सटुरुपों के घत्र का अनुम्मरण करता हा 
ग़जा महुणु करे॥३२३॥ जा उव्य किसी का गिए। राजपुरुपों के 
पाया पहरे में रक्खा ह्े। उस के जे। चार चुरावे, उनके राजा 
हाथीसे मरवा डाले ॥३१७॥ 
म्रायमित्रि यो ब्र यात्रिपि सेन मानव! 
तस्थाददीत पड़भागं॑ राजा द्वादशमेक्रा ॥१४॥ 
अनु्त तु वदन्द्‌एडया सपित्तरयांशमष्टमर् | 
तश्पेब वा निधानस्यसंख्यायाल्यीयर्तीकार ॥३६॥ 
जा पुरुष सचाई से ,कहे कि ' यह निधि मेरा है” उस के 
निबि से राजा छुठा वा वारहवां ,भाग प्रहण करे (शेप उस के 
देंदवे ) ॥३२०॥ ( यदि वह पराये का “मेरा है" ऐसा ) असछा 
कहे तो अपने घनका आठवां भाग दरडके योग्य है, वा गिन कर 
उसी धन के अत्प भाग पर दरुड के योग्य है ( निवि उसको 
कहते हैं जा पुराना बहुत काल प्रथिवी मे दवा हुवा खखा हो। 
उ्वयाग से बह कभी किसी का मिल जाये तो वह राजा का धन्र 
है ओर यदि उस पर कोई अपनेयन का वा करे ओर सत्य २ 
सिद्ध होनावे तो छठ भाग राजालि, शेष उसे देंदेवे | यदि मूठा 
दावा हो तो दावा करने वाले की जितनी हैसियत हे 3 सके 
अष्टमांश वा उस निधि का कुद् अन्श दावा करने वाले पर दृएड 
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३९६ मनुस्वृति भाषानुवाद 


ने ०; ७5५३० ५७% +ज् 
किया जावे )॥३६॥ है जिद | 
विद्वांस्तु ब्राह्मणों दृ्ट्वा पूवापनिहित निधिम | 
अशेषतोद्प्याददीत सर्वस्ताधिपतिहिं से ॥३७॥ 
यदि विद्वान आरह्मण पूरकालस्थापित निश्रि के पावे ते वह 
सब लेते क्यो वद सव का स्वामी है. (अथोत्‌ उस में से छठा 
भाग राजा न लेवे॥ 
३७ बसे आगे ४ पुस्तकोमें यह श्लोक श्रधिक पाता जाता हैः- 
[ ब्राह्मणस्तु निधि लद्घा लिग्न राज विवेदगरेत | 
तेन द्श तु भुब्जीत स्तेनः स्यादअनिवेदयन ॥ 
यदि ब्राह्मण भी निषिका पाबे ते शीध्र राजाके विदित करदे । 
फिर जब राजा उसे देंदेव तो भाग लगाबे और गाजा का निवेदन 
करता हुवा | किन्तु चुपचाप भागता हुवा ] चार सममा 
जाबे )॥र७॥ 
य॑ तु पश्येन्निधि राजा पुराण निहित चितो। 
तस्ताद्‌ दिजेस्पो दचार्धमे कोशे प्रवेशमेत ॥३८। 
राजा पडी हुई भूमि मे जे पुरानी निधि का ( स्वयं ) पावे तो 
उस में आधा द्विजो का दन देकर आधा काश मे रखे ॥३८॥ 
निष्रीनां तु पुगणानां धातूनामेव च चितौ | 
अधभाग्रत्षणाद्राजा भूमेंरपिपतिहिं १॥३६॥ 
दातव्य॑ सर्ववर्णेस्यों राजा चौरेद त॑ धन । 
गजातदूपयुञ्जानश्चौरस्पाप्नोति किल्ब्रिपप ॥४०॥ 
पुरानी निधि ( आह्यण से भिन्न का पाई हुई ' और सुवर्णादि 
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अषप्टमा ध्याय ३९७ 
७7७ ७४७ ७४७, 

के उत्पत्तिस्थानों का,राजा आगे काभागी है | क्योकि भूमिकी रत्ता 

करने से वह उसका स्वामी है॥२९ जा धन चोरों ने हरण किया 

है उसका राजा पाकर धन के त्वामी के! चाहे वह किसी वण का 

है| देगेवे। उतत धन का थरि राजा स्तर नाग करे तो चोरके पाप 

का पाता है ॥४०॥ 

'“जातिवानादान्प्मास्थ शीपरमरिवपर्मवित्‌ । 

- पमीक्ष्य - बुलधर्मोश्व संघ प्रतिपादयेद ॥४१॥ 
स्वानि कर्माशि दुर्वाणा दूरे सन्तोःपिमानवा। | 
प्रियामवन्ति ल्ेकर्य स्वेप्े कमए्यबरिथिहा ॥9२॥ 

धर्मका जानने वाला (राजा) जातिधमे देशवर्म और शेर धर्म 

(वरणिसृत्यादि ) ओर झलधर्म इन का अन्छे प्रकार देखकर (इन 
के विरुद्ध म है ) राजधर्म के। अचरित करे (यहां धर्मशव्द् रिवाजो 
का वाचक है, जो रिवाज वैदिक धर्म विरुद्ध न हों )॥१९॥ जात 
देश और कुल के धर्मों और अपने कर्मों के करते हुवे अपने अपने 
केमे में वत्त मान दूर रहने हुवे लोग भी लोक ( सेसाइ टी) के प्रिय 
हेते हैं ( अर्थात्‌ मनुष्य कह्दी किसो विज्ञायव में भी रहता हुआ, 
अपने देशादि के धरम कम करता रहे तो सोसाइटी का श्रिय झूता 
है। इसलिये इस के न छोड़े ने छढ़ावे ) ॥2२॥ 


नाह्यादगेत्यंय॑ का। राजा नाप्यम्पपूछपः | 

ने वे प्रापिसमस्पेन प्रतेदथ कवम्बत ॥४३॥ 
. यथा नयत्यसुकपातेम गरय मंगबुः पर । 
नोत्तथाधयुपनेत पारप नृषित! पदप्‌ ॥४॥॥ 
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३९८ मनुस्मृति भापालुवाद 


० ० 2 

राजा और राजपुरुष (काम पर) भी ऋणाइदानादि का मंगढ़ा 

सं उत्पन्न न काने और यदि कोई पुरुष विवाद के प्रस्तुत 

(पेश) करे ते राजा और राजपुरुप उप्तही उतत्ा (दुज॒म) ने करे। 

वा रिश्वत लेकर खारिज न कर देवें)॥४१॥ जैसे म्रग के 

रुविर पात के मांग से खेजता हुवा व्याव ठिकाने के! प्राप्त देता 

है, वैसे ही राजा अनुमानसे धर्म के पद (मुआमले की श्रसलियत) 
को प्राप्त हवे ॥४४॥ 


सत्यम्थ थे संयश्वेदात्मानमथ साक्षण: । 
देशंझप॑ व काल व व्यवह्रविधो रिथतः ॥४१॥ 
पद्रिराचरित यत्स्पाद्धा्मिफेश द्विजातिमिः | 
८६ शकुलजातीनामबिरुद्टं. प्रकल्पय्रेत ॥४६)॥ 
व्यवहार (मुआनता, मुष्धसा) के देखन मे प्रदत्त (राजा वा 
राजपुरुष) सत्य अर्थ (गाहिरए्यादि) तथा आपे और सालियों 
वथा देश रूप और काल का देखे (विचारे) ॥2५॥ जे! धार्मिक 
सत्युरुष पविजातियों से शरावरण किया हुआ दे और कुल जाति 
तथा देश के विरुद्ध न है| ऐसा व्यवहार का निणुय करे ॥४६॥ 
अ्रधमणर्थसिद्धर्थ भुत्तररेन. चादितः | 
दापयेद्वनिकरयाथमधमणोद्विमावितमू ॥४७॥ 
येपायरथे सम प्राप्यादत्रमणिकः । 
तस्तेक॒पाये: संगृह्द दापयेद्रमशिकय ॥४८। 
धर्मण व्यवहरेणश. छल्नेनाचरितेव च । 
प्रयुक्त साधयेदय पथ्चमेन वल्लेन वे ॥४६॥ 
ये स्वय॑ साधयेदर्थभुत्तमणेधमर्णिकात | 
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3 कक सै 


ने त राघमियेक्तव्य! सके संसाधयन्धनम ॥६०॥ 


अबमण (ऋकग्रशर) से ऋण 5 फ़न का धन मिलने # लिये 

उत्तमग॒ुन्महानन के करवदार से महाजन का निश्चित धन दिलाने 
॥४७॥ जिन २ उपायों से महाजन अपना रूथया पा सके उस २ 
उपायों से ऋण संभह करके दिलाने ॥१८॥ या तो धरम में या 
व्यवह्ारत्राजद्वार था छल की चाज् स या आचरित (लेन देन के 
दबाव) से या पांचवें वलाकार से ययार्थ धन का साधन करे 
(अदा कराद) ॥४९॥| जे। महाजन आप करवदार से रुपया 
निकाल ले तो उस पर राजा अभियाग ( मुकहमा कायम ) ने करे 
जब कि वह ठीक * अपना धन निकाल रहा हा ॥५०॥ 

अर्थपपव्ययमान तु करणेन विभावितम | 

दापबेदनिक्स्या्थ दण्डज्ेश व शक्तितः ॥११॥ 

अपन्येल्मरणंस्य॒ देहीत्युक्तस्य यंगदि | 

अभिवेक्ता दिशेद श्यं करण वान्यदृदिशेत्‌ ॥१२॥ 

घन के विषय में मआर करने वाले मे जेल साह्न्णरि द्वारा 

प्रमाणित कर महाजन का न्‍्यया ओर वयथाशक्ति थोडा दण्ड भी 
(ग़जा) टिल्ावे ॥५)।| प्रथम सभा में अभियाक्ता (वमासनम्ध) 
क़रज लेने वाले से कहे क्रि महाजन को रूगया हे । उस पर जब 
वह कह कि में नहीं जानता तब राजा सात्षी (गवाह) ण अन्य 
इुद्स्‍ सावन (तमन्सुक आह) के प्रस्तुत करने को उत्तमण का 
आज्ञा देवे॥१। 

अद्देश्य यश्य टिशति निर्िश्यापनूने चयः | 

यधाषरात्तरानर्थानिवगीताबावइध्यी_ ॥११॥ 
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४५० मनुम्मृति भाषानुवाद 


५७४७ एदतचुण् काट कण न 
अपदिश्यापदेश्य॑च पुनयस्लपधावति | 
सम्यवग्रहिणित चार्थ पृष्ठ: सन्नाभिनन्दति ॥१४॥ 
अमंभाष्ये साह्निमिश्र देशे संभापते मिथ । 
निरच्यमान प्रश्त॑ चनेच्टेश्रर्वापि निष्पतेत्‌ ॥१५॥ 
त्रे हल्तक्तश् न ब्र यादेक्त च न विभातरयत्‌ | 
न च पूवापर विशद्यात्तस्मादर्धात्त हीयते॥१६॥ 

जे मूठ गवाह या कागज पत्र के! निरश (पेश) करता है 
ओर जा निरंश करके नकार करता है और जा कि आगे पीछे 
बह का ध्यान नहीं रखता ॥४0॥ और जो बात को उलदता है 
अपने प्रतिन्ञात किये हुवे ताथय का घमोसनम्ध के पूछने से फिर 
नकार करता है ॥१४७॥ और जे एकान्त मे गवादा के साथ बात 
चीत करता है जे वात के समय हैने की जाचके लिय अभियाक्ता 
(अहलत) के पूछने | अच्छा न ससमे ओर जे इधर उपर 
दिला प्रयाजन बात के न मानता हुआ बूसे ॥+१॥ ओर पूछने 

। पर कुद्द न कहें ओर जा कहे ता दृढ़ता के साथ न कहे और जा 


के वात के न जर्न व१ अपन अर्थ (वन) को हा( जाता 
(0: 


साबिणसन्ति मेत्युबत्वा दशेत्यक्तोदिशेन्न य: | 
धमेस्थ। कारणरेतेदीव तमपि नर्दिशेत्‌ । ४७॥ 
अभियेक्तानचेदूज याद्प्ये। दरडयश्व धर्मतः | 
न चेलिपचातत यादुभ प्रात पराजतः ॥४८॥ 


भरे सात्ती (हाजिर) हैं ऐसा कह कर जब (धर्माधिकारी) 
कि लाबे। दव (उनके) न लावे ता घमस्थ (अदा(/त) इन 
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* शष्टमा5 ध्याय ४८१ 
(० यो 
कारणोसे उसके भी परालित (हारा) कहदे ॥५४॥ जे! अभियोक्ता 
. शुर्र) राजद्वार मे निवेदन करके न वोते (अर्थात्‌ बातिश करके 
जानी न बोले) तब (छाटे बढ़े मुकदमे के अनुसार) वन्ध वा 
जुमने के योग्य हे ओर यदि उस पर मुह्भा-इलह डेढ़ महीने 
के भीतर भू दावे से हुई हानि की नातिश नकरे तो धमेत. 
“(कानून से) हार जाने ॥५८॥ 
या यावाबह वीतार्थ मिथ्या यावति वा बदेह | 
तो नपेण धधमहो दाप्यौ तदृदिगुरं दमम ॥१६॥| 
पृष्टो'पव्ययमानस्तु कृतावस्यों धनेरिणा । 
श्र हि भंग्पे 
आ्यबर। साक्षिमिभाव्ये नुज़ाकणसन्रिषो ॥६०। 


े जे। (मुदआइलह अमल धन में से ) जितने पत्रका न दे और 
जा ( मुह असल घन से ) जितना बढ़ा कर दावा करे, उस 
( धटाये बढ़ाये ) धन का दूना ( अधोत्‌ घटाने वाले से घटाने का 
दूना और वढाने बालेसे वढानेका दूना) दरड उन दोनो अधरमियो 
से रागा दिलाबे ॥५९॥ ग़जा और जह्मण के सामने पूतरा जाते 
और नकारकरे ते मझगन कम्रत्ते कमतीन गवाहसे मि दुकरे ६० 
“ याहशा घनिभि' कार्या व्याह्मरेपु सादिएः | 

तादशान्मप्रवत्यामि यथवाच्यमृतत व त. ॥६१॥ 

गृहिण: पुत्रिणेमील' चत्रविदशद्रयोनय! । 

अध्य क्ता/पाक्यमहन्ति नयेकेचिदनाप दि ॥६२॥ 

मुकदमो में महाजनों के जैसे गवाह करने चाहिये और उत 
(गबाहों) के। जैसे सच बोलना चाहिये सो भी आगे कहता हू 
॥६९॥ कहुम्ची पुत्र वाजे उसी देश ऊे रहने बाते ज्षत्रिय,वेहय 
५९ 
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४५०२ भनुम्मति सापानुवाद 


५३. ७ मा । 
गदर बण वाले ये लोग जव कि अर्थी (मुदई) कहदे कि मेरे साथी 
हैं तव साक्ष्य के योग्य हेते हैं हर केई नही | जब तम कि छुछ 
आपत्ति न है| | ( यहां त्राह्मण का गवाही में इत्त लिये नदी कह 
है कि सांसारिक कार्यों में पड़ने से उत्त के पारमार्थिक कामों में 
वाथा न पडे और यदि नये साक्षी न मित्र सके तो ज्राह्मण मात्ञी 
वैसे तो सर्वोत्तम ,है, इस लिये आगे ब्रुद्दीति श्राझशं 'परल्छेत' 
कहेगे ).॥६२॥ हि 

आता: सर्मेए बरोंप्‌ कार्य: कार्येप सालिण:। 
( विद न [ 
सर्वधर्मबिदे।5उब्घा विपरीतासतु वर्जग्रेत ॥६३॥ 
] सो 6५, 
नोथंसंबन्धिनोध्नाप्ता ने सहाया न १रिणः | 
न हृष्टदे।पा- कतेव्या ने व्याध्याता ने दूषिता॥ ६४ 
सब बर्णो मे जो यथा कहने वाले और सम्पूण धर्म के 
जानने वाले हो उन के कामो में साज्ञी करना चाहिये और 
इन से बिपरीतो का नहीं ॥5३। धन के सम्बन्धी, असत्यवादी, 
नोकर आदि सहायऊ शत्रु दूसरी जगइ जानकर भृ'ठी गवाही 
देने वाले, रोगी और (महापातकादि से) दूपितों को (गवाह) 
नकरे॥४॥ आर 
न साज्ञी नृपतिः कागें। नकारकृशीलबो | 
नश्रोत्रियो न लिड्स्थोनसंगेश्ये।विनिंगतः ॥६५। 
नाध्यधीने न वक्तव्यो न दस्युने विकर्मकत्‌ 
न बृद्धो न शिशुनें के नान्‍्त्ये न विकलेन्द्रिय/६६। 
राजा, कारीगर, नट श्रोत्रिय, जद्माचारी और संन्यासी के भी 
साज्ञी न बनावे ॥६५॥ परतन्त्र बदनाम दृस्यु निपिद्धकम करने 
वाला, वृद्ध, वालक, और १ एक ही और चण्डाल और जिसकी 
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अष्टमाधथ्याय ४०३ 


२) ००2१ ७३७४० 
इन्द्रियें स्वाथ न है| उसे (सात्ती) ने करे ॥६७| 
नाता न मत्तो नेन्मतों न'बल्ृष्णोपपीडितः 
न भमातें ने कामना ने क्र द्रो नापि तर्कह ॥६७॥ 
स्रोगापासयंस्ियः जग हिजानां तब्शा दिला | 
शुद्राथ सन्त शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय; |६०)॥ 
दुखी मदादिमतत, पागल, ज्धा, टृपा से पीड़ित था, 
कामपीडित, को वाज्ा और चार (ये भो साजी योग्य नहीं हैं) 
॥6७॥ ल्लियां का साक्ष्य ज़ियां करें। धविजा का (साक्ष्य) उन के 
" सश द्विजकरे। शूद्रो का (साय) सम्नन शूठक और चरडालों 
का (साक्ष्य) चण्डाल करे ॥६४॥ 
अनभावी तु यः कथरिलुयालाच्य वितदिनाम | 
अन्तर श्मन्यरणे वा शरेर्त्तापि चाल ॥६६॥ 


छसियाप्यसंभते काय वालेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण बन्चुता बापि दान भारत वो ॥३०॥ 
घर के भीतर, बन में, शरीर के अन्त (खुन) भें, हन मा ड़ों 

में जे कोई भो अनुभव करने बात दे! वी सती किया जा 
सकता है ॥5९॥ (मरान के भौत: शआदि स्थानों में ऊपर लिखे 
साद्य के) न होने पर स्त्री, वातक, वृद्ध, शिष्य, वन्‍्च ओर नौकर 
चाकर भा साह्य कर ॥७०॥ 

वालबइद्ातुराणां व साक्येपु बंदतां मृपा । 

जानीयादस्थिएं॑ वायप्रुत्मिक्ताससमां तथा ॥७१॥ 

सादसेप च॑ सर्वेष स्तेयप्ंग्रहणेष चे। 
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५०४ मनुस्तति भाषानुवाद 


| है. ३87 
वागदणडयोश्र पारुष्पे न परीक्ेत सालिण! ॥७२॥ 
वाल, इंद्ध आतुर और चलचित्त लोग साक्ष्य में भृ5 वोलें 
तो इनकी दाणी का स्थिर न जाने ॥७१॥ सझूण साहस (ढाका 
मकान जलाना इत्यादि) में चारी, परल्त्रीसद्र, गाली और मारणीद 
में साज्षिया की परीचा न करे (अथान 5१ स॒ ६5८ श्लाक तक 
जिस प्रकार के साज्ञी कहे हैं बेसो ही का नियम नहीं) ॥७४२॥ 
बहुत्ण परिद्दीयात्वाविद् पर नराधिपः 
मेपतुगुगो छष्टान गुरिद्ठ थे ठिजेत्तमान्‌ ॥७३॥ 
समचृदशनात्याच्य भ्रवशाच्चेव सिध्यति | 
तत्र सत्य व वन्सान्ी धर्माथम्यां ने हीवते |'७2॥ 


परम्पर विरुद्ध सानिया मे जिस वात के बहुत कहेँ उसको 
राजा प्रहण करे ओर 4657 कहने वाले साक्षी जहां संखझया में 
समान हूँ। वहां अविक गुण बागो का ओर यदि गुण वाले विरृद्ठ 
कहे ते वहां ह्विजात्तना (आमणों) का अताण करें ॥5॥॥ सामसे 
देखने से और मुनत से मी सा/। सिद्द हताहै उसमे सच बालने 
वाला साक्षी धर्म अर्थ से नहीं हारता ॥७७॥ 


ताती दाश्रुवादन्यद्न्र वच्नाय॑पंसदि । 
अवाइनरकमश्पेति प्रत्य स्र्गाव हीयते ॥७१॥ 
यत्रानिषद्वो त्रीज्षेत शृण॒ुयाद्ापि फरिम्चन । 
पृष्स्तत्रापि तदब याद्रथाहप्ट यथाश्रतम ॥७६॥ 


आयों की सभा में देखे सुने से विरुद्व कहने वाला साही 
अधेमुस नरक में जाता है और मरकर भी सं से हीन हे जाठा 
है ॥७४०॥ जिस (मुकदम) में न भी कद्दा हुआ हे। (कि तुम इसमे 
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. झआष्टमाप्याय ९०५ 
एस २० >> काल 


साही दो) उसमे भी जे! ढेखे और सुने उस क्रे पूछने पर जैसा 
देखे सुने वैसा ही कहे ॥७॥ । 
-  एकाहब्बलु सात्तीस्याइहयः शु्योषि ने स््रिय! | 
ख्रीइद्ेउ सेव ला व्‌ देविबारोतप ये बृता। ॥७७॥ 
और [ [] 
सभापेनव यदूत्र युस्तद ग्रह व्यापहारिकिम । 
९, ध 
अते। यहस्यद्धितरगृपाण तदराभद्म ॥७८॥ 
'एक ही साज्ी लेभारि रहित दे ते पयाप्त है परन्तु लियां 
बहुत और पवित्र भी होते तो नी तहों, क्योंकि जी की बुद्ठि त्थिर 
नहीं देती | और देर से युक्त अन्य लोगों को भी साक्षी न करे 
॥७»| साज्ी ख़पा। से (अथात्‌ मयादिते रहित देक) जे! कहे 
वह व्यवहार के विश में गर् है ओर इससे विरीत (भश्र लोभ 
आहि से) जे। विसद्ध बाठ कह सो व्यत्रद्वार के निणयार्थ निरर्थक 
है॥५८॥ 
सभान्तः सालिण प्राणानशिवत्यधिसन्तितरी | 
प्राइविवक्रेध्नपुब्जीत विविनानेन सान्वयन्‌ ॥७६॥| 
यद इयोरनयोरेत्थकार्ये5रिमश्वेप्टितं वमिथेः | 
तब व सं सलेन युपाओ छात्र सालिता ॥८०॥ 
समा के बीच प्राय हुये माल्ियों से अर्थी और प्रधर्थी के 
सामने प्राडू विवाक (वश्नील आदि) धर्य देकर आगे कहे प्रकार से 
पूछ्ठे कि ॥४९॥ इन दाना (मुहई मुह्भाइलह) ने आपस में इस 
काम में ले कुच्न दिया हे उसके तुम जे कुत्र जानते है सो सप 
सचाई से कहे क्योकि तुम्हारी इसमें गवाही है ॥८०॥ 


सत्य साये भू प्स, थी लेकानाप्नाति एप्कदाव्‌ | 
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408 ६5०० ८९*६६०:८७४»७ 

हह चानुत्तमां क्रीचि वागेषा अक्मपूजिता ॥८१॥ 

साच्येध्नुत॑ वदन्पाशेबध्यते वारुणेभृ शम्‌ । 

विवश' शतमाजातीसतरमात्साच्य॑ वदेदहाम ॥८२। 

साक्ष्य कम मे सच बोलता हुआ साज्नी उत्कृष्ट (आह्ादि) 

लेकों और इस लोक मे उत्तम कीत्ति का प्राप्त देता है क्योकि यह 
सत्य वाणी ्रह्म “वेद से पूजी हुई है ॥2॥ क्योकि साक्ष्य मे 
असत्य कहने वाला वरुण पाशों से परतन्त्र हुआ शत 
जन्म पयेन्त अत्यन्त पीढ़ितह्ेताहै (अथोत्‌ जलोररादिसे पीड़ित) 
इस कारण सन्चा साक्ष्य (गवाही) दे ॥ (८२ वें सेआगे ३ श्लोक 
अधिक पाये जातेंह | जिनमें से पहिला और तीसरा एक पुछ्तक में 
ओऔरदूसरा तीन पुस्तकों मे मिलता है 

[ब्राह्नणोने मनृष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । 

शिरोवा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यपत्तमम ॥१॥ 

नास्तिसत्यातरे| धर्मों नानतात्पातक पर्स । 

साज्तिधम विशेषेण तस्मात्‌ सत्य॑ विशिष्यते ॥२॥ 

एकामेबाइद्वितीय॑ तु ॒म्त्र बन्नावधुध्यते । 

सत्य खगस्य सोपान पारावारस्य नौरिष ॥१॥ 

जैसे भनुष्यो में ब्राह्मण, आकाश के तारागणों मे सृथे ओर 

अन्य सब अदब्डी भे शिर (ऐसा ही) धर्मों मे सत्य उत्तम है ॥१॥ 


सत्य से बढ़कर धम नहींहै असत्य से बढ़कर पाप नही | विशेषकर 
साक्षी के धरम मे | इस कारण सत्य उत्तम है॥२॥ जे एक सत्य ही 


' कहता है दूसरी धात नहीं कहता बह भूलता नहीं। सत्य स्वग की 
सीढी६है, जेसे समुद्र में नोका ॥॥॥) ॥८श॥ 
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तत्येन पूथते साथी धर्म: पेन वर्धते | 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य॑ सर्ववर्णेप ताविमि: ॥८३॥ 
* आत्म ह्ात्मन; सानी गतिरात्मा तथात्मन- | 
मावसंस्था: समात्माने नुणां सानियभत्तमम ॥८४॥ 
सल से साज्ञी पवित्र है जाता है भौर सत्यभाषण से धर्म 
बढ़ता है। इसलिये सत्र वर्णों के सातियों के! सत्य ही बोलना 
चाहिये ॥८३॥ (हुम और अद्युभ कर्मो में) आत्मा ही अपना साक्षी 
है और भाप ही अपनी गति (शरण) है। इसलिये इन मनुष्यों के 
उत्तम साक्षी अपने आत्मा का (मूठ साक्ष्य से) अपमान मत 
कर ॥८0॥ 
मन्यन्ते वे पापड़ते ने कवित्मश्यतीति ने। | 
तांस्यु देवा! प्रपश्यन्ति सवस्पेबान्तरपूरुप/ ॥:५॥ 
बोध मितपाहदय चठ्ध/फन यमानिता। | 
रातिः संभे च धर्मथ इत्तजाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥८६॥ 
पापकरने वाले जानने हैं कि हम को कोई देखता नहीं। परत 
उन के देवता ( जे! अगले श्लोक में गिनाये गये है) देखते है 
ओर अपने ही शरीर का भीतर वाला एुरुप देखता है ॥८५॥ 
आकाश, भूमि जल,हृदेय. चन्द्र/सूयय,अग्नि यम, वायु रात्रि दोनो 
सम्ध्या और! धर्म ये सब प्राणियों के शुभागुभ कर्मोंका जानते हैं| 
(इस लिये साक्षी अ्रसत्य न वेले | इन जड़ पदार्थों का अविष्टाह 


५ ५४ 
देव ( परमात्मा ) ज्ञाता समको | प्रपत्चपूंक कथन प्रभा- 
बा है) ॥८6॥ 


देवब्राह्मणसानिध्ये प्ाक््य॑ एच्ेह्त दिजान | 
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मा 
उददमुखान्यादमुखाना पूर्वाहप शुचि शुचीन्‌ ।८७। 
तर दीति ब्राह्मरं पच्छेत्सत्य ब्र हीतिपाधिवम | 
गे।बीजकाब्चनेवश्यं श्र सर्वस्तु पातके! ॥८८॥ 


देवता और आ्ह्मण के समीप में पवित्र द्विजातियों के पूर्व 
मुख वा उत्तर मुख कराके आप शुद्ध स्वस्थचित्त हुवा अभियोक्ता 
सवेरेके समय सच सच धृत्तान्त पूछे ॥८७॥ ' कह्दे। ' ऐसा ब्राह्मण 
से पूछे । और “सच बोला" ऐसा क्षत्रिय से पूछे ओर ' गाय, 
बीज, सुबंण के चुराने का पातक तुम का देगा जे मूठ वेलागे 
ते। ऐसा कह कर वैश्य से पूछे | 'सव पातक तुम के। लंगेंगे जो 
मठ बोलोगेता', ऐसा कह कर शद्र से पूछे ॥८८॥ 

ब्रक्मप्तायेस्मतालेका ये व स््रीयालथातिनः 


, मित्रहहः कृतध्नस्य ते ते स्युत्न बता मुपा ॥८६। 
न्मप्रभृति यत्तिम्चियुएय भद्र लगा कृतम्‌ | 
तत्त सव शुने|गच्छेयदि त्र यास्तमन्यथा ॥६०॥ 


ज्राह्मण के मारने वाते और स्त्री घाती तथा बालघाती ओर 
मित्र छोही और ऋृतघ्न के जे। २ लेक प्राप्त देने कहे हैं. थेही 
मूठ बोलने वाले के हो ॥2९॥ * दे भद्र तूने आयु भर जे कुछ 
पुरुय किया है, वह सब तेरा पुण्य कुत्ते पावें, जे। तू इस विप मे 
अन्यथा कद्दे ॥९०॥ 


एका हमस्ीत्यात्मानं यर4' कल्पाण मन्यसे | 
नित्य स्थितस्ते हथप पुएयपापेन्षिता मुनि। ॥६१॥ 
यमे! बैषसते देवे। यरतजैप हृद्दि सिवा) | 
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तेन चेंद विवाद मा गईं मा कुझूनू ग। ।६२| 


है भद्र पुरुष ! पं एकता ही हू” ऐसा यदि अपने के मानता 
ह्तो तेरे हृदयमे नित्य पाप पुरयाका देखने वाज्ञा मुनि (परमात्मा) 
ते म्थित है ॥९१॥ वैबस्वत यम (परमात्मा) जो यह तेरे 
हृदय में त्थित है, उस के साथ यदि विवाद नहीं है तो ( पाप के 
प्रायश्चित्त या दृरभेगा्व ) गह्ठा और कुरुदेशों को मत जा | 
( ऐसा जान पढ़ता है कि भार्य राजों ने गह्ठा तट और कुरूेशो 
में विकनफल भागने के स्थान विशेष नियत कर रबसखे थे। ओर 
एक प्रकार से ते यह श्लोक पीछे का ही जान पढता है। क्यों कि 
गड्गाको भागीरथ ने प्रकट किया मनु के समर में ते। बह गह्ना का 
प्रवाह ही न था) ॥९२॥ 

नग्ते। मुएड: कपालेन भिन्तार्थी ध्ुलिपाधतित: | 

अन्य! शत्र॒कुले गच्ढेगा वाच्यमनुर्त बेर ॥६३॥ 

अवाक्शिरास्तमस्पन्धे किल्बिपी नरक अजेत्‌ | 

ये; प्रश्न वितर्थ श्र याल्यूए! सस्पर्मनिभ्ग्रे ॥६४॥ 

जा कूठ गवाही देये बह फ़प) सेनड्ठा, सिर भुएडा। कपाल 

हाथ में जिय मिलनव्, जुआ गिग्रतर से पीडित भर अन्‍्या 
हवेकर शत्रुइल में गन करे॥९॥॥ जे! घन निशा के लिये 


पूछ्ठा हुवा भ्रम वेलि, वह पात्री अयाधुख बडे अखकार रूप 
ररक में जावे ॥९७॥ 


अन्या मत्त्थानिवाश्नाति से नर; कएटक सह | 
येभापतेध्थंत्र कल्पपप्रत्यन समा गत! ॥६१॥ 
यरय विद्वान्‌ हि वदतः ब्ेतरशीं नामिशहुते | 

धरे 
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४१० मनुस्मृति भाषानुवाद 
तस्मात्र देवा: श्रेयांस लेकिप्ल्य पुरुष विदुः॥६६॥ 
जे! सभामें जाऊर बिना देखी वातके। भू'ठी बना कर बोलता 
है, वह अग्वा देकर काटों सहित सश्नली सी खाता है ॥९५॥ 
जिस के बोलते हुवे चेतन जीवात्मा शट्ढा नही करता उस से पढ़ 
कर देवता ले! दूसरे के। अच्छा नहीं मानते ॥९॥ 
यावतेवान्धवान्‌ यरिमिन्‌ हन्ति साचयेश्नुतंवदन्‌ । 
तावतः संख्यया तस्मिन्‌ शुण सपौम्यानपृर्तश! ।६७ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दशहन्ति गवानते । 
शतमश्वानुते इच्ति सहस्म्‌ पुरुषानते ॥६०॥ 
है तैम्य | ( साज्षिन ) जिस साक्ष्य में मूठ वेलने वाला 
जितन वान्धवों के मारने का फल पाता है उस मे क्रमश, उतनों 
के गिनती से सुन | ( देखिये वढ़ो से भी भूल होती हैं। इस 
श्लेक में ' सोम्य ” यह सम्वोधन स्पष्ट प्रकरणानुसार गवाह 
(साक्षी) के लिये है। परन्तु प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि कहते हैं 
कि यह सम्वोधन मनु ने ध्षुगु के विश है। एक पुम्तक भे इस से 
आगे १ प्रत्िप्त श्लोक भी मिलता है परन्तु हमने व्यथे सा समझ ' 
कर उद्घृत नहीं किया ) ॥९७॥ पश्चु के विषय मे मूठ बोलने 
से पांच वान्यवों के माएने का फत पाता है। गौ के विषय में देश, 
घेडे के विषय में सै और पुरुष के विपय में सहन ( वान्धवो के 
हनन का पातक प्राप्त हैता है ) ॥९८॥ 
हन्ति जातानःजातांब हिरण्याअयेंनत॑ बदन । 
सब भृम्यश्नुते हन्ति मा सम भूस्यप्नृतत वदी। ।६६॥ 
सुबण के लिये असत्य वेलने वाला. उसन्न हुवों और न हुवों 
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६७५७७ ६१७ 
( हे वाले पुत्रादि ) के मारने के फल के पाता है ओर भूमि के 
लिये असत्य बोलने वाला सम्पूण प्राणियों के हनन का फल पाता 
है इस लिये तू मूमि के लिये भी मूठ मत वोल । (९९ वें से आगे 
आर टीके वाले पुस्तक में डेढ़ श्लोक यह अधिक प्रत्तिप्त 
हुवा है : ८ 
[ पशुपत्वौद्रधतगे यंचान्यपशुपम्-प््‌ । 
-गेषइत्सहिरसपेप धान्यपुणफल्ेप वे । 
. अशवत्सर्ययानेपुसरेष्ट्यतरादिप 
शहद्‌.और घृत'के विषय में मू/ठी गवाही देने वाले के पद् 
विधयकसमानपातक लगता है और अन्यभी जे छुज्न [पहुसे उतप्ष 
( दुग्घादि ) पदार्थ हैं। उन में भी । बहड़ों वा सुवण के विषय में 
गो के तुल्य,धान्य पुष्प और फलों के विषय में भी | गधा ऊंट 
बतरादि सव सवारियो के विपय में मूठ गवाह को धोड़ेके विपय 
में कहे असत्य जनित पातक के तुस्य पातक लगता है )॥९९॥ 
अप्मु भूमिवदित्याहु। जीणां भेगे च मेधुे । « 
, अब्जेपु चेव रलतेप सर्वेधश्मग्गेप च १००॥ 
(तालाब, बाबड़ी इत्यादि ) जलाशय के विपयमे और स्त्रियों 
के भाग मैथुन मे और (मा।ततिकाद) 7 लालन्न स्त्नो के विषय में 
तथा हीया आदि पत्थले के विषय मे (5 वोलने का ) भूमि के 
पातक समान (पातक) है। (१०० वें के आगे भी ५ पुस्तक में 
यह श्लोक अधिक मिलता है-- 
पिशुवत्‌ चौदधृतये।यतिपु च तथा5खवबत्‌ । 
गेनद्रजतवस्त्रप धान ब्राह्मणवद्धिपि! ॥ ] 
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७० >> दर) कब न 
शहद ओर धृत मे पद्चु के तुल्य सवारियों में घोड़े के तुल्य, 
च दी ओर वस्त्रों मे गौ के तुल्य और धान्य के विपय मे असल 
गवाही देने वाले के आह्षण विपयक पाप के समान पार 
होता है ] ॥१००॥ ' 
एतान्देपानःदेच्य त्व' सर्वाननृतभापणे | 
यथाश्रत॑ यथा सब मेवास्जसा बढ ॥१०१॥ 
गेरत्कााणिजिकास्तथा कारुकृशीलतवान्‌ | 
चर ि न पल 
प्र ध्याल्वाधपिकांश्येव विप्रान शुद्रददाचरेत्‌ |१०२। 
इत सत्र ह5 वेजने में पलकों को समक कर जैसा देखा 
ओर सुना है, बड़ी सत्र शीत कई ॥१०१॥ गो रखाने वाले, बनिये 
लुहार , धढई आरि के काम वा रसाई करने वाले, गाने बजाने 
वाले, हलकारे की नौकरी करन वाले और व्याज से जीने वाले 
आाह्यणो से भी ( राजा ) शू। के समान प्रश्न करे। ( १०२ थे से 
आगे भी एक पुस्तक में)यह श्लोक अधिक है :- 
, [ ग्रेप्यतीता: स्वधमभ्य! परपिण्डेपजीविन: | 
हिजलमभिकाइचन्ति तांश्र गृद्रानिवाचरेत्‌ ॥ ] 
जे। लोग अपने बण धर्मों के छोड़ कर पराई जीविका करने 
लगे हैं और द्विज होने की इच्छा करे उन को राजा शृह के 
तुल्य सम्वाधन करे। इसी तातये का श्लोक एक अन्य पुस्तक मे 
इसी जगह मिलता है। यथा- 
[ ये5्प्यपेताः स्वकर्मश्यः परकमेपजीबिनः | 
दिजा घमम विजञानन्तस्तांथ शुद्रददाचरेत्‌ ॥१०२। 


“तद्दन्धमंते, पु. जानब्नप्यन्यथा नरः। 
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अप्टमाध्थ्याय ४१३ 


(कोल) गण 
न स्रगाच्च्यवते लेफादवी वाच॑ वरन्ति ताम्‌॥१०१॥ 
शूद्वविदक्षत्रवि्राणां यत्रतोक्तो भवेद्षथ । 
तंत्र वक्तव्यमनृत्॑तद्धि संथाद्िशियते ॥१०७॥" 
“ जे पुरुष जानता हुआ भी धर्य के वयवदयरों में अन्यथा कहने 
वाला है, वह ख्व्य लोफ से भ्रष्ट नहीं होता। क्योकि उस 
( असत्य ) के देववाणी कहते है ॥१०५॥जिस मुझहमे में शूटर 
“- वैश्य, च्त्रिय और ब्राह्मणों का सच बोलने से वध हे पहां मूठ 
बोलना चाहिए, क्यों कि वह सच से अधिक है ॥१०७॥ 
“वाग्डैबल्ेश्व चरुभियजेरते सरसतीम। 
अनृतस्वनसस्तस्प छुवाणानि'क्ूतिं पराम ॥१०५॥ 
कृष्मारडेबापि जुहुयाद पृतमग्नी यथाविधि | 
उदित्यूचा वा बारुश्या हचेनालबतेन वा ॥१०६॥ 

” उस मूठ वेलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्रित्त करते हुवे 
(वे साती ) वान्देवता सम्बन्धी चरु से सरम्बती का यजन करे 
॥१०0॥॥ अथवा कृष्मारंडां (यह वादेवहेडनम्‌ इधय “यजु० २० | 
१४ सनन्‍्त्रों) से यथाविधि घृत के अगि मे हवन करे । वा 'डहु- 
त्तम॑ वरुणपाशम० यजु० १२। १२ इस वरुण देवता वाले सन्त्र 
से वा ( आपोहिआ० थजु० ११ | ५० ) इन जलन देवता कों रे 
ऋचाओं से (पूर्वोक्त आहुति करे ) |” 

(१०३१ से १०६ तक ४ श्लोक ठीक नहीं जान पढ़ते। १०३ 
में असत्य साक्ष्य से भी घरमनिमित्त बोलने में ढेप नहीं बताया; 
फिर १०४ में उस धर्मनिमित्त का स्पष्ट कियाहे फरिज्ाह्मणादि चारों 
का सत्य साक्ष्य देने से वध दरड होता देखे तो मूठ बोल दे । वह 
मूठ सच से वढ़ कर है । १०५ | १०६ में उस मूठ वेलने के पाप 
का आयश्रित्त है। धर्मशाज का सिद्धान्त है कि अस्यायोपानित 
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बी (० बचण ० ५५ ग 
धनादि के व्यय से पुरयकाय करने मे घुर्य नही है जैसा कि पूव॑ 
मनु ही कहते आये हैं। फिर चारों वण क्िपत्ती का मार डालें 
राजा के सामने कोई सच्ची गवाही न दे ते कदाचित्‌ चण्डलादि 
ही शेष बचे बंध दशड पा सह्रे| अन्य तो चार वर्ण छूढ ही 
गये। फिर यह विचारना चाहिये कि यदि यह मूठ सच से बढ़ 
कर है तो पाप के होते हुवे आरयश्चित्त किस वात का है? इस 
विषय में मेधातिथि ने १०० श्लाकों के बरावर इन्हीं जार श्लाकों 
पर भाष्य बढ़ा कर(समाधान का उद्योग किया है परन्तु उस 
समाधान से सन्तोप नहीं होता ) ॥१०क। 

त्रिपतादत वन्‍्साचयमृणादिष नरो्षदः 

तहरं प्राप्नुयात्सव दशपन्ध च सब तः॥१०७॥ 

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तताक्यस्य साहिणः | 

रोगे गिरा तिमरणमुर्य दाणेदमं च सः ॥०८॥ 

व्याधि आदि विध्नरहित मनुष्य लेन देन के विषय से ढेढ 

महीने तक गवाही न देवे तो महाजन का छुल ऋण ( रुपया ) देवे 
और उस सब रुपये का दशवां भाग राजा का दस्ड देवे ॥१०७॥ 
जिस गवाही देकर गये हुवे साक्षी के सात दिन के भीतर रोग, 
अग्नि और पुत्रादि का मरण हजाय तो वह महाजन के रुप- 
और राजा को दरढ देने योग्य है। 

(सब भाष्यकारों ने ऐसे साक्षी को इस हेतु %'टा भाना है 
कि ठेवी आपत्तियां उस की मूःठी गवाही का भ्रमाण हैं। स्वक्ष 
नारायण भाष्यकार ने इतना अधिक लिखा है कि ( तत्ागनुप्जा- 
तनिमित्तकृत॑ प्राह्म ) “अधान्‌ जब कि रोगोत्पत्ति यृहात्मि अग्नि 
लाने और पुत्रादि की मृत्यु का हेतु गवाही देने से पहला न है 
तब उसे भू'ठागबाह सममना चाहिये" परन्‍्तु यह भी युक्ति दुवंल 
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अष्टमाउध्यांध ४१५ 
७४७७७ 


, जान पढ़ती है और प्रायः रोगादि के हेतु बहुत प्राचीन होते हैं 
' और जाने नही जा सऊे, उम दशा में वड़ा अन्याय हांगा | तथा 
वैद्यादि के भरोप्ते बढ़ा कार्ग जा पठेगा और अग्नि लगने के हे 
जानने में तथ। पुत्र।दि की सृत्ुका हेतु जातने मे असेह्थ कठिन 
हैं और फिर भी पूरा निश्चय होना कटिन ही है। इथादि कारणों 
से हमारी सम्मति भे ते राजद्वारादि लौकिर निएयो में दैवालुमाल; 

उचित नहीं है ) ॥९०८॥ $ 
असाह्यकेप लेप मिथे विवेदमानयेः | 
अविन्दंतधत: सत्यं शपथेनापि लम्भगेत [१०६ 
“पहपिभिश्व देवेश्व कार्याथं शपथाः झताः। 
वसिष्टश्चापि शपय॑ शेपे वे यवने बरपे ॥११०।" 

, बिना गवाह के मुफ़हमों मे आउस में मागढ़ें वाले दोनो के 
सत्य वृत्तान्त ज्ञात न होने पर शपथ ( हलक ) से भी निर्णय कर 
लेबे ॥१०९॥ “क्योदधि महपि और देवतों ने कारये के लिये 

'शपयथें की, वतिठ्ठ जी ने भी यवन राजा के सामने शपथ किया 

था॥" (कहां वसिए्ठ | कहां यवन! ओर कहां मु ' यह सब 

पश्चात्‌ की रचना सष्ट है) (११० 

“न ब्था शपर्थ कुयत्सिल्पे-्पय्ध वरो बुध: । 

था हि शपथ कुर्यात तय चेह व नश्यति ।१११॥ 

कामिदोपु विवाहेपु गवां रश्ष्ये तथेन्धने | 

' ब्राह्मण भ्युपपत्तो च शपये नास्ति पातकम ॥१११॥ 

यैड़े अर्थ में भी परिडत मिथ्या शपथ न करे क्योंकि वृथा 

शपथ करने वाला इस लोक तथा परजेक में नाशक्े प्रात देता है 

* ॥१॥॥ सुर ज्ञाभके कामिनीके विंपयमे, विजरहोमें, गौवोंके चारे 
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दूत इकात० ८4... ७»१ 0४5 
इन्धन और त्राक्षण की रक्षा के लिये ( बृथा शपथ करने मे 
पातक नहीं है ॥' 

(यह अपवाद भी अन्यायप्रवत्त क, असत्यपोपक्र तथा धर्म 
शान्त्रके सत्यसिद्धान्तका बाधक और 'त्राह्मणाभ्युपपत्ती आ्ाह्मण॒स्य 
विपत्तो ब्राह्मणावप्तौ! ये तीनपाठ भी मिन्न २ प्रजार मिलने हैं) १९२ 

सत्येन शापयेद्धिप्र' श्त्रियं वाहनायुषे ;। 
गेवीजकान्चनेेंशय॑ शुद्रं स्व सतु पातकेः ॥११३॥ 
'अग्निं था हारयेदेनमप्सु चेन निमब्जयेत्‌। 
पुत्रतरायवाणप्येत शिरांसि स्पशयेश्रयक ॥११४॥९ 
त्राद्मण के सत्य की शरथ (कम) करा । क्षत्रिय के वाहन 
तथा आयुध ( हथियार ) की बेश्व को गाय या बैल, बीज और 
सोनेकी ओर शूद् को सम्पूर्ण पातको से [ शपथ (कसम) करावे ] 
॥११३॥ “जलने अग्नि का (शत साक्षी) से उत्बारे और पानी मे 
इस का डुवाबे ओर पुत्र स्त्री के शिर पर अलग २ इस से हाथ 
धरावे ॥११९॥” 
“यमिड्धो न दृहत्यग्निरापो नोन्मब्जगन्ति च। 
न चार्तिसच्छृति हिप्रं स जय शपये शुचि.॥१९५) 
पेत्सस्य धमरिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा। 
नाग्निददाह रोम्ापि संत्येत जगत स्यृश. ॥११७ ' 
जिस के जलाती आग नही जलाती और पानी जिस का नहीं 
डुबाने और जिस को पुत्रादि के वियोगजनित बडी पीछा जरुओे 
नहीं प्राप्त होती वह ( शूद्र ) शपथ में सच्चा जानना चाहिये 
॥१५॥ क्योकि पूषे काल में वत्स ऋषि के छोटे भ्राता ने कहा 
कि (तू शूद्रा का लड़का है आक्षण का नहीं, इस कहने से उस 
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. आफ्माधध्याय ४१७ 
४०9 ७5% 5७ 
ने जग के शुभाराभ जानने वाजे अ्रग्नि मे प्रवेश किया, सा सत्य 
के कारण ) अग्नि ने उसका एक रोम भी नहीं जलाया ' 
. (१४। ११५। ११६ भी असंभवारि दोपो से चिन््य हेने 
के अतिरिक्त वत्स ऋषि के,इतिहाम से अध्न्त स्पष्ट है कि पीछे 
से मिलाये गये | इस प्रकरण में ८१ से आगे ३, ९९ से आगे १॥ 
१०० वे से आगे १, १०२ से आगे १ और दूसरे पुर्तक में १ 
सव ७॥ श्ले।क ते स्पष्ट ही सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते। इसपर 
इन इतिहासों से ओर भी निश्चित होता है कि हमारे प्रक्िप्र बताये 
हुवे श्लोक जे। सव|पुरतकों मे [मिल रहे है, थे भी अवश्य पीछे 
में ही मिले हैं )॥११॥॥ 
यरिमिन्यरिमिल्ियादे तु कौटसान्य इृत॑ भवेत्‌ | 
तत्तत्काये निवतेत कृत॑ चाप्यकृत भवेत्‌ ॥११७॥ 
लेभान्मेहज्यानीत्यात्कामाद क्रोपाचपेन व | 
अनज्वानाद्ालभाषाच्च साज्य वितथप्रुच्यते ॥११८॥ 
जिस सुकहमे में गयाह ने कूठी गयाही ठी ऐसा निवय हो 
उस मुकरमे के फिर से ठोहराने ओर जे। दरहादि कर चुका ह्ले 
उसे नहीं किया समझे ( फिर से विचार हो )॥११७॥ ले, माद्‌ 
भय, मित्रता काम्र क्रोव अद्यान तथा लेड़कपन से गया मू टी 
कही जाती है ॥११८॥ 
एपामन्यतमे रथाने य। साच्यमनुत्त बढ़ेतू | 
दस्पद एडविशेपारतु प्रवच्याग्यनपूवश! ॥१६॥ 
तेभासहस्त दश्ड्यस्तु मेहालतु साहसग्‌ | 
डे ५ 
भयाद्‌ हो मध्यमौदणडौ मेत्यातूव चतुग णम]१२०। 
५३ 
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४१८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


६०७ पका (05; ६28, कक 
इन ले।भारि मे से फ़ितरी का (श अुफरमे में जे। कूंठी गयादी 
दे, उस के दण्ड विशेष क्रम ये आगे कहता हू' ॥११९॥ लाभ स 
(मिथ्या गयाडी देने बात पर )' हजार” पण [१५॥४) ] पएड 
हो और मोह से कहने वात को ' प्रथम साइस” [ ३॥/) | दण्ड 
देवे और भय से कहदन वाले के ' दे मध्यम साहस" [ १०॥ ) |. 
दण्ड और मैत्री से झूठ कहन बाले के। ' प्रथम साइस का चतु- 
गुण ९१॥॥ ) ] इण्ड देवे “ » चिन्हित परिमाय 
संज्ञा आऔ १३१ + १५८नक्र पंत्रा अफ्र में कहे अनुसार 
जानिये ) ॥१२०॥ 
कामाइशगुर् पूर्व क्रोधात त्रिगुरं परम । 
अन्वानादू ॥ शतेपूर वालिश्याच्छतमेषतु ॥१२१॥ 
एतानाहु: फौटसाओ प्रोक्तान्दएडान्‌ मनीपिमि! । 
“धर्मस्पाव्यमिचाराथमधर्मनियमाय च ॥१२२॥ 
कामनिमित्त ( असत्य गवाही द तो ) प्रथम साहस दशरुण 
[ ३९०) | ओर क्रोध से ( भूठी गवाही दे तो) तियुणा 
उत्तम साहस' [४६॥*) ] और अन्नान से ( मूठठी गवाद़ी दे 
) सौ पण [ १॥”) ] दशइ पावे॥ ( हमने पण के एक पसा 
कल्पित करके ये रकभ्र, लिखी हैं परन्तु इसमे कुछ अन्तर है। 
आज कल का सिक्का उस में ठीक नहीं मिलता ) ॥१२१॥ सत्य- 
रूप धम के लेप न हेने और असत्यरूपी अपधर्म के दूर होने के 
लिये भूठे साक्षी का ये दरड विद्वानो ने कहे हैं ॥१२२॥ 


कौटसास्य तु इर्वाणांजीन्वर्गान्धाभिकोनपः । 
प्रवासमेदएडयिल्ला ब्राह्मणंतु विवासयेत ॥१२३॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


अष्टमाधध्याय ४१९ 


ग्रे ०5० चाएएड 
दशस्थानानि दएंइस मनुः रा! बुवे स्त्री | । 
त्रियवर्णय यानि स्थुस्तता ्राक्षणजगेर ॥१२४॥ 
. पार्मिक राजा भूंठी गयाही देने वाले तीनों वर का दृए्ड 
देकर देश से बाहर निकाल ऐेवे और ज्ाह्मर के! (करैंतरल) निकाल 
रे ॥१२३॥ जे दण्ड के १० स्थान स्वायंभुव मनु ने कहे है, थे 
शत्रियादि तीन वर्णों के हैं। और आश्मण के बिना चोदके (केवल) 
निकाल देने ॥ (मनुख्नीन्‌ ० से सहेह ते स्पष्ट है कि यह 
अन्यक्षत है )॥१२७॥ 
उपस्थगुदर निहा हस्तो पादो व पब्चमम् | 
बी [| बे 
चचुनाता व करों च घन देहसतथेव व ॥१२९॥ 
अनु्न्ध॑ परिज्ञाय देशकालो व्‌ तचता | 
सारापराधी चालेक्य दरढ द्डगेप पातग्ेर।! २६। 
तिद्र उदर जीम हाथ पाचवें पर भोर आंख, नाक, कान घन 
और देह ( थे १० दृएह के स्थान हैं) ॥१२०॥ प्रफरण (सिलसिले) 
- को समझ कर देशकाज्न के ठीक २ जानकर और (धन शरीरादि) 
सामथ्ये तथाअपरायको देखकरदश्डके योग्यो के दरड देवे।(२७ 
अधमेद्णडन॑ लेके यशोध्म॑ कीपिनारनम | 
अछ्य॑ थे परत्रापि तस्मात्तत्यखिजयेत्‌ ॥१२७॥ 
अदंडयान्दरहयत्‌ राजा दण्डयांश्वेत्राप्यदरठयन्‌ । 
ढ र् थे [] 
अयशो महदप्नोति नरक चेव गच्छति ॥१२८॥ 
क्योकि अधम से दण्ड दना लोगो में इस जन्म में यश श्रौर 
(आगे के ) कीत का नाश ऊनन्‍्त वाला है और परलोक मे 
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४२० मनुम्ध॒ति भाषानुआार 


आई आय 
स्वर्ग का अहित करने वाला है | इस कारण उसे न करे ( अर्थात्‌ 
वेहन्साफी से सता न देगे ) ॥१२»॥| अरणइनीयो के दरड देता 
हु ओर दरइनीयो का दवाड देने गला राजा बड़े अपयरश का 
पाता ओर नश्क भे भी जाता है ॥१२८॥ 
वार्ड प्रथम कृ्याद्एड॑ तदनसस््‌ | 
तृतीय वनदएडंतु बबदरठमतः परम ॥१२६॥ 
वधेनापि यढा लेता ब्निग्रहीतु' न शबनयात | 
तदंपू स्बमप्ेतस्युब्जीत चतुप्टयम ॥१३०॥ 
प्रथम वाखएड देंगे ( अथा यह कहें कि तृने यह बुर किया 
इस कहने पर ने माने तो ) दूसरी वार विकार दण्ड देंवे। तीस ते 
बार वनदृश्ड ( जुर्माना) करे। चोथी वार बवदेए्ड-(अपराबातु- 
सार ) के ठण्ड देव ॥१२९॥ यहि देहठरड से भी इन वश में 
न कर सके ते इन पर बाग्दरडाद़ि सब चारो दण्ड करे॥१३०॥ 
लाकपंव्यतहाराथ याथ संज्ञा: प्रथिता शुव्रि | 
म्रूप्पसुवणोनां ताः प्रवच्याम्यशेपतः ॥१११। 
जालान्तरतते भानों यत्तत्म॑ दृश्थते रज, | 
अथम ततामाणानां बसरेण ग्रचचे ॥१३२। 
तावा चादी और सेने की ,ना ( पणादि ) संज्रा लोगो के 
व्यवहार के लिये प्रथ्िवी मे प्रसिद्ध है उन सब को (दृशडप्रकरणों- 
पयागी होने से ) आगे कहता है' ॥१३९॥ मकान के रोशनशन भे 
मृथे की धूप में जो बारीक २ छोटे रज (जर ) दीखते हैं 
माषे को अमाणोमे पहिला (परिमाण) “त्रसरेण ' कहते है ॥१३२॥ 
लि. | >] # ५ ओर न 
त्रसरेणवाष्टी विज्ेया लिकेका परिमाणतः | 
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सफ्माधयाय ४२१ 


फोर 4४७ ७०) 

ता राजबपालिदले जगो गोर्मपपः ॥१३३॥ 

पपपाशइयवा मध्यस्िय् लेकक्राणलम । 

पभ्चक्रणत का मापरत सु र[ पॉइण ॥१३४॥ 

गांठ ब्रररण फ्रीएफ 'विज्ञा औए तीन लिया की एक 
गम सपप व्याए आर दीन राह का एक "ख़त सरसो" जानिये 
॥%$॥ ९।२ छ सरभी पाक म०ता या शोर तीन यव 
का एम “कृत” मर पान कमान का एक माप” जौ सो वह 
मा्षों का एक “गुबश" होता है ॥१३९॥ 

पल सुरगविधार पत्नानि परणं दश | 

कक] ्ः ७ हीए हे से रो 

& काणन सम्एतें विजय रोधगापक्/ ॥१३४॥ 

ते पीड़श स्पाइरश पराणश्चेग राजत। । 

कपापरा तु विज्यलाध्रक केक पणः ॥३१॥ 

चामुबजक एक "पे रावतका एक ध्ण बरा्तर कर 
कूणुप॥ २३ ९ रोयमाशक (चादीकामापद)जाने ॥१३०५॥ सोलह 
सापक का  “रोप्यवरण” और चार्श का ' पुगण भी होता है। 
तब के ऊ भर के पर (पसे) कापोगए को ताब्रिक कापिक पणु 
जाने ॥१०६॥ 

परणानि दग ब्रेयः शनमामस्तु राजतः । 

चतुसवर्णिक्रा निष्का विज्येयलु प्रमाणतः ॥३७॥ 

पणानों है शत साथ प्रथम। साहस रमृत। | 

मध्यमः पच्च विनेयः सह लेग वेत्तमः ॥१ ३८ 

देश घरणु का एक चांदी का "शनमान जाने आ( प्रमाण 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


धश्र मनुस्त॒ति भाषानुवाद 


5५०४ ७०: ६७-०० ७ 
से चार सुबर्ण को ! “निप्क' जाने॥१६७। दा सौ पचास पणो 
का प्रथम साहस' कहा है और पांच सो पणों का ' मध्यमसाहस 
तथा १ सहत्न पणों का उत्तम साहस जान ॥१३८॥ 

ऋणदेये प्रतिज्ञातें पण्चक शतमहंति । 
अपहये तदूद्विगुण तन्मनारनशासनम्‌ ॥१३६॥ 


बपिष्ठविहिितां. वृद्धि संजेद्वित्तविवर्धनीम । 
अशीतिभाग गृह्नीयान्मासाइाध पिकः शर्तें ॥१४०॥ 
यदि करजदार सभामें कहदे कि मुझे महाजन का रुपया देना 

हैते पांच प्रतिसेकड़ा दरढ योग्य है और इंकार करे (परन्तु सभा 
मे फिर प्रमाणित हो) ते दश प्रति सेकड़ा दरड देने योग्य है। 
इस प्रकार (भुझ) मनु की आना है॥१३१९॥ धन को बढ़ाने वाली 
वसिप्ठोक्त वृद्धि (सूद) अम्सीवां भाग सौ पर व्याज खाने वाला 
मासिक ग्रहण करे (अथात सवा रुयया संकड़ा व्याज ले ॥११९ व 
१४० में भी नवीनता की मलक तो है क्योकि मनु को आजन्ना 
ओर वसिए्ठ का नाम आया है) ॥१४०॥ 

ढिक॑ शर्त वा गृह्षेयात्सतां धरुमनसमरन्‌ । 


हिके शर्तहि गृछने। ने भवत्यथंकिल्बिपी केल्बिपी ॥१४१॥ 
हिके ब्रिक चतुष्फ॑ व पंचकंच शर्त समम | 
मासस्य पृद्धि ग्रृहीबराहर्णानामनपूर्णशः ॥१४२॥ 


सत्पुरुषो के घम का स्मरण कर (वड़ो का नाम ले) दे रुपया 
सेकढ़ा व्याज प्रहणकरे | दा रुपया संकड़ा व्याज महणुकरने वाला 
उस धनसे पापी नहीं देता ॥१४१॥ ब्राक्षणादि बर्णों से क्रमसे दा 
तीन, चार और पांच रुपये सेकड़ा माहवारीव्याज महणुकरे | १४२ 
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अध्याउष्याय ४२३ 
0७; २००० ६७७९ 


नत्वेवाधीपएकारे कमीदी इृद्धिमाणयात । 
न भाधे: कालसंराधानिप्गे।िसति न विक्रय: ॥१४१॥ 
न भेक्तत्यो बल्ादाधिभव्जानो इड्िमुतुजेत्‌ | 
मूस्बेद तेयब्रेच्चेतमाधिस्तेनेन्यथा भवेत्‌ |१४४। 
(भूमि गो धन आहि) भागयुक्त पदाथ वन्वक गरिरवी रक्त तो 
व्याज ने प्रहण करे और बहुत दिन द्वोने पर भी उसके 
अप की देंदेन या बेचने का धनी के अविकार नहीं है ॥१८४॥ 
आधवि (गिख्री की चौज) के जबरदस्ती भाग न करे | बदि भाग 
कर तो व्याज छोड़ देवे या नूल्य में उस (वलतु खानी) का (उन 
बलातड्ारादि का भागते ने जा घाद हातत्रा हू उसझा नूल्य 
देकर ) अप्न्न फरे नी के बन्वम चार कहलाते ॥१2१॥ 
आपिश्रोपनिधिभ्रोभी न कालात्ययमहतः | 
अवहायों भवेतां तो दीघकालम्बस्थिणे ॥१४१॥ 
संम्पीतयामुत्यमानानि ने नश्यन्ति कदाचन | 
- घैनरुप्टो बहन्नश्वे यश दम्स: अगुज्यते [१४ 
आवि्-वन्धक (गिएवी) और उननिषि (अमानत-प्रीनिपूक 
अगथाग के लिय वा हुई बन्तु) इन दाना में कात बीलने से व्वत् 
" नष्ट नहीं दाता | बहुत दिन की भी रक़्खी छा जब स्वामी चाह तब 
ले समता है ॥१४५॥ औीवियू्वक (अल्प ल) उपभोग किये जाते 
गांव ऊंट, घोडा..वल आदि कामा में लॉव जाय तो इने पर को 
सामित्र नई जाता उता ॥१४६॥ 
यत्तिम्विदश वर्षाणि सनिधीं प्र वते धनी । 
] ०१७ रे ५०) 
मुत्पमा॑ प्रेस्ुप्णों नस तत्त्धुमहंति ॥४७॥ 
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४२४ मनुस्मृति भापानुवाद 


0 ७०० ८65० ५ ६३७ 
अजउश्चेदपोगएडो विपयरे चारय घुज्यते | 
भग्न तद्व्यवहारेण भेक्ता तह दृष्यमहति ॥१४८॥ 
यदि किसी वस्तु का अन्य लाग दश वष तक बतते रहें और 

उसका स्त्रामी चुपचाप देखतारहे ते फिर वह उसे नही पा सकता 
॥१४७॥ जे (बस्तु स्वामी) पागल न हो और न पीगणड (बालक) 
है| और उसी के सामने बग्तु के पर पुरुष भेगता रहे ते अदालत 
से उसका अधिकार, नही रहता किन्तु भोक्ता ही उसके पाने योग्य 

॥९४८॥ 

आपि; सीमा वाहधनं निर्ेपापनिधि। जिय: | 

राजरजं श्रोश्रियर्व॑ व ने भेगेन प्रणश्यति ॥१४६॥ 


य। स्वामिनाशननुज्ञातमाधि झटके विचत्तर! | 
तेनाधपृद्धिभेक्तिव्या तत्व भेगश्य निष्कृत्िः ॥१५०॥ 
वन्यक (गिरवी) सीमा, वालघन, धरोहर प्रीतिपूर्षक भोगार्थ 

दिया धन, स्त्री ओर राज का बत तथा श्रोत्िय का धन इन 
को (दश बष) भोगने से भी भोग करने वाला नहीं पासकता (इस 
से आगे ! पुप्तऊ मे एऊ गे ह अविक है) ॥१४९॥ जा चात़ाक 
मनुष्य आधि[(गिरबी) को विना खासी के कहे भोगता है, उसे 
उस भाग के बदले आधा सूर लेना चाहिये ॥१५०। 

बुंसीदवृद्धिद गुएय॑_नात्वेति सक्ृदाहता । 

धान्ये सदे लबे वाह्न नातिक्रामति पचताम ॥१४१॥ 

कृतानुप्ाराद्धिका व्यतिरिक्ता न प्िध्यति | 

कुसीदपथमाहुस्त॑ पंच. शतमहति /१४२॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


अष्टआधभ्याय ४२५ 
9७: ७७० ७ 


. ' (हपयों का) सूद एकवार लेने पर मूल धन से दूने से शरपिक 
ही हे[संकवा और धान्य वृत्ञके मूल और फल उन शरौर वाहन ५ 
गुने से अविक नहीं हे सकते ॥(५१॥ ठहराये से अधिक व्यान 
शातर के विपरीत नहीं मिल सकता | व्याज का गा इसीको कहा 
है कि (अधिक से अधिक) पांच रुपये सेकड़ा तिया जा सकता 
है ॥!५श॥ 
नातितांवत्सरी वृद्धि न बादां पुनहसे | 
पक्रवृद्धि।का लइृद्धि! कारिता कायिका व या ॥११३॥ 
आरा दातुमशक्तोय: कतु मिच्हेत पुनः क्रियार। 
प्‌ दला नििताइद्रिंकरं पसितंयद [१४४ 
एक वर्ष हो जानेपर (जे! माहवारी सूद हरा हो महणकरले) 
भरधिक समय न बढ़ा और मूर पर सूद और मद्ागरी अर भर 
पूद के दवाव से ऋण कराके उस पर यू ओर श्र से कोई 
काम सूद में न ले॥१५५॥ जे। ऋणग दने के असल 4 है औ८ किए 
से दिस, करना बाई 4६ चढ़ा हुआ सूह दकर दूसरा काश 
(कागज च्तम सु) बदल देवे ॥१५४॥ 
अद।विला तत्व हिएएयं परिचा[। 
यावती संमवेदू बृद्धिस्ताववीं दा/ुमहति ॥१११॥ 
चक्वृद्धि प्रमाहय देशक्ाशव्यरर्थित | 
आपकामन्देशगफाशों ने तकबंगवाणुपाद ॥१३॥ 
यदि सृद भी न दे सके तो सूर के वन के मूल में जेड़ देते 
-ओर फिर नितनी संल्या व्याग सहित हे उतनी देने योग्य है 
॥१७॥ चक्र वृद्धि का आश्रय करने वाला महाजन देश काल से 
, ५४ 
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४२६ मनुस्मृति भाषातुवाद 


ह॒ ६0 »२७ +0० दक १०७१ 
नियमित हुवा ही फल पावे, किन्तु नियत देश वा काल को उह- 
घित करने वाले फल को नहीं प्राप्त हे (मियाद शुज्वरते पर 
हक़दार न रहें) ॥१५६॥ 

समुद्रयानकुशला देशकालार्थ दर्शिन: | 
स्थापयन्ति तु यां इद्धि सा तत्राधिगम प्रति ॥१४७॥ 
ये। यरय प्रतिभूरितष्ठेशनायेह मानव | 
अदर्शयन्‌ स त॑ तस्य प्रयच्छेत्तधनादणम॥१५८)॥ 
समुद्रपथ के यान में कुशल, और देश काज अर्थ के जानने 
वाले (अथोत्‌ इतनी दूर इतने दिन तक, इस काम के करने मे 
यह लाभ होता है. इसको जानने थाले महाजन) जिस वृद्धि फा 
स्थापन करते हैं वही उसमे प्रमाण है ॥१५७॥ जा मनुष्य जिस 
के हास्विर करने के लिये प्रतिभू (जामिन) हे वह उसके सामने 
न करे तो अपने पास से उसका ऋण दे ॥१०८॥ 
प्रातिभाव्य वृधादानमाि सौरिक च यत्‌ | 
दण्डशुल्कावशेप॑ च न पुत्रों दातुमईति॥१५६॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधि।स्पालूर्णचादितः । 
दानप्रतिश्रुवि प्रते दायादानपि दापयेत ॥१६०॥ 
प्रतिभू देने (जमानत) का धन और द्रथा दान तथा जुबे का 
रुपया मद्य का रुपया और दरढ़ घुरक का शेष, (ये सब पिता के 
मरने पर उसके वहले) पुत्र देने योग्य नही है ॥१५९॥ सामने कर 
देंने के प्रतिभाव्य (जमानत) में ही पृर्वाक्त विधि है (अर्थात्‌ पिता 
की जमानत पिता ही देवे) और धन देने का प्रतिभू (जामिन) मर 
जाबे तो उस के वारिसो से भी दिलावे ॥१६०॥ 
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' जष्ठमाष्थ्याय ४२७ 
४» ८७४७ ५७४७ 
अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकरताइणम । 
पथाश्रतिभ्रुवि प्रते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६१॥ 
निरादिप्टधनश्चेत्त, प्रतिभध! स्थादलंधन! । 
खपनादेव तद्यात्रिशदिष्ट इृति स्थिति! ॥१६१॥ 


अदाता प्रतिभू (जिसने देने की जमानत न की हे किन्तु 
अधमण को सामने कर देना मात्र स्वीकार किया है ) जिसकी 
प्रतिज्ञा दाता ने जान भी रक्खी है (कि वह देने का प्रतिभू नहीं 
बना था) उसके मर जाने के पश्चान्‌ (उस के पुत्रादि दायादों से) 
दाता अपना ऋण किस हेतु से पाना चाहे ? (किसी से भी नहीं) 

॥१६॥॥ यदि [ प्रतिभू ] (जामिन) को अधमरण रुपया सोप गया 

हे इसलिये प्रतिभू फे पास वह रुपया है| पर अधमर्ण ने आजा 

न दी है। [कि तुम उत्तमण को दे देना तो|बह] निरदिष्ट परतिभू 

(जामिन) अपने पास अवश्य उत्तमण्ण का ऋण देवे यह निर्ंय 

है ॥१६शी। 

, मत्तोन्मचार्चाध्यधीनेब लिन स्थविरेण था । 

, असंबरद्धअतश्वेव व्यवहारों ने प्िध्यति ॥१६३॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्षपि स्थात प्रतिष्ठिता । 
बहिए्चेद्वाप्यते धर्मान्रियताहयावहारिकराद्‌ ॥१६४॥ 

मत्त, उन्मत्त, आर्स परतन्त्र, बाल और बृद्धों का तथा पूरा 
पर विरुद्ध किया हुवा व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥१६॥॥ आपस 
की भाषा (शत व इकरार) चाहे लिखा पढी से वा जवानी ठहरी 
भी हे तो भी यदि धर्म (कानून) या परम्परा के रिवाज के विरुद्ध 

ठदरी है। तो सच्ची नहीं मानी जाती ॥१६४॥ 
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४०८ भनुस्मृति भापानुवाद 


दुदचक आप७ (कप +रू-+ काका 
येगाधमनविक्रीत॑. योगदानप्रतिग्रहम्‌ | 
यत्र वाध्युप्ि पश्वेत्तत्मव विनिवर्तयेत ॥१६४॥ 
प्रहीता यदि नप्ठ; स्पात्वुटममार्थे कृते ब्ययः | 
दातव्य॑ बान्पमैस्तत्स्यात्मतिभत्तरपि खत! ॥१६६॥ 
छत से किये हुवे वन्धक (गिरवी) विक्रय दान, प्रतिग्रह और 
नित्तेप-्धरोहर भी लौट देते ॥१६५॥ कुटुम्ब के लिये ऋण लेकर 
व्यय करने वाला यदि मरजावे ते! उसके वान्धव विभाग फिये हुवे 
वा न विभाग कियेहुये[हि अपनेधनसे उसके बदले ऋणदेवे ।१६६। 
हुटम्वार्थे*ष्यधीनिापि व्यवहारं यमराचरेत्‌ । 
खदेशे वा विदेशेवा त॑ ज्यायान्नविचालयेर ॥१६७॥ 
पलाहचं बलादूशत्त बलाधचापि शेखितम । 
सर्वान्यलकृतानर्थानकृतान्मनुख़बीत._ ॥१६८॥ 
. जे केई अधीन (पुत्रादि) भी कटम्वके लिये स्वदेश वा विदेश 
में कुछ व्यवह्गारल्लेन देन करले तो उसका बड़ा (अधिप्ठाता) उसे 
विचलित न करे (कबूल ही करे) ॥१६७॥ बलात्कारसे दिया, भाग 
किया और वलालार से जे हुद्द लिखाया तथा वलाकारसे कराये 
सब काम नहीं किये के समान (मुम) मनु ने कहे हैं ॥१६८॥ 
त्रय; परथ किशश्यन्तिसाचिण; प्रतिभू! इलम । 
चत्वास्सतूपचीयन्ते विप्रभादयोपरिद्वनृपः ॥१६8॥ 
भनादेय॑ नाददीतपरिष्तीणोःपिपार्थिवः | 
नचादेय॑ समड्रौपि पच्ममप्यधवृत्सजेत्‌ ॥१७०॥ 
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अष्टमाउध्याय 8२९ 
(एक कक करे 


तीन दूसरे के लिये क्लेश पाते हैं साथी, प्रतिभू तथा इुत 
ओर चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं आह्मण घनी वनिया और 
राजा ॥१६९| क्ञीण पन वाला भी राजा लेने के अयोग्य धन के 
न प्रदण करे और समृद्ध भी (राजा) उचित थेडे धन के भी 
होड़े ॥७०॥ 
अनादेयरय चादानादादेयश्य व वर्जनात्‌ | 
“ दौव॑ल्यं स्याप्यते राह सप्र त्येह व नश्यति [१७१॥ 
[५] 4 
खादानाइगसंतगासवलानां व रतणात्‌ | 
बल॑ संजायते राज! स्‌ प्रत्येह व वर्धते ॥१७२॥ 
उम्माह्म के प्रहण तथा ग्राह्म के वयाग से राजा की दुबलता 
(ठील) प्रसिद्ध है जाती है। इस कारण वह इस लौक ओर 
परलेर में नष्ट शेता है. ॥१७६॥ (न्याग्रोचित) धन करे प्रहण 
करने ओर वर्णों के नियम में रखने और निततों के मं(्त्तश से 
गाना का बल होता है। इससे वह (राजा) इस लेक तथा परलोक 
मेंवृद्धि पाता है॥१७२॥ |» 
तस्मावम हव सलामी सय॑ हिला प्रियागिये | 
बर्तेतयाम्यया वृत्त्या जिंतक्रोपेजितेन्द्रिय! ॥१७३॥ 
यस्लधमेंरकार्याणि मेहातुपव्रिराधिएः । 
अद्विग् दुरात्मान॑ वशधे कुरन्ति शत्रवः ॥१७8॥ 
इसलिय यमराज के तुल्य राजा जितक्रोप और जितेन्द्रिय 


हेकर अपन भ्रिय अग्रिय के केइकर यमराज (न्यायी झबर) के 
सी (सब सम) वृत्ति स वत्त ॥१७३॥ जा राजा अन्ञानवश अधमे 


से व्यवहारिक कार्य करता है उस दुष्टतमा के थोड़े ही दिनों' मे 
शत्रु वश में करतेते हैं॥७४॥ 
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४१३० मलुस्म॒ति भापानुवाद 


७७ ०० ४७ >> घ७ 
कामक्ोधौ तु संयम्य वे।र्थान्‌ धर्मेण पश्यति। 
प्रबास्तमनवर्धने. परमुद्रभिव पिन्यत! ॥१७४॥ 
यः साधयन्त छन्देन वेदयेड्निक नृपे | 
प राजा तब्नतुर्भागं दाप्यस्तस्य व तद़नम्‌ ।१७६) 

जे। (राजा) कामकोपों का छोड़ कर धर्म के कार्यों का देखता 
है प्रजा उसके अलुइुल रहती है. जैसे समुद्र के नदियां ॥(४५॥ 
जे| अ्रधमणु सतन्त्रता से अपना रुपया वसूल करते हुवे उत्तमण 
को ग़जा से सूचना (शिकायत) करे उस अधमण से राजा वह 
रुपया और उसका चतुथींश दरड अधिक दिलावे ॥१७३॥ 


कर्मणापि सभ॑ क्र्याद्वनिकायाधमर्णिकः | 
समे|क्षजातिरतु दद्माच्छ रेयास्तु तच्छन! |(७७ 
अनेनभिधिना राजा मिथेविवदतां नणाम्‌ | 
साचिप्रत्ययततिद्धानि कार्याणि , समता नवत्‌ |१७८। 


समान जाति था हीन जाति (करजदार महाजन का रुपया 

न हे सके तो ) काम करके पूरा कर देवे और उत्तम जाति घीरे २ 
रुपया दे देवे ॥१७७॥ राजा परस्पर झगड़ा करने वाले मनुष्यों के 
मुकदमे कागज आदि और गवाहो से ऐसे बराबर न्याय को 
प्राप्त करे ॥(७८॥ 

करने वृत्तसमपन्ने धर्मशे सत्यवादिनि। 

महापत्ञे धनिन्यायं निश्षे३ निश्चिपेद्‌ बुध: ॥१७६॥ 

येयथा नि्िपेद्धस्ते यमथे यस्य मानव! | 

स तथत ग्रहीतव्ये यथा दायस्तथाग्रह! ॥१८०॥ ५ 
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सलुतष में उत्पन्न हुवे सदाचारी धर्मात्मा सलभापण काजेबाले 
पढ़ें पत्र वाते धनवान भाय के पास बुद्धिमात पुरुष धगेरर रक्खे 
॥(५॥ जा मनुष्य जिस प्रकार जिस द्रव्य का जिस के हाथ 
बकरे, उसके उसी प्रकार प्रहण कराना थाग्य है। जैसा देना 
ईसा लना॥१८०। 
ये निछ्तेप॑ याच्यमाने निन्नेष्तुन प्रसच्छति | 
से याच्य: प्राइविवाकेन तब्रित्तेणुरमबिधी ।१८१। 
साच्य/भावे प्रसिधिमिवंयेरुपरमलितते: | 
अपदेगेश्र संन्यस्य हिरएये तरय तचतः ॥१८२॥ 
जे। धरोहर रखने वाले की धरोहर मांगने पर नहीं देता उससे 
न्यायकर्तो गजपुरुष घरोहर रन वाले के पते (मामने न) 
मांगे ॥७॥| यरि धरोहर रखने वाले का के सात्ती ना ते 
राजा भपने नौकरों से जे कि भ्रवस्था शोर लहप से भले मातुय 
प्रतीत ही उनके हाथ बहाने बनता कर (कि हमारे धन की धरोहर 
रख लीजिये हमारे यहा इसकी रजा नहीं हा सकती इत्याईि) 
अपना धन उस धरोहर ने ढेने वाले के यहा रखवावे ज॑से कि ठीक 
ठीक धरोहर खखी जाती है ॥(८१॥ 
... मे यदि प्रतिप्ेत यभान्यातं यथाक्ृतम | 
मी, जी «मी थे 6५ रपियुद 
ने तत्र विश्ते किम्चियलररमियुज्यते ॥(८३॥ 
तेपां ने द्मागदि तु पद्धिरएयं यथाविधि | 
उपौनिषद्य दाप्यः स्पादिति धर्मस्य धारणा [(८४। 
यदि वह ( राजा का भेजा हुवा पुरुष ) ज्यों का तो अपनी 
धरोहर मांगने से पा जावे वे राजा जान तै कि और लोगों ने 
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से धरोहर न ऐने की नालिश ( अभियोग ) की है, उन का उस 
पर कुछ नही चाहिये ॥१८॥॥ और यदि ४न ( राजपुरुपों ) का 
यथाविधि धरोहर न देवे तो राजा पकड़ेवा कर उस से दोनों को 
दिलाबे ( अथात्‌ पहिली भी नालिश सच सममे ) यह धर्म का 
निणय है ॥१८७॥ 

निर्वेपापनिधी नित्य॑ न देयौप्रत्यनन्तरे | 

नश्यते विनिपाते तावनिपाते लनाशिनो ॥१८४॥ 

स्वयमेवतु ये दधान्मुतस्य अत्यनन्तरे । 

न ह राज्या नियेक्तव्योन निन्नेणुअ बन्धुभिः |१८९| 

धरोहर और मद्नी धरने और देने वाले के वारिसों के न दे 

ओर यदि घरने वाला ओर मदड्नों दन बाला विना अपने वारितों 
का कहे मर जाये ते वे धरोहर और भद्ननी नष्ट हे जाती है, 
परन्तु जीवते हुवे अविनाशी हैं |१८५॥ जे स्वय॑ ही भरे हुवे 
के वारिसों के रखने वाला]उस का धरोदर वा मदनी का धन दे 
देवे तो राजा ओर धरोहर वाले वारिसों का छुत्र रोक टोक 
(मदाखलत ) करनी योय नहीं है ॥१८३॥ 

अच्छतेनेव चान्च्छेत्तमथ प्रीतिपूर्षकम्‌ | 

विचार्य तस्य वा इ्च साम्नेव परिसाधोत्‌ ॥(८७॥ 

निरपेष्वेष सर्वेप विधि! स्यालसरसाधने | 

समुद्रेनाप्नुयात्किग्चिधदि तप्मान्न संहरेत्‌ [१८८ 

यदि उसके पास द्रव्य हे ते छुलरहित प्रीतिपूवकही लेना वा 

इस का वृत्तान्त समझ कर सीभेपन से दी उस से भ्राप्त (बराम-) 
करे॥१८७। इन सब घरोहरों मे सही करने की यह विधि है। 
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(0७ इक) आन भा 


( मुहर ) चिन्ह सहित दिये हुवे में यदि कुछ मुहर ( चिन्ह ) के 
हररण न करे ते कुच्र शब्टा नहीं पाई जाती ॥१८८॥ 

चोरेह त॑ जलेनादगग्निना दुग्धमेत्र वा | 

ने दाव्रदि तस्मास ने संदरति किंचन ॥१८६॥ 


नि्षेपस्थापहर्तारिमनिष्तेप्तारमेप.. च। 
शी येरन्विन्रे | ०५ ४५ 
सर्वेहषायेरनिंष्छे्डपपेरचेप. बदिक ॥१६०॥ 
जे चेरों ने चुराया और वे पानी मे डूब गया तथा आग मे 
बल गया, वह हत्य परने वाज्ञा न देंगे, यदि उप्त में उसने सर 
हुद् नहीं लिया है तो ॥१८९॥ घरोइर के हरण करने,बाते ओर 
धरोहर विना रखे मांगने वाले के राजा सम्पूं (सामाहि) 
उपायों और वैदिक शपयें ( हलफों ) से पता लगाने का उद्योग 
करें ॥१९०॥ 
गे निलेप नापंयति यथानित्तिप्प याची | 
तावभौ चोखच्छास्पो दाप्यी वा तत्समे दमम [१६९ 
नि्नेप्स्यापहर्तार॑ तत्सम॑ दापयेहमम्‌ | 
तथापनि।पहर्तारमविशपेण. पायित ॥(8२॥ 
जो धरोहर नहीं देता भौर जे। विना खज्े जात करता है 
वे दोनों चोर के समान दरड देन योग्य हैं वा उस धत के समान 
जुर्माना दने योग्य हैं ॥१९१॥ धरोहर ( अमानत ) हरण करन 
वाले के राजा उसी के समान दरड देने तथा पूवोक्त उपनिति के 
हर॒ण करने वाले के भी यह दर देवे॥१९१॥ 
उपधामिय यः कथ्रिलस्व्य॑ हरेचर | 
५५ 
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बर्फ 4 कां। 2०0 5७ ७» 
4५ $ पे बे 

से सहाय! से ह्तव्य। प्रका्शविविधेवेधे! ॥१६३॥ 

निश्षेयायः कृते येन यवांश कुलसनिधी | 

तावानेव स॒विज्ञेण विज्र वन्‍्दएंडमरहति ॥१६४॥ 

(“तुम पर राजा अप्रसन्न है। उप्त से हम तुम के वचाते हैं, 

हम के धन दे ' इत्यादि धोखा वा दवाव ) उपधा देकर दूसरे का 
धन जी कोई लेता है, वह सहायकों सहित नाना प्रकार की ताडना 
देकर प्रत्यक्ष मारने याग्य है॥१९॥॥ जो सुवरोदि जितना, 
जितने सातलियों के सामने धरोहर रक्‍्खा हें, उस में (ताल का 
बखेड़ा हने पर ) साक्षी जितना कहे, उतना द्वी जानना चाहिये 
( उस में ) तकरार करने वाला दश्ड पाने योग्य है ॥१९४॥ 

मिषरे दायः कृतोगरेन गृहदीती! मिथ वा। ' 

मिथएव प्रदातव्यें यथादायरतथा ग्रह! ॥१६५॥ 


३५. #५., ब हि] कप 
निन्िप्तस्य पनस्यव ग्रीत्योपनिहितर्य चे। 
राजा विनिणेयं हुर्यादत्िखन्त्यासधारिणम |१६६। 
जिस से एकान्त में धरोहर रखी ओर लेने वाले ने भी 
एकान्त मे ली है, वह एंकान्त ही मे देने योग्य है। जैसे लेवे 
वैसे देवे ॥९७॥' धरोहर काधन ओर प्रीति से उपभाग के लिये 
रक्खे, धन का राजा धरोहर धारी के पीढ़ा न देता हुवा ऐसे 
निणय करे ॥१९६॥॥ 
विक्रीणीते परस्प स्व योइलामीखाम्यप॑प्रतः | 
न ते नयेत साक्ष्यंतु स्तेनमस्तेममानिनम्‌ १६७ 
के [/ 
अवहायेमिवेच्चेद साल्यय! पदृशत दमम | 


निर्वयेआपसरः प्राप्त: स्पाौरक्रित्पिपर॥१६ ॥ 
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दूसरे की वस्तु जिसने बिना स्वामी की भ्ाज्ा के वेची हो 
अपने के साहु मानने वागे उस चोर छि साज्ी न करे ॥१९७॥ 
द[सरे की वस्तु का वेचने वाला यहि धन्ग्वामी के वन्‍्श मे हो ते 
, उसे,घ, सो पण दरड़ दे और यदि सम्बन्धी ने है तथा बेचने के 
प्रतिनिधि (मुखतार) न है| तो चोर के समान अपराधी है ॥१९८॥ 
अज़ामिना क्ृत्तोयस्तु दयेविक्रय एवं वा । 
अक्ृतः से तु ॒विज्येयों व्यवहारे यथा स्थिति॥१8६। 
विना स्वामी जो दिया तथा बेचा, वह सब व्यवहार की जैसी 
- मयांदा है तदनुसार दिया वा बेचा नहीं समझा जावे॥ 
(१९९ से आगे १३ पुरतकों में यह श्लोक अधिक है।- 
[अनेन विधिता शारता कृर्मंघ5लामिविकप्म । 
हे [पु 
अज्वानाज्जानपू्ष तु चौसखदए्डमहेति ॥ ) 
उक्त विधि से राजा अस्वामिविक्रकता को शासन फरे यदि 
बिना जाने किसी ने अस्वामिविक्रय किया है। परन्तु जान वूझ कर 
करने वाला चोर तुल्यदण्ड योग्य है ॥१९ मेंदायोविकयएवपार 
.. अग्रोविक्रमएववा १ पाठभेदभी चार पुस्तकोमें देखा जाता है)१९९ 
संभोगे। छुयते यत्र ने दृश्येतागम! कचित्‌ | 
- आगे कारण तत्र ने संभोग इतिस्थितिनी २००॥ 
जिस वल्तु का संभेग ते देखा जाता हे और कियादि आग 
नहीं वहां आगम अमाण है, संभेग नहीं। यह शाल्त की मादा 
है ( भ्रथात्‌ जिम ने जिल वातु के खरीदने आएि के उचित 
( जाइज) द्वार से नहीं पापा फेवल भोग रहा है, उस में खरीदने 
आदिसे ग्राप्त करने वाला ठीक सममा जावगा भाक्ता नहीं)।२०० 
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जा. 

विक्रयाधोधन किन्चिदू गृक्तीयात्कुलसब्रिधी । 

क्रयेण स विशुद्धं हि न्‍्यायतों लभते घनम [२०१ 

अथ भूलमनाहायें. प्रकाशक्रयशोधित! | 

अदण्ड योगुच्यते राजा नाप्टिको. लभते धनम्‌२०२। 

जो कुल के सामने वेचने से खरीद कर कुछ घन प्रह्‌ण करे, 

बह खरीदारी के सिद्ध करके राजा के न्याय से उस धन का पाता 
है॥२०१॥ विना स्वामी बेचने वाले से प्रत्यज्ञ खरीद करने वाला 
शुद्ध पुरुष यदि बेचने वाल के ने भी लासके तो भी राजा का 
अदणडय हँ। परन्तु नष्ट धनका म्वामी उस धनकों ( खरीदने 
वाले से ) पाता है. ।२०१। 

नान्यदन्येन संसुष्टरृप॑. विक्रयमहंति। 

न चासारं न व न्यूनं न दरेण तिरोहितम्‌॥२०३॥ 

अन्यां चेदशमित्वाःन्यांबोडु: कन्या प्रदीयते | 
उमे ते एकशुर्केन वहेव्ित्यम्रवीत्मनुः ॥२०७॥ ' 
एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हे तो भी उसके 

धोके से वेचना योग्य नहीं है और न सड़ी हुई नतोल में कम 
और न बिना दिखाये ढकीका वेचना योग्य है ॥२०३ ॥ 'ठहराव में 
किसी और कन्या के दिखावे ओर विवाह समय वर के अन्य 
कन्या दे दे तो वे दोनो कन्यायें एक ही ठहरांये मूल्य पर विवाह 
ले, ऐसा मनु ने कद्दा था” (मनु ने कन्या विक्रय वजित किया है, 
इसलिये भी यह वचन मनु का नहीं माना जा सकता )॥२०शा। 

नेन्मत्ताया न इुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमेथुना | 

एृ्‌ |] ९ 
पूष देपानभिख्याप्य प्रदातादरडमहंति ॥२०४ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


अप्रमाएध्याय ४१७ 
ब82५७४७ #:<% 


ऋत्िग्यदि पतोयत्नं सदमे परिहापयेत । 
तस्य कर्मनुरुपेण देयों"श) सह कह भि। ॥२० ॥॥| 
पगली काढ़िन और यानिविद्धा कन्या के दोपों के प्रथम न 
बता कर कन्या का दाता दरड के याग्य है ॥२०५॥ यन्न में वरश 
किया हुआ ऋत्विक्‌ ( बीमारी आदि से ) कुछ कम करके छोड़ 
दे ते। उसका काम किये के अनुसार करत्ताओं के साथ दत्तिणा का 
अन्‍्श देना योग्य हैं ॥२०६॥ 
द्चिणासु च दत्तामु सके परिहापयर्‌ | 
कृत्लमेष तमेतांशमन्पेनेष च कारयेद ॥२०७॥ 
यस्मित्‌ कर्मणि यारतु स्पुरुक्ता। प्रत्मृह्दविणाः | 
पर एवं ता आददीत भजेरन्सनंण्व वा ॥२०८॥ 
दत्तषिणा देदेने पर (याजक व्याधि आदि से पीड़ित होने के 
व 4३ कम के समाप्त न करे तो सम्पूर्ण रत्तिणा पावे और 
शेष कम का दूसरे से करा देवे ॥२०७॥ जिस कम में जो प्रचलन 
दक्षिणा कही है उनके वही उस कम का कर्ता लेवे अथवा बांट 
कर भरदण करते ॥२०८॥ 
रथे हरेतवाधयू व क्षाथने च. वाजिनग। 
होता वापि हरेदश्वमुद्गाताचाप्यन! क्ये ॥१०६॥ 
सरमेपामधिनों. मुख्यास्तथाधेनाधिने/परे | 
दृतीमिनरदतीयांशाश्वतुर्था शाशव पदिनः ॥२१०। 
आधान मे रथ के अध्ययु प्रहण करे और वर्मा अश् के 
और होता भी अत्व के और उद्गाता सोमक्रय धारण करने के 
दिये शकट ( गाड़ी ) प्रहण करे ॥२०१ ॥ सपूर्णों मे दक्षिणा का 
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४३८ मनुस्मृति भापालुवाद 


७७ ०० ७०० ७ «७ 
आधा भाग ज़ेने वाले (चार) मुख्य ऋतिज होते है और व्ससे 
आधी दक्तिणा ?हण करने वाले दूसरे (चार) ऋत्निज होते हैं । 
ऐसे ही तीसरे भाग का एहण करने वाले (चार) और चतुर्थ के 
ग्रहण कने वाले ( चाए, ऐसे सोलर ऋतिक होते हैं ) ॥२१०। 

संभूय खानि फर्माएं वृर्णद्विरिह मानने । 
अनेन विधियेगेन कर्च॑व्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ 
धर्माथ येन दच्स्याक्स्रीचियाचते धनम्‌। 
पश्चाच्चन तथा तत्स्यात्रदेय॑ तरतद्वेत्‌ ॥२१२॥ 
मिल कर काम करने वाले मनुध्यो के यहां इस विधि से 
थांट करना योग्य है ॥२११॥ जिसने किसी मागने वाले का धमार्थ 


जे धन दे दिया फिर उसका दुबारा दान नहीं कर सकता क्ष्योक्रि 
वह दिया हुआ धन उसका नहीं रहा ॥२११॥ 


यदि ससाधयेचत्त दर्षान्नोग्रेन वा पुनः । 
राज्ञादाप्य/सुवरण स्यात्तस्पस्तेगसय निष्कति! |२१३ 
द्तस्येपो [4] 
शस्यपोदिता धर्मा यधावदनपक्रिया | 
अतऊध्य प्रबदयामि देत॑नस्यानपक्रियाम॥२१४॥ 
यदि दान किये हुवे धनका लाभ से वा ऋ्भार से छीने तो 

राजा उस चोरी की निप्कृति के 'सुब्ण का दण्ड हे ॥२११॥ 
यह दिये हुवे के उन्नट फेर करने का ठीक २ धर्मानुकूल निश्य 
कहा | इस के उपरान्त वेतन '( तनख्वाह ) न देने का निशय 
करता हूं ॥२१७॥ 


भतेनाचोन बुयात्रो दर्पाकर्म ययेडितम । 
स दर्डय। कृष्णलान्यष्टी न देय॑ चांस्यवेवनम|२१४॥ 
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आअप्टमा ए्याप ४8४१९ 
पक गा 52५2७ 


आतंस्तु कयात्सरथः ,सन्यथाभाषितमादित | 
स दीव॑स्पापि काशश तस्तभेत वेतन ।२१६| 
जे नौकर विना वीमारी के अहड्डार से कहे हुवे काम के। न 
करे, वह आठ 'कृप्णल" ढशह के योग्य है। और वेतन भी उत्त 
के ने ढेवे ॥२१७)॥ यदि व्याध्यादि पीड़ा रहित नौकर जैसा काम 
कहा बेसा ठीक ठीक करता रहे तो बीमार होने पर बहुत दिन का 
भी वेतन पाते ॥२१ह॥ 
यवोक्तमातं! मुखेत्रा यसका रे कापेर । 
'न तस्प वेतन देशमल्पेनिस्यापि कप्रेश। ॥२१७॥ 
एपधमे।5खिलेनाक्तीो. पेदनादानकर्मण! | 
अत ऊध्वे प्रवच्यामि धर्म समग्रेदिनाम ॥२१०८॥ 
जे! कामजैसा ठहराह वैसा स्वयं बीमार हे और दूसरेस भी 
न करावे या स्वाथ (तर रात) हुवा आप नकरे ते उसके थेडे ही 
काम शेष रहने पर भी सब कम का वेतन ने देना चाहिये ॥२(७॥ 
वेतन के ने देनेका यह सम्पूण धर्म कहा | अत इसके आगे प्रतिज्ञा 
भव्यों का धर्म कहता हूँ :-- ॥२१४८॥ 
ये ग्रामदेशसंधानां कला पत्येन संपिद्म । 
विप्तंवदेश्ती तेभार राष्ट्राइिप्रवासयेत्‌ ॥२१&॥ 
मिगृद्द दाफ्येज्यैन समयव्यभिचारिणस | 
चहुः सुर्या्परिनिष्कांस्ठतमान च राजतम ॥२२०॥॥ 


जे भनुष्य ग्राम वा देश के समूह्े का सत्य से समय (इकरार 
प्रतिन्ना, 3ऊा वा पढ़ा) क (के लेभ के कारण उसका छोड़ देते तो 
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४४० मनुम्दृति भाषानुवाद 


इसके ८००५ 80% साउएन "कग्कीि 
उसके राजा राज्य से निकाल दे ॥२१९॥ और उक्त समय व्यमि: 
घारी के पकड़वाकर राजा चार सुबर्ण और छः निष्क और ! 
चांदी का शतमान दण्ड दे ॥२२०॥ 
एतदएडतिधिं हुर्याद्धामिकः प्रथिवीपतिः | 
ग्रामजातिसमुहेष. तमयध्यमिचारिणाम्‌॥२२१॥ 
क्रीत्वा पिक्रीय वा किस्चिधस्पेहानशया भवेत | 
सेउन्तदंशाहात्तदृद॒व्यं दधाच्चेबाददीव च ॥२२२॥ 
धार्मिक राजा ग्राम और जातिके समृद्दे मे प्रतित्ना के व्यभि 
चार करने वालों का ऐसे दर देते ॥२२१॥ कोई द्रव्य खरीदकर 


वा वेचकर दृश दिन के वीचमें पसन्द न है| तो वापिस करदे और 
ले सकता है ॥२२१॥ 


परेण तु दराहस्य ने दयान्नापि दापयेत । 
ददानोददच्चेव राज्ञादएडय! शतानिपट ॥२२३॥ 
यस्तु दाषवर्ती कन्यामाख्याय ग्रयच्छति | 
तस्य दुर्यान्नुपादण्ड सं पएणरति पणान्‌ ॥२२४॥ 
दश दिनके ऊपर न देवे न दिलावे नहीं ता देने भौर लेने वाल 
दोनो का राजा से ६०० पण के दण्ड योग्य हैं ॥॥ (२२३ से आगे 
दो पुस्तकों में ३ श्लोक तथा एक पुस्तक भे पहला एक ही श्लोक 
अधिक है । परन्तु इुछ विशेष प्रयोजनीय नहीं देने से हमने उद- 
घृत नहीं किये) ॥२२१॥ जो देपवाली कन्याका बिना कहे विवाह 
करता है उस पर राजा आप ९६ पण दण्ड करे ॥२२४॥ 
अकन्येतितु यः कन्यां भ यादूद पैण सानवः | 


स॑ शत प्राप्मयाइएड तस्यादेपमदर्शयन्‌ ॥२२१॥ 
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अप्टमा ध्याय ४४१ 


(७५४०७,२०७५ ७» 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा। कन्यास्वेव प्रतिष्ठिता: | 
. नाकन्यासु काचिन था हुए्पमक्रियाहि ता। ॥२२६॥ 
जे। मनुष्य ह ५ से कन्या को अकन्या (दुष्ट) कहे वह सौ 
पणु दरह पावे यदि उस के कन्यात्वभद्ठ के दोष को ने सिद्ध करे 
॥२९०॥ क्योकि मनुष्योके पाणिमहण सम्बन्धी वैदिक मन्त्र:कन्या 
के ही विपय में कहे हैं, अकन्या के विषय मे कहीं'नहीं। क्योकि 
पिवाह के पूव दूपित कन्याओ का ध्मेक्रिया लुप्त हे जातीदे २ 
पाणिग्रहणिका मल्ता नियत दारतचणम । 
तेषां निष्ठातु विज्ञेया बिद्ृद्धि सप्तमे पे ॥२२७॥ 
यरिमन्यस्मिन्कते कार्य यसेहानशया भवेत | 
तमनेन पिधानेन धर्म पध्रि निवेशभेत्‌ ॥२२८॥ 
पाशिम्रहण के मन्त्र निश्चय दार (ली) हे जाने के लक्षण है 
उन मन्त्रों की समाप्ति सप्पदी के ७ वें पद मे विद्वानो को जाननी 
चाहिये ।२२७५ जिस २ किये काममे पीछे पसंद नहे! इसके राजा 
इस (उक्त) विधि से धर्ममाग में स्थापन करे ॥२२८॥ 
पशुप स्वामिनांचव पालनां व व्यतिक्रमे | 
विवाद संप्रवत्यागि यधावद्धमेत्यतः ॥२२६॥ 
दिया वक्तव्यता पाले राजी स्ामिनि तदगृहे | 
येगत्रेमेसन्यथा चेत्त पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥२३०॥ 


रे के विषय मे पशु स्वामी और पहुपातों के बिगाड़ में 

यथावत्‌ धर्मतल्व के विवाद कहता हू' ॥२२९॥ दिन में चरवाहे पर 

, और रात्रि में ख्वामी के घर मे स्वामी पर जवावदेही है (और 
५६ 
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460७, #8%; (० ६७5" ७०००; 
कुब् चारे की कमी आरि हे तोमी जवाबदेद [चरवाहा है॥२६०। 
गेय: चीक्षतों यस्तु स द्यादशतोबराम । 
गेसाम्यनमते भृत्य। ता स्वातालेभृते भूति॥२३१॥ 
नष्ट विनए्टं कमिमि! श्वह्त विपमे मुतम । 
हीन॑' पुरुपकारेश प्रद्यातात् एवं तु॥१३१श॥ 
जे गापाल दूध पर ही भृत्य है वह स्वामी की अनुमति से 
१० गौओ मे अ्रेप्ठ १ गी को भ्रृति (तनख्याह) के लिये दाहन कर 
ले वही उसका वेतन है | (उसी एक गो के ढोहन से दश गाय का 
! €८ करें) ॥२३१॥ जे पट्चु खोया जाबे वा कीड़े पढ़कर खरात्र 
हे। जाते, कुत्ता स माग जावे था पाव ऊपर नीचे पड़नेस मर जाते 
या पुरुपा4 हीन देजावे तो (स्वामी को) गाषाल ही पश्मु दवे ।२३२॥। 
विधुप्प तु हत॑ चौरेन पालो दातुमहंति । 
यदि देशे च काले च सामिन- स्स्यश॑प्रति ।२३३॥ 
कर्ण चर्म च वालांशू वगति स्नायु' व राचनाम्‌ । 
पशुप स्वामिनां दधान्मुतेषज्ञानि दर्शेत ॥२३४९ 
यदि चार जबरदस्ती छीन ले ता गापाल को (पशु देना) योग्य 
नहींद यदि अपने स्वामीस उसका वृत्तान्त उचित देशकालम कहदे 
॥२३१॥ ओर यदि म्वय॑ पद्चु मर जावे तो उस के अब्ढ स्थामी को 
पागाल दिखला दे ओर कान त्वचा, वाल वस्ति, स्‍्नायु और 
गेंचना स्वामी को दे देवे ॥२१४॥ 
अजाविके तु संरुदे वृके। पाते तनायति । 
यां असहवकाहन्यात्‌ पाले तत्किल्विपं भवेत ॥२३१४॥ 
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अप्रमापप्याय ४०३ 


4 ज४ ५७० पलट 
वाया प्रेद्वरुद्धानां चस्‍्तीनां मिथरा बने | 
यापुः्जुत्य वृकहन्यान् पालस्तत्र किल्बिपी ॥२२६॥ 
बरी और भड़ का भड्िये राकले भर चस्त्राद्य 2डन को 


ने जावे उस पर जिन की भद्विया मार डाले, उनका पातक चरवाह 
को हा ॥३३५॥ परत यद्रि उन (चखाह से) धरी हुई बकरी 


भड का एकागक आकर भड़िया मार डाले ता उसका पातको 
चखाहा न है| ॥२३५॥ 

धनशत परीह्ागे ग्रामस्य स्पातमन्ततः | 

शम्पायवा ज्यों वा त्रिगुणोनगग्स्य तु ॥२३७॥ 

तबत्रापखित बाय विहिंस्यु॥ पशवे।यहि । 

न दत्र प्रणयेहएं नपति। पशुरक्षिणार ॥१२३०॥ 

प्रात के आम पाप्त चार सौ हाथ वा ३ बार लाठी पकने की 
दूगे तक छठी भूमि (पर्हिर) ओर नगर में आस पास उस की 
तिगुना रखनी उचित हैँ ॥२६»॥ उस परिहार स्थान में बाढ़ रहित 
वात्य का यद्ठि प्मु नट्कर तो राजा चस्ादाका दण्ड नकरे।२३८। 

वृत्ि तंत्र प्रकृीत याग्ृष् ने विज्ञोकत्‌ । ' 

दिद्र थे बाग्यत्‌ पत्र ख्वसकगुखानगम ॥२३६॥ 

पश्चित्त्र पखित ग्रामान्तीयेज्थथा पुन! | 

सपा शददणडाहां विवालांबारेलशन ॥२४०॥ 
.. उप्त खन के बचान का इतनी ऊ वी (काटओ) वाह करे जिस 


मेंझद न देख सके ओर बीच के छिठ् रोक जिनत कुते ओर 
का 8ख ने जा सके ॥२६५॥ 
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४५४४ मदुस्कृति भाषाइु वाद 
46७ ७४०० ८७०६३ ५७४७ 
बाड़ टिये हुवे माग के पासत के छेत्र मे था कम समीपत्र्ती क्षत्र मे 
यदि चरबाह्ाय साथ होने पर पद्मु खेत चरे तो चरवाहा १०० पर 
दण्ड के योग्य है और बिना चरवाहे पशुओं के खेत का 
रखवाला हांकदे ॥२४०॥ 
ज्षेत्रेघन्येप तु॒ पशु) सपाद परामहति । 
सर्वश्रतु सदे। देयः क्षेत्रिकरयेति धारणा ॥२४१॥ 
अनिदेशाहां गां पूतां वृपान्देवषश स्तथा | 
सपाताला विपाज्ञायानरणए्ड गत्मनखबीत्‌ । २४२॥ 
अन्य खेतों के पश भक्तण करे तो चरवाहां सपाद ( सवा ) 
पण दण्ड के येग्य है और सब जगह मितनी हानि हुई हे! उतनी 
खेत वाले का दे, यह निश्चय है ॥२४१॥ दश दिन के भीतर की 
वियाई हुई गाय, सांड देवता संबन्धी पद्चु (जो देवकाये हवनाएर्थ 
धतादि सम्पादनार्थ गौ आदिपाले रहते हो) के रखवालेके साथ वा 
विना पशपाल के किसी का खेत खाने पर ( मुझ ) मन्तु ने दण्ड 
नहीं कहा ॥२४शा। 
ज्षेत्रियस्यात्यये दएडो भागाइशगुणों भवेत्‌ । 
तते :घदणडो भत्यानामब्ञानात्लेत्रियरयतु ॥२४३॥ 
एतह्विधानमातिष्ठेड्ामिक/ प्रथिवीपतिः 
सामिनांच पशनांच पातानांच व्यतिक्रमे ॥२४४॥ 
यदि खेत बाले के अपने पश खेत चर ते| उसके राज भाग से 
इशगुणा दण्ड हे और खेतीवाले के अन्ानसे नोकरों की रत्ता मे 
पशु भक्षणकरें तो उससे आधा दर्ड है| ॥२४१॥ स्वामी और पश 


तथा चखाहे के अपराध में धामिंक राजा इस प्रकार विधान 
करे ॥रएश। 
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अष्टमा:प्याय " ४४५ 
७७७७७» 


सीमां ग्रतिसपुतन्न विवादे ग्रामयोद्द यो! | 
ज्येष्ठे मात्ति नयेत्सीमां सुप्रक्राशेप सेतुप ॥२४४॥ 


सीमबृत्तांश् का ति न्यग्रोधाश्वत्य किशकान्‌ | 
शालालीन्शाततालांश्व चीरिणश्वेवतादप/र२४६॥ 
दे ग्राम की सरहहके कागड़े असन्न देने पर स्येठ भासमे जब 
रणादि शुष्क होने से सरहद के चिन्ह सुप्रकाशित हो तव उसका 
निध्य करे ॥२४५॥ सीमा (सरहद) का चिन्ह वट, पीपल पलास 
सेभर साल ओर ताल तथा अन्य दूध वाले वृत्त स्थापित करे २४६ 
गुल्माल्वेण सच विविधान्डमीरल्हीस्थत्ञानि च | 
शरान्कृब्नकगुल्म शव तथासीमा ननश्यति ॥२९७)॥ 
तह़ागान्युदपानानि वाष्यः प्रद्नाणानि च | 
सीमागविषु कार्याणे देवतायतना ने च॥२४८॥ 
गुल्म नाना प्रकार के बांस शमी वहीस्थल शर भर कुज्जक- 
गुल्म स्थापित करे जिससे सीमा नष्ट न हो ॥४७॥ _हगाड कूंप 
बावढ़ी करना ओऔर-यज्ञ मन्दिर सीमाके जोडोपर वनावे ( जिससे 
कि बहुत से मनुष्य जलपानादि करने तथा यज्रार्थपरस्परासे सुनकर 
आते रहे इसी से वे सव सात्ञी हो ) ॥२४८॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिज्ञानिकारेत्‌ 
सीमाज्ञनेनणां बीक्य नित्य॑लोकेविपयंयम ॥२४६॥ 
अश्मने5स्थीनि गोबालांसपान्मसाकपालिका: | 
करीपमिष्टकाज़ारांग्ठक्रावालुकास्था ॥२१०॥ 
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४४६ मनुस्त॒ति भाषानुवाद 


ध (ढरट ७० 4 च%क:७४००, ७» 
ल्‍ 5 ओह हि हि छ 

यानि चेष॑ प्रफाराणि कालादूभूमिन भज्ञगेत्‌ | 

तानि सन्धिष सीमायामग्रकाशानि कारबेत्‌॥२५१॥ 

एवेलिड नयेत्वीमां राजा. विवदमभानयो: । 

पूबभुक्तया च॑ सततमुदकस्पागपमेन च ॥२५१॥ 

* सीमा निर्णय में सबंदा इस लोक मे मलुप्योका भ्रम देख कर 

अन्य गृढ़ सीमाचिन्द भी स्थापित करावे ॥२४९ पत्थर हड्डी 
गाबाल तुप, भस्म, खपड़ा, आरना, इंट, कोयला, शकरा ओर 
वालु ॥२५०। और जाकि इस प्रकार की बस्तुद्दो जिन्हे बहुत 
दिनो मे भी मूमि न खा जावे ?नके सीमा की सन्धियों मे गुप्त 
कराबे ॥२०१॥ राजा इन चिन्हों और पूष भोग तथा नदी भरादि 
से जल के भाग हत्यादि चिन्हों से लड़ने वालों फी सीमा का 
निर्णेय करे ॥२५२॥ 

यदि संशय एवं स्याल्लिज्ञानामपि दर्शने | 

साथिप्रत्ययएवं स्पात्‌ सीमावादविनिर्शय॥२१३॥ 

ग्रामीयककुलानां च समझ सीम्नितानिणः । 

प्रष्टव्याःत्तीमलिज्ञानि तमेश्वेव विवादिनों: |२५४। 


की 


चिन्हों के देखने पर भी संशय रहे ते साक्षी के प्रमाण से 
सीमा विवाद का निश्चय करे ॥२०३॥ ग्राम के कुल्लों और वाठी 
प्रतिधादियों ( मुदई मुदआईलहइ ) के समज॒ सीमा में साक्तियो 
से सीमा के चिन्ह पूछने योग्य है॥२०४॥ 


ते पृष्ठासतुय॒था ब्र युःसमरता: सीम्ननिश्चयम्‌ | 
निवध्तीयाचथा सीमां सब स्तांश्वेत नामत।॥॥२५५॥ 
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श्रष्टमा:ध्यात्र 88७ 
६७७७०, ७४७ 


शिरेमिस्ते गृहीलोईी सम्णों स्तवारुसः। 
न / हे ७ 
मुडतेः राप्ताः स्तेः स्वैनयेपुलेसमज्जमय (२५६ 
सीमा के विपय में निश्वय्रक लिये वे पूछे हुवे लोग जमा कहे 
बैमे ही सब सीमा के वाधे और उन सब साक्षियों के नाम लिसल्े 
॥२००॥ वे सात्ञी फूलों की माला भर लाल कपड़ा पत्निकर 


शिर पर मिट्टी के हल उठा कर कहे कि जो देमारा सुझृत है सा 
निप्पल हा जो इम असत्य कहे ॥२५१॥ 


यवेक्तेन नयल्तसे पयले मतलग्रातिण । 
विपरीत नयत्तस्तु द्राप्या! स्यृद्दि शतत्मम ॥२५७॥ 
ताज्यभावेतुबलारों ग्रामा, सामलव्राप्तिन:। 
सीमाविनिर्थियं क्यू - प्रयता राजसन्नरिधी ॥२४८॥ 
वे सत्यप्रधान सान्ती शास्त्रोक्त विधि से निणय में सहायक रह 
कर निष्पाप हेति है। और असयते नियय कराने वाला का दे पी 
पण दृश्ड दिलावे ॥२५७॥ सात्ी के अभाव मं आस पास के 
जमीदार 9 शम के निवासी धर्म से राजा के सामने सीमा का 
निशय कर ॥२५८ 
-सामन्तानामभावे ते मौलाना सो,म्नसाधणाम । 
इपानप्यनुयुश्जीा! पुछालतगीचरात ॥२१६॥ 
श्याधाशदाऊनिकासोपान्फीनोन्यूलानकान्‌ | 
ध्यालग्रहानुम्दइ तीनन्याश्व वेनचारियं। [२६० 


सामस्त 5 धान पामके जड़ साहिया के अभाव में इत बतचर 
युरुपा का भी साज्नी करते ॥२५५॥ व्याथशा कुनिक गोप केवतेक 
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४४८ मनुस्मृति सापानुवार 


दब ७५०० ६०१०० $#55% #» 
मूल खोदने वाले और सपेरे तथा उच्छु्ृत्ति और दूसरे वन- 
चारियों के ॥२६०॥ 

ते प्ृष्टास्त यथा त्र यू: सीमांसन्धिप लक्षणम्‌ | 

तत्तथास्थापग्रेद्राजा धर्मेण ग्रामयराठ्न यो: ॥२६१॥ 

केत्रकूपतटागानामागमरय गृहरप चे। 

सामन्त्रत्यये श्य: सीमासेतविनिर्ययः ॥२६१॥ 


वे पूछे हुवे छोग जैसे सीम/सन्वि का लक्षण बतावे राजा धरम 
से दानो के बीच भ सीमा का बसे ही स्थापन करे ॥२६१॥ क्षेत्र, 


फ्ूप, तड़ाग बाग और ग्रहों के सीमा सेतु के निणंय मे सामन्त «७ 
समीपवासियों की प्रतीति करे ॥२६२॥ 


तामन्ताश्येन्मपात्र यु; सेती विवदता नणाम्‌ | 

सब प्रथवपृथंगू दृस्डया राजा मध्यमसाहइसम |२६३। 
यृहतटागमाराम॑ ज्षत्र॑ वा भीपयाहरन | 
शतानि पञ्चदण्ड4 स्पादहानादू द्विशतेदमः १६४ 


विवाद करने वाले मतुष्यों के सेतु निर्णय मे यदि सामन्त 
मूठ बोलें ते। राजा सब के 'म्ध्यमसाहस' ७॥-) अलग २ दरड 
८ ॥२६३॥ घर तडाग बाग वा ज्ञत्र को भय ढक जे।* हरण कर 


से के पांच सो पण दण्ड दे और अज्ञान से हरण करने में दो 
सो पण दरढ दे ॥२६७॥ 


सोमायामविषज्ञायां खय॑ राजेत पर्मेतित्‌ | 
प्रदिशेद्‌भूमिमेतेषायुपकारादिति स्थिति; ॥२६५॥ 
सीमा का काई पयाप्त प्रभाण न मिलने पर धर्म का जानने 
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अप्रमाधध्याय ४४५ 
4 ६७७७ है 


बाता राजा सर्य ही उपफारस इनरी भूमि वांटदे | यह मयोद्र है 
(२६५ से आगे.यह शलाक के पुसतका मे अविक है।- 
[ भजिनी मत्मिनीं चतर निधानीःभयवजिता | 
राजशासननीता च सीमा पत्चविधा स्पृता ॥] 


एपो:खिल्ेनामिहिते। धर्म! स्रीमाविनिशये | 
अत ऊर्घा प्रतच्यामि दावपारुष्यविनिरशयम।|२६६। 
यहू सम्पूर्ण सीमानिश्रय का धर्म कहा भ्रव चा्णी की करता 
( गाली ) का निणंय कहता हू' ॥२६६॥ 
शर्त आव्वणमात्र श्य छत्रियों दश्ठमहेति | 
वैश्याप्यर्धश्त है वा गद्ररत वधमहंति ॥२६७॥ 
पञब्वाशदबानणोदएडयः चत्रियस्पामिशंपने | 
कैश्ये स्मादधपर्चाशच्छूदे द्ादशक्रादम: ॥२६८॥ 
ब्राह्मण के गाली देने से लत्रिय सो पणु दर योग्य है श्रौर 
, नेश्य भी ढेढ़े सौ था के सो पण दशड और शहर तो ( बंत आहि 
से ) पीदने योग्य है ॥२६७॥ ओर जागरण चत्रिय को गाली हे 
तो पचास पण वैश्य का गाली दे ते। पच्चीस पण और शहर का 
गाली दे तो बारह पण दरड योग्य है ॥२६८॥ 
समग्र द्विजातोनां ढादरोत व्यतिक्मे | 
वादेणबचनीयेष तदेव ह्िगु्ण भेद ॥१६६॥ 
ट्विजातियों का अपने समान वर्ण गाली आरि देने पर बारह 
पण दरइ दे ( भां बहिन की गाली आदि ) न के हते योग्य गागी 


प्रदानादि में उस का इना (२४ पण दश्ड दे ) ।( इस से आगे 
. हु 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


४५० भनुस्तति भाषानुवाद 


६००७० ६७०० 7९:६७ &७+% 
३ पुरतको मे ये दो श्लाक अधिक पाये जाते हैं ।-- 
[ विग्रतत्रियवत्कायों दण्डे! राजन्यव श्ययेः | 
वे श्यक्षत्रियया! शूढ्रेः विम्न यः चत्रशुद्येः । 
समुत्कपपिकर्पास्तु विप्रद॑ढरयफल्पना | 
राजन्यव श्यशुद्राणां धनवर्जमितिस्थितिः ॥| 
“एकजातिहिजातीस्तु वाचा दारुणया त्िपन्‌। 
जिहायाः प्राजुयाच्छेद जवत्यप्रभवे।हि सः ॥२७०॥१ 
“यदि शुद्र द्विजातियों के। गाली दे ते जीभके छेदनका वर्ड 
प्राप्त हे क्यों कि वह निकृष्ठ से उत्पन्न है” (यह २६८ के 
विरुद्ध है) ॥२७०॥ 
“नामजातिग्रहू॑ लेपामभिद्रेहेश 'कुबंतः | 
निषेष्योयोमय शंकुम्बलन्नास्पे दशांगुलः ॥२७१॥ 
धर्मोपदेश दंपेण विभ्राणामम्य कुबेतः । े 
तप्तमासेचयेत्त ल॑ वक्त भ्रोत्रे च पार्थिव. ॥२७१॥” 
“जो शूद्र द्विजातियो के नाम और जाति का उच्चारण करें 
उस के मुद्द में जलती हुई देश अंगुल की केदे को कोल ठाकनी 
चाहिये ॥२७१॥ जो शुद्र अहड्डार से ब्राह्मणों का धर्म का उपदेश 
करे उस के मुख और कान में राजा शक तेल डलवाबे। ( ये 
दे।नां श्लोक भी २७० के तुल्य उसी शल्ी के हैं ॥॥२७२॥" 
श्रत॑ देश व जाति च..कर्मशारीरमेव च। 
| [५ दिशत॑ 
वितयेन त्र वन्दपाद्प्य; स्पाद्‌ दिशत दमम ।२७३। , 


कार वाप्यथवा सब्जमन्य वाषि तथाविधम | 
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अपना: घ्याय ५४५१ 
७ बा अल 


तथ्येनापि व बन्‍्दाप्येदिएड कापोपणावस्य |२७४| 
श्र तर पढ़ाई 5 और ऐश तथा जाति भौर शारीरिक कर्म 
मूठ बतलाने बाले के गज दे सो पण दर दे ॥२४१॥ काणा 
तथा लड़ड़ा और अन्य कोई इसी प्रकार का अद्वहीन हे, उस 
के सच भी उसी देप से पुकारने वाला एक "कापोपण” तक 
इगण्ड के योग्य है ॥२७७॥ 
गांतर पितर जाया भ्रावर॑तनय॑ गुरुम | 
आवारपजददत दाप्पः पत्थान॑ चादददूगुरो! ।२७१॥ 
बरक्षणतत्रियास्पांतु दएड- कार्यो विजानता । 
ब्राग्णे साहस। पूर्व जत्िये त्वेर मध्यम! |२७६। 
साता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र और गुरु का अभिशाप व्गाती 
देने तथा गुरु के मार्ग न छेडने वाला सौ पण दण्ड के योग्य है 
॥र5शा। आश्मण ज्षत्रियों के आपत मे गाजी गतौज झसे भे 
घने का जानने वाता राजा दशह करेते। उस[पें ( ज्राज्मण का 
“ अपराव हो तो ) आह्षण का ' प्रथम साहस” तथा क्षत्रिय को 
“प्रध्यम साहस दण्ड दे २७६ 
"विदशद्रयोरमेष स्वजातिं प्रति तलतः। 
छैदवर्ज' प्रशुयनं दश्डस्पेति विनिश्वय ॥२४७॥|” 
"वैश्य शद्दों को आपसमे इसी प्रकार गाली गल्नौज करने मे 
अपनी २ जाति के प्रति ठीक २ छेद रहित दृस्ड का प्रयोग करे | 
इस प्रकार निणय है ॥” 
(२७७ का कथन वड़ा अत्तव्यस्त है। प्रथम ते! वैश्य शद्ठों 
का गाली देने का कथन है. फिर स्वजाति का वन है। परल्तु 
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४५२ मनुस्मृति मापातुवाद 


इक ० ०१ ६8६१० 4३5० ६७४९ 
जाति मे शूठ के निद्ाद्रेद टएड का विधान प्रचिप्त २७० में 
भी नहीं है। इस लिये स्वजाति में नि:ल्ेदवज कहना व्यर्थ है। 
तथा दरड का ब्यौरा भी इस श्लोक में नहीं है। इन कारणों से 
यह श्लोक २७०के तुल्य प्रत्तिप्त जान पढ़ता है। इस के आगे.भी 
एक श्लोक है. जे कि केवल दे पुस्तकें में पाया जाता है। यथा- 


[ पत्रित पतितेत्युक्ला चौरं चौरेति वा पुन; | 
वचनात्त ल्यदेपः स्थान्मिध्या दिदेपितां अगेत्‌ ॥ ] 
व्यवद्वारमयूख मे इस के नारद का वचन बताया है) ॥२४७॥ 
एप दए्डविधिः प्रोक्तोवाक्पारुप्यरय तखतः। 
अतऊर्ण प्रवस्यामि दए्डपारु्निर्णयम |२७८। 
यह वाक्पारुष्य की ठीक २ दणश्डविधि कही (अब दण्डपारुष्य) 
विधि (मार पीट का निय ) कहता हु' ॥२७८॥ 
बेन केनविदंगेन हिस्‍्पान्वेच्छ एमन्त्यजः | 
छेतव्य॑ ततदेवास्य तन्मवेशनुगासनम २७६ 
पाणिमुधम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहंति | 
पादेन प्रहरकरापात्ादच्छेद नमहति ॥२८०॥ 
अन्यज लेग जिस किसी अन्न से ट्विजातियों को मारे, उन 
का वही अद्ठ कटवाना चाहिये। यह (मुझ) मनु का अनुशासन है 
॥२७९॥ हाथ वा लाठी उ ठा कर मार ते! हाथ काटना योग्य है 


(न कि लाठी, काटी जावे) और क्रोध से लात मारे ते पैर 
काटना योग्य है ॥१८०॥ 


सहासनमम्िग्र प्ुरुत्कृटस्पापक्राजः | 
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अषप्टमाधध्याय ४५३ 


पे) ४४७० ५७७७१ 
कटरथा कृताडोनिवासय: रिफर्च वास्यावकवतयेत्‌ [२८१॥ 
अवनिष्ठीवते दर्पाद्‌ दवोष्छौ छेदपेश ५१ | 
अवमबय ते. मेदसरराधयते। गुम ॥२८२॥ 
उच्च के साथ वेठने की इच्छा करने वाले नीच की कटी 
(कमर) में (दाग) चिन्ह करके निकाल दे था उस के चूतड़ के 
येढ़ा कटवा देवे (जिसमे न मरे) ॥२८९॥ अह्ड्भा( से नीच उच्च 
के ऊपर धुक्के तो राजा उसके दोनों ह्ेठ काटे और उस पर 
मूत्र डाले तो लिड् और पादे तो उसकी गुदाका छेहन करे ।२८।१ 
केशेप गृहता' हससी छेदयेदअविचारयत्‌ | 
पादयेदाह्िकयां चे प्रीवायां हपणेप च॥र८शे॥ 
लग्मेदक! शत दरठ यो ज्ेहितर्य व दशेक: | 
मांसभेत्ता तु परणिनिष्कान्पवास्यस्लस्थिमेदक, |२८४। 
अहड्आार से (आर डालने का) वाल पकड़ने गालेके देतो हाथो 
के विना विचारे (शी) कटयादे पेर ढाढ़ी प्रीवा तथा अण्डकेश 
का (मार डालने के विचार से) पकड़ने बालेके भी (हाथ कंटवादे) 
' ॥८)॥ लचा का भेद करने वाले पर सो पण दरढ करन 
चाहिये और रक्त निकालने थाल्े को भी सौ पण दरड दे तथा 
मांस के भेदन करने वाले को छः “निष्क” दरड दे चोर अस्ि- 
भेदक को देश से निकाल दे ॥२८४॥ 
ब्नेस्पतीनां. सर्वेपायुपमेग॑ था यथा | 
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥२८५॥ 
मनुष्याणां पशुनां व दुभ्खाय प्रहते सति | 
यय्रा यथा महद्‌हु) ले दएई हु्याचया तथा ॥२८६॥ 
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५५४ ति भाषानुवाद 


६#०० कंस ७ क>' कल 


बनस्पतियोंका जैसारे उपभोग करे वैसा २ हिंसा(्वानि) 
में दशह रिया जाने। यह सादा है ॥२८७॥ मनुष्यों ओर पर्ुओं 
को पीड़ा के लिये अद्ार कले पर जैसे पीड़ा अ्रविक हे वैसे २ 
दुश्ड भी अधिक करे ॥२८६॥ 
अद्भावपीउनायां च प्रणशोशितगोलथा । 
, समनुत्यानव्ययं दाप्प!ः सवंदशडमथापि वो ॥२८७)॥ 
दृध्याणि हिस्याथो यस्‍्य बानते।श्ानतार्ण,वा | 
से तस्पोत्पादयेच प्टिराज्ञो दर्याच्व तत्समम्‌ ॥२८८॥ 
श्रज्नो (वरणादि) और त्रण॒तथा रक्त की पीड़ा हेने पर चोट 
करने वाला सत्थ होने का सम्द्श खच दे अथवा पूण दण्ड दे 


॥ ८० जा जिम की वस्तु का जान#र था वे जाने नुकसान करे 
वह उसको प्रसन्न करे और राजाकों उसीके बराबर दृर्इदे |२८८। 


चमचामिकभाए.्ठेय_ काएलेएमपेप च | 
मृल्यात्पंचगुणो दए्ड: पुप्मूलफलेप च॥२८६॥ 
यानस्य चेष यातुश्च यौनलामिन एवं च । 
दशा तिवर्तनान्याहुः शेंपे दर्डों विधीयते ॥२६०॥ 
चाम और चमड़े के बने मशकादि बतन तथा मिट्टी और 
लकड़ी की वनी वस्तुओ के मोत से पांच गुणा दर्ड ले। और 
पुप्पमूहफरञों में भी (ऐसा ही कर)॥२८९॥ सवारीके चलाने वाले 


तथा स्वामी को दश अवम्थायं (देखो अगला श्लोक) दे इकर शेप 
अवस्थाशो में दरह कहा है ॥२९०॥ 


छिप्नतासे मग्नयुगे तियंक प्रतिमुखांगते | 
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अष्टमाधभ्याय ४५७ 


रू पक 4१० 


अत्भड़ थे यावर्य चक्रभद्षो तथंव वे [२६१ 


हेदने भेत्र यल्ाणां येक्तरम्योरतथेत्र व । 
झाक्रनदे चाथपहीति ने दशई मनखतीर ।२६२। 
नाथ के टूटने, जुरे के टूटने, नीचे ऊचेके कारण टेहे वा भद 
कर घलने रंध के धरे टूटने और पहिये के दृटने ॥२९१॥ और 
बन्धनादि यन्त्र दृटन और गले की रस्सी टूटने लगाम हटने पर 
और “हटो बचो” ऐसा करने हुये (मारथि) से को४ किसी का 
मुकसान होने पर (मुझ) मनु ने दण्ड नहीं कहा ॥२९२॥ 
प्रायवते यु बेगुए्यात्माजकर्य तु। 
तलामी मवेदरडठयों हिंतायां हिशात मय २६३। 
प्रावकरवेद्वेदप्टः प्राजका दण्ठमहति | 
मुगयर्था; प्राजके,नाप्ते पर्य दण्डया।शत॑शतम २६४ 
जहां सारधि के कुशल (।शियार) ने हे।ने से रथ इव१ उपर 
चलता है उममें हिंसा (लुऊ॒मार) हेतियर स््ामी तोप्तो पण दएंड 
के योग्य है॥२९१॥ और यदि प्तारभि कुशलदे तो वही (सारथी) 
दी सौ प्रण दण्ड योग्य है और सारथि कुशल न होते हुवे यान पर 
सवार देने वाले सव सी २ पण दएड योग्य हैं ॥२९७॥ 
प चेत्त पृथि संरुद। पशुमिवां रथेन था | 
प्रमापवेत्ाणभृतस्तत् दण्डो“विचारितः [२६५। 


मनप्यमारणें लिप्त चोखत्किल्विएं भवेत्‌ । 
प्राणभृत्तु॒ महत्व. ग्ोगजोष्टहयादिपु ।२६६। 
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४५६ मनुस्मृति भाषानुवार | 


बट द९क) २७०७० (क१७ण कर) 
वह सारथी यहि पशुओं से वा भ्रत्य रथ से रुके हुये भी रथ 
को चलाबे उससे जीव मर जावे तो उसको बिना बिचारे दण्ड दे 
॥२९५॥ (सारथि के रथ चलाने से मनुष्य के मर जाने में चोर का 
(उत्तम साहस) दण्ड दे और बडे पश्चु बेल हाथी ऊ'ठ धोढ़ों के मर 
जाने पर अध (पांच सौ पण) दरड दे ॥२५६॥ 
हुकाणां पशूनां तु हिंसायां दिशताद मे। | 
पंचाशत्त, भवेहएड। शुमेष मुगपह्षिप १६७ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्ड: स्पात्पंचमाषिक! | 
मापकरतु भवेदरडः श्वप्करनिपातने |२६८। 
क्षुद्र पशुओं की हिंसा में दो सो (पण) दण्ड दे और अच्छे 
मृग पक्षियों की (हिंसा) मे पचास (पण) दण्ड है ॥२९७॥ गधा 
बकरी भेड़के मरजाने में पांच 'मापक” दण्ड और कुत्ते वा सूवर 
के मर जाने पर एक मापक दर देबे ॥२९८॥ 
भाषा पुत्रश्न दासश्र प्रष्यो आता व सेदरः । 
प्राप्तापराधास्ताइया; स्पृरणज्या देशुदलेनवा ।२६४६। 
पूपस्तु शरीररय नोत्तमाड़ कपब्चन । 
अते भ्यथातु प्रहस्याप्तः स्पान्ीरकिल्विपप्त |३००। 
भागा पुत्र दास हरकारा और छोटा सहोदर भाई अपराध 
करने पर रस्सी वा बांस की छड़ी से ताइनीय है. ॥२९९॥ (परन्तु 
इन को) शरीर के पीठ की ओर भारे शिर में कभी न मारे इससे 
विपरीत मारने वाला चोर का दरढ़ पावगा ॥३००॥ 
एपोखिलेनाभिहिता दर्ठपारुप्यनिर्या | 
_  स्तेनस्‍्यात प्रवत्षयामि विधि दर्डविनिर्णये [१०१ 
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अषमा ध्याय १५७ 
बा०पज० ०) 


परम यत्नमातिप्टेत्सेनाना निग्नह नए | 
संनानां निग्रह्य दस्यध्यशों राष्ट्र चंधते |२०२। 
यह सम्पूण मार पीट का निएय कहा भत्र चोर के दण्ड का 
निण॒यर कहता हूं ॥३०१॥ राजा चेरोंके निपद के ये बड़ा चलन 
करे। चोरों के मिप्रद से इसका यश और राज्य बढ़ता है ॥२:२॥ 
भमयस्य हि वादाता से पूज्यः सतत! नपः । 
4. [] पु शा 
सत्रहि वर्धते तस्य सदवाष्मयदतिणय |३०३। 
सता धर्मपढ़भागो राह प्रति रहता । 
अवर्भादपि पढ़भागो मवत्यस्थ कडतवतः |३०४। 
जे अ्रभय फा देने वाला राजा है वह सदा के | उस का 
यह सत्र (यज्ञ) अभयरुपी दक्षिण से वृद्धि को आप होताहै ३०३ 
रज्षा करने वाले राजा को सृ से धर्म का छंद भाग श्र रक्षा 
न करने वाले राजा को भी सत्र से श्रथम का छूटा भाग मिलंत 
है॥३०४॥ 
यद्धीत यद्रजते यहदाति यदर्चाति | 
तस्प पद़भागभाग्राजा सम्यस्भवति रक्तणाद्‌॥३०१॥ 
रततन्घर ण भूवानि राजा वध्यांत पातयत्‌ | 
५, ३ च 
यजतेऋरूयह;... महसशवदपिण ॥२०६॥ 
जे कोई वेटपाठ, यज्ञ, दान, गुर पूजनादि करता है, उसका 
हद भाग 'च्छे प्रकार रघा करने से राजा पाता हैं ॥३०५॥ 
प्राणियों की धर्म से रत्ा करता हुवा और बाधों को दर्डइ़ देता 
हुआ राजा माने प्रतिदिन लक्षतत्तिणायुक्त व्ञोका करता है |२९ | 
५८ 
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४५८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


यापरचन्वलिमादसे कर शुल्क च पाथितः | 
ग्रतिभाग व दण्ड वे से सो नरक अगेत्‌ ॥२०७॥ 
अरतितार राजानं वलिपद्भागहारिणस्‌ | 
तमाहुः सर्वज्वाकरय समग्रमशह्ार्कम्‌ ॥३०८॥ 


जे रक्षा न करता हुवा राजा धान्य का छुटा भाग चुनी कर 
तथा दश्डका भाग लेता है वह शीम नरकमे जावेगा (४ पुम्तकांमें 
प्रति भागम! पाठ है) ॥३०७॥ जे राजा रक्ा नहीं करता और 
धान्य का छठ भाग लेता है उसके सव लोगो का' सम्पूर्ण पाप 
वाला कहते हैं ॥२०८॥ 
अनपेधितमर्यांद॑ नास्तिक॑ पिग्रहम्पकम । 
अरदितारमत्तारं नुप॑ विधादधेगतिम ॥३०६॥ 


अधामिक तिभिन्‍्यपिनिगृह्ी यातयत्नेन। | 
निरोधनेन वन्येन विविधेन कह है १ण। 


(शास्त्र की) मयोदा के उल्लंघन करनेवाले. नात्तिक, अनुचित 


4०८ आदि) 
भक्तण करने वाले राजा का अधोगामी जाने-॥३०९॥ अपार्मिक 


पुरुष का तीन उपायो से यत्न पूवक निम्रह करे। एक 
( हवालातू ) दूसरा बन्धन, और तीसरा विविध 
(वितत आदि क्गवाना) ॥२१०॥ 


निग्रहेणहि पापानां साधूनां संग्रहेश वे | 
ह्विजातय इवेज्यामि) पूयन्ते सतत नपा! ॥३१ 
न्तव्य प्रभुणानित्य िपतां कार्यिणां नुणाम | 
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अष्टमा धध्याय ४५९ 
८०७७७ ७ हे 
वालवृद्भातुराणां च कुबंता दितमात्मन: ॥३१शा 
प्रापियों के निमह और साथुओ के संग्रह से राजा सदा 
पवित्र देते हैं | जैते|यज्ञ करनेसे द्वित ॥३११॥ (दु ख से) आत्षेप 
करने वाले का्योर्थी तथा वाल वृद्ध आतुर! को श्रपने हित की 
इच्छा करने वाला राजा जमा करे ॥११॥॥ 
य- छिप्ता म्पयत्यातेंस्तेन खगें महीयते | 
पस्‍लेश्वर्याल चमते नरक तेन गच्छति ॥१११॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यां मुक्तकेशेन पावता | 
आचत्ताणेव शत्सेयमेव॑कर्मारिमशापिमाम ॥११४॥ 
+ जा राजा दु खितो से आक्षेप किया हुवा सहता है वह खर्ग 
में पूजा जाता है शोर जे ऐश के मंद से जमा नहीं करता 
उससे वह नरक का जाता है ॥३२११ चारी करने वाला सिर के 
वात खेले हुवे भौर दौड़ता हुवा राजा के पास जाकर उस चोरी 
को कहता हुवा यह कहे कि मुझे दरड दे। में इस काम का करने 
वाल्याह' ॥३१४॥॥ |, 
स्कन्धेनादाय अुतर्त लगुई वापि खादिस्म | 
शक्ति वोमयतस्तीच्शामायप्त दश्हभेव वा। ३१५ 
खेर की लड़की के भूसल वा लट्टूं, वा जिस में दोनों ओर 
धार हो ऐसी वरदी वा लाहे का दरडा कन्धे पर उठा कर (के 
किस से मुझे मारों। ३९७ से आगे एक पुस्तक में एक श्लोक 
अधिक मिलता है ।यथा- । 
[गृहीला मृत राजा पकृद्ून्यात्तू ते सयम्‌। 
सा >> .. हा ढ्डे 
पधेन शुध्यने सेना ब्रह्मणस्‍्तप्सव वा ॥ | 
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४६० मनुस्मृति भाषानुवाद 


की 
शासनाह्वा विभेज्षाहा सना स्तयाद्िमुष्यते | 
अशासित्ातुतंराजास्तेनस्याप्तेति किल्निपम॥३ १६॥ 
तब चोर शासन से था होड़ देने से चारी के अपराध से 
छूट जाता दैऔर यदि राजा उसके दरड न दे तो उस चार के 
पाप के पाता है ॥३१६॥ 
अन्नादे प्र णह्य मारप्यिपत्यी भारयापचारिणी । 
गुरौशिष्यश्च याज्यश्व स्तेनेराजनिक्िल्धिपम' ३१७ 
राजनिधू तदण्डारतु कला पापानि मानवाः | 
निर्मला) ख्गभायान्ति सनन्‍तः सुकुतिनायथा ॥११८॥ 
अर शहत्या वाले का पाप उसके अ्रन्न खाने वाले के श्रौर 
व्यभिचारिशी स्त्री का पॉप पति के और शिप्य का पाप गुरु के 
तथा यज्ञ करने वाले का कराने वाले को (उपेत्ता करने से) लगता 
है। वैसे ही चार का पाप (छोड़ने से) राजा के होता है॥३१७॥ 
पाप करके भी राजा से उचित दरड़ पाये हुवे सलुष्य, निष्पाप 
होकर स्वग के जाते हैं जैसे पुण्य करने से सन्त ॥३१८॥ 
, 'स्तुरूजु घट कृपादरेड्रिन्याशयः प्रणाम | 
सदण्ड प्राप्तुयान्मापं तद्च तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥३१६॥ 
घान्य दशभ्य। इम्भेभ्येहरता धम्यधिक वध: | 
शेप पेकादशगुर्शं दाप्यस्तस्प च तद़ नम ॥३२०॥ 
जे बुबे पर से रसी और घड़े के चुरवे और जे! प्याक 
के तोड़े उसके सोने का एक 'साप दृश्ड हे और उस र्जु 
ओर घड़े के उसी से रखाबे और प्याऊ के भी वे वनावे ।३१९ 
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” अष्ट्रमाधध्याय ४६१ 


० 4७४७ कट 
(वीस ग्रे का.एक कुस्म, ऐसे) देश कु से अविक धान्य 
का चुराने वाला अधिक बव (पीटने) के योग्य है और शेप में 
उसका ११ गुणा धन दिलवाब ॥३२०॥ 
तया धरिममेयानां शतादभ्यपिके बधः | 
[५] + 
सुबरणारजतादीनामुत्तमानां च बाससाए ॥३२१॥ 
पञ्चाशतस्लस्यपिके हस्तच्छेदनर्मिष्यते | 
शेष त्वेकादशगुर्र मृत्याइएड प्रकत्मपेत्‌ ॥३२२॥ 
लैसे धान्य में वध कहा है वैसे ही (वराज वा कांटा) तुनादि 
से तोलने योग्य सुवण चांदी आदि भौर उत्तम व्ल चुराने पर 
भी १०० से अधिक पर दण्ड जाने ॥३२१॥ और प्राप (पल) 
से ऊपर घुराने से हाथ काटने चाहियें। शेप (एक से उनचास 
तक) चुराने में उसके मूल्य से १६ गुणा दरड देवे ॥२२२॥ 
पुरुषाणां बृज्ञीनानां नागैणां व विशेषत) | 
$ ५ 0५७५ 
मुख्यानां चव रत्नानां हरणे बधमहेति ॥३२१॥ 
महापशनां हरणे शज्राणामौष्धर्य थे । 
' कालभासाचकाय थे दण्ड राजा प्रकल्पयेत ॥१२४॥ 


बढ़े कुल के पुरुषों और विशेष कर लियों और अधिक 
के रत्नो के चुराने मे वध (देह दरढ) योग्य है॥३२श)॥ 
बड़े पद्युओ और श्र तथा औषधि के चुराने में काल और कार्य 
का देख कर राजा दरढ देवे ॥र२४॥ 
गोप त्राह्नरासंस्थासु छरिकायाश्व भेदने | 
पशुनां हरणे चेत्र सदर: क्ाये्िपादिकः ॥३२४॥ 
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४६२ मनुस्मृति भाषालुवार 


द 5८ ४०५३०७० ६» के 
सत्रकापसिकिणानां गे।मयस्य गुडस्य चे | 
देध्न। बीसस्य तक्रस्य पानीयरय तृण॒र च॥३१२६॥ 
ब्राह्मण की गौयो के हरण और नाक काटने और पश्ुओ के 
हरण में शीम अधपाद के छेदने का दरड करे ॥३२५॥ सूत कपास 
मदिरा की गा, गावर, रुड़, दही, दूध, मठा, जल ठुण ॥रे२॥॥ 
वेणवेदलभारठान। लबणानां तथ्व च। 
मेस्मयाना थे हरण ग्रदाभझ्न एवं थे ॥३२७॥ 
भत्सपानों पत्तिणाचव तंलर्म व पृतंस्य च | 
मसस्त मंधुनश्येत्र ग्रचानयलशुत्त मवस्‌ ॥११८॥ 
धांसकी नी और वरतनों, नमक, म द्वी के बर्तनों की चारी 
और मह्ठी, राख ॥३२७। मद्॒ली, पत्ती तेल घृत मांस मध औरे 
जे कुछ पशु से उत्पन्न दाता है (वाम सींग आदि) ॥३२८॥ 
अन्येपां घव मादीनामाद्यानामोदनस्प च। 
पद्यान्नानां च सर्ेपां तन्मुल्याद्‌ द्िगुणोदम॥३२६। 
पृष्पप हरिति धान्ये गुल्मबन्नी नगेष च। . 
अंन्येश्व परिपृतेप द७: स्पालब्चम्रृष्णुल॥॥३२०॥ 
२ भी धसी प्रकार की खाने की चीजो. चा्वेलों के भाव 
आर सम्पूणु पक्वानों की भी चारी मे इनके मूल्य से दृना दसड 
हेना चाहिये ॥१२९)| पुप्पो और हरे धान्य तथा शुल्म बढ़ी , 


बूत्वों ओर श्रन्य जिनके तुपादि ८र करके अमनिय्रां नहीं किये 
गये (उनकी चारी करने वालेका) पांच ' कृष्णत” दरड है| ।३३० 


परिपूतीिप धान्येष शाक्रमृलफ्ेप चे। 
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अष्टमाधध्याय ४६३ 


- निरन्‍्ययें शर्त दश्ठ: साउन्बेद्शर्त दंग! ॥३११ 
स्यात्माहस॑ लन्वयतसभ कर्म यल्कृतम | 
निरय॑ भवेत्लेय॑ हुलाउपव्ययते व यत्‌ ॥३३१॥ 

पवित्र शोधित धान्य और शाक भूल फल के चुराने में वंश 

सम्बन्ध रहितो के शत १०० दरड और बन्द मे चार हां ता 
पचास ५० ढरणड हों ॥२३१॥ जे धान्यादि के सामने वल से 
कुटुम्बियों के समान छीन लेवे. वह साहस है। भर (स्वामी के 
पीछे) उपरियों के समान लेवे, वह चोरी है तथा जैकर जे। नकार 
करे वह भी बारी ही है ॥३३१॥ 
परलेतान्युपवतुप्तानि दरच्पाणि सोनप्रेमर । 
तमाद् दण्डगेद्राजा यश्वाग्निया सयेद्गृह्वत ॥११३॥ 
ग्रेन येन यथाह् ने स्तेनो नपु विभेष्टते। 
तत्तदेव हरेर्स्य प्रत्यादेशाय पाथिव! ।३३४॥ 
जे मलुष्य इन बनाई चीजों और अग्नि के चुरावे उसके 
राजा “प्रथम मांदस ” दण्ड दे ॥१११॥ जिस २ घर से जिस २ 
प्रकार चार चोरी करता है, राजा उसका आगे के प्रसज्ञ निवारण 
के तिये वही अद्ट छिन्न करे ॥३९४॥ 
पिवाचार्य; सुहन्माता भा्ग्रुत्रः पुरोहित! 
नापदंडयानाम राह्यीएसत ये खथ्म ने तिष्टत।१३५॥ 
कापापरंमवेहरड्या, यत्रान्यः प्राकृतेजनः 
तत्र ग़जा भवेहृएंड्य: सहस्मिति धारणा ॥२३६॥ 
, पिता आचाये, मित्र माता भाां पुत्र और पुरोहित इन मे 
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पा ०% ८७ ६7७५७०० ६२» 
जै| खघर्म मे न रहे वह राजा के अदण्डुय नहीं है. (दरह योग्य 
है) ॥३३५॥ जिस भ्रपराध में अन्य जोंग “कापोपण ” दर के 
योग्य हैं, उसी अपराध में गजा के “सहत्त पण दरड है” यह 
मयोदा है ॥३३६॥ 

| अष्टाफ्८ तु शुद्ृस्य स्तेये भवति किल्विपस । 
पोइशेवतु वेश्यस्य दा्त्िशत्ववियरय थे ॥१३७॥ 
त्राह्मगस्प चतुः पष्टि: पूर्ण वापि शर्त मवेत्‌। 
दिगुणा वा चतुः पप्टिस्तदोपगुणविद्धि पः ॥३३८॥ 
शुद्ध के चोरी में आठ गुणा पाप द्वोता है वेश्य के सोलह 
गुणा श्षत्रिय का वत्तीस गुणा ॥२३७॥ ब्राह्मण के चौंतठ गुणा 
था एक सो अट्टाइस गुणा पाप ह्वेता है क्योंकि वह चारी के दोप 
गुण जानने वाला है ॥२३८॥ 
“बानसरत्य॑ मूलफल दावम््यर्थ तमैव च । 
तुश व गेभ्येम्रासाथम स्तयं मनु रजबीत्‌ ॥२३९॥ ' 
_पनलति सम्बन्धी मूल फल और जलाने के काप्ठ और 
गायों के लिये घास यह भारी नहीं है ऐसा मनु ने कहा है॥२३९॥ 
याद्धत्तादायिता हस्तान्लिप्सेत बराजणोपनम | 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनज्थेत् तः ॥३४०॥ 
जे! जाह्मण चार के हाथसे यज्ञ कराने और पढ़ाने से भी धन 
लेने री इच्छा करे ते जैसा चोर है बैसा ही वह है॥१४०॥ 
दिजेश्णगः चीणवृत्तिदवि्त दो च मृलके । 
आददान: एरचेत्रान्न 4ंढं दातुपरहत ॥३४१॥ 
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अपट्टमा प्याय ४६० 


इक) ५ ०5 


अगन्धितानां सन्धाता सम्धितानां वे मोन्तक॥ 
दायाखरवहदा च्राष्य, स्थायोगक्िन्विपम [३४२] 


पेय से तह मांग णा इतने वाला द्विजर दस के येत से 
गन्ने प्रौर मे भूल्री पहुण कर लेने वाला रगड़ देने बोग्य मरी है 
॥2९॥ मुज व दूसरे के एस्वादि का दांवन बातो और बंधो का 
धार देते बाला कार दान एश्व और रथ का #ग्ण करने वाला 
चार के इएह को प्राप्त द् ॥:४६॥ 
अनन विधिना गज! कृवाण! सेननिग्हम । 


पशाशसाआणनयाताकप से चानत्म गुलप ॥३४३॥ 


रधानमग्िप्र पुमशवाध्मव्ययम्त | 


गापज्षततणमांप गजा याशसिक्क नरम ॥३४४॥ 
श्म प्रशार घारों छा निमह करने बाला गजा इस लाऊ 


परलामम अनुत्तम मुख यो पदेगा ॥१४:॥३८ के स्थान 


का इच्छा करन बाला प्र श्रत्य दशा था चाहने बाला राजा 
साहस दर बाल मनुष्य की चण भर भी उप्र ने करे (तुरल्ल 
दाह ६) ॥१४५४॥ 
शिशत्तक्कराच्यर दाग व हिसते! 
पाहमम्य जग कत्ता वितयः पाथकृत्तम: ॥३०४॥ 
साइसे बर्चधान तु था मर्पयनि पाते! | 
मे बिना वजत्वाशु वि/ पं चाधिगन्छति ॥३४६॥ 
वाक्यारपण्य (गाली गलोज) करने बाल चोर तथा दशड 
हारा भार वाले से “साहस (जबरदस्ती) करने वाल भनुप्यको 


५९ 
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(कप््ण्फेप् ० पणा आल... 
अधिक पापकारी जाने॥३४५॥ साहस करने वाले को जे राजा 
श्मा करता है यह शी्र विनाश ओर” लोगों मे हू पे को मात 
होता है॥२४६॥ 

ने मित्रकारणाद्राजा विपुल्ञाह्वपनागमाह्‌ । 
सपृत्मजेत्साइसिकान्सब भूतमपावहार्‌_ ॥३४७॥ 
शर्त हिजातिमिग्रांह परे! यत्रोपरध्यते । 
दिजातीनां व वर्णानां विष्लवे काहकारिते ॥१४८॥ 
ग्रातनथ पस्राणे दत्तिणानां व हह़रे | 
जीपिग्राभ्युपपत्ती व ध्वन्धमेण ने रृष्यति ॥१४६॥ 
गुर वा बालइृद्ौ वा आक्षएं वा बहुभुतम । 
आततायिनमायाल्त हन्‍्या देवा विचारयन्‌ ॥१५०॥ 
मित्र के कारण वा बहुत धन की श्राप्ति से भी राजा सब तेगों 
को भय देने वाले साहसी मनुध्यो के ने छोड़े ॥२४७॥ जाक्षणादि 
तीन बर्णों को शल््र प्रहण करना चाहिये, जिस समय कि वर्णा- 
श्रमियों का धर्म रोका जाता हो और त्रेवर्शिकों के मध्य विप्तव 
(बलवें) मे ॥२४८॥ और अपनी रज्ाके लिये, द्षिणा के हीनते 
पर छि्यो और आह्षणों की विपत्ति में धर्माठुपार शहरों 
की हिंसा करने वाला दोष भागी नहीं होता ॥१४९॥ गुरु वा 
बातक वा वृद्ध व वहु्र त आाह्षण इन में कोई है! जे आततायी 
हेकर आवे, उसको राजा बिना विचारे (शी) मारे ॥ 
(६५० से आगे दे पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक पाया जाता है 
भ्रम्देगरश्येव. शस्रपाणि्नापह! | 
पे्रदाहएचेप पढ़ते. ब्याततापिनः ॥] 
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० ६० ६७ 
अग्नि से स्थानादि जलाने वाला, विप ढने वाला, (मारने के) 
शल्त्र हाथ में लिये हुये धन छीनने वाला, खेत और ख्री का हरने 
वाला ये छ. आततायी हैं।। इसमें छु. को आततायी कहने से 
जान पह्ता है कि बस ये ही आवतायी हैं, विशेष नहीं । परन्तु 
किसी न दे नीचे लिखे श्लोक आतयायी के लक्षण के और भी 
बदा दिये हैं जिन में से पहला ३ और दूसरा २ पुस्तकों मे पाया 
जाता है-- 
विद्यतापिविपारिनभ्यां. शापाधतकरसतथा | 
आयबंणोन हन्ता च पिशुनथापि राजनि॥ 
भायारिथापहारी थे रम्प्रान्वेपणतत्पर! | 
एवमायानिजानीयात्सवति वाततायिनः ॥] 
भ्रथात-पहारार्थ खद् उठाने बाला, षिप और अम्तिसे मारने 
वाला शाप के लिये हाथ उटाता हुवा, अथव्वेद्के मन्त्र से भारने 
चाला, राज! से मूठी चुगली करने वाला ॥ स्त्री धन का छीनन 
वाला छिह दढने में तपर इत्यादि सभी आततायी सममने 
चाहिये) ॥१५०॥ 
नाततायिवधे देपो हन्तुमदति कथन | 
प्रकाश वाकार्श वा मन्युस्त मन्युमच्छति ॥३५१॥ 
परदारामिमणंग.. अबृत्तानसाह्षेपतिः । 
उद्द जनकरेदंएडेरिदन्नयित्रा. प्रवासयेत्‌ ॥१४२॥ 
़ जे के सामने वा एकान्त मे मारने को तेयार हुवे के मारने 
मे मारन वाले को कुछ भी दोप नहीं दाता क्योंकि वह कोध उस 
क्रोध का प्राप्त दाता है ॥२५१॥ परस्त्रीसंभोग भे अवृत्त पुरुषो को 


द् 
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ब्कं लग बाप कप ९७०९/ काट 
ढराने वाले दण्ड देकर और अह्ढ भट्ट करके राजा देश से 
निकाल दे ॥२५१॥ 
तत्पमुत्थाहि लेकस्य जायते वर्शतंकर। | 
ग्रेन मूलहरोधर्म! ,सर्वनाशाय कमतते ॥३४३॥ 
, परस्य पत्नया पुरुपः संमापां येजयन्‌ रह; | 
पू्णमाज्ञारिता देपे। प्राप्ययालृंसाइसम्‌ ॥३२५४॥ 
(परल््रीगमन) से लोगों मे वणंसइुर उसक्न होते हैं 
क्योडि भूल को नाग (न बा अत सब के नाश करने से 
समय है॥२५१॥ पहले बदनाम हुआ पुरुष एकात्ल में दूसरे की 
स्त्री के साथ वात चीत करे तो "प्रथम साहस* दण्ड पावे २५४। 
यसस्‍्लनाक्षारितः पूर्णममिभाषेत कारणात्‌ | 
नें प्रप्नुयालिचिन्रहि तस्य व्यत्तक्रम। ॥३१५॥ 
परस्िय ये।5मिवदेत्तीयंशएये वने४पिवा | 
नदीना वापि संभेदे से संग्रदरमाणुयात्‌ ॥३५६॥ 
जे| पहले से वदनाम नहीं है और किसी कार्य से लोगो के 
सामने (पर स्त्री से) वोले वह दोप को प्राप्त 'न हे क्योकि उसका 
कोई अपराध नहीं है ॥२५५॥ जे पराई स्री से तीर्थ वा अरण्य 


(जन्नल) वा वन वा नदी के सब्मम मे समापण करे उस को पर- 
स्री हरण का अपराध है| ॥३५६॥ 


उपचारक्रिया केलि: सशे| भूपणवास्साम | 
तह खट्वासन॑ चेव स्व संग्रहरं स्मतम ॥३५७॥ 
*  सिय॑ साशेददेशे यः सपष्टोवा मपित्तया | 
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अष्टमाउथ्याय 88९ 
<&॥+७ ७» 


परस्पस्यानुमते उप संग्रइणं स्मतम ॥१५८॥ 
माता चन्दनादि का भेजना, परिहास, आलिद्नादि करना 
पल आभूषण का सपश करना आसन तथा शब्या पर साथ रहना 
इन सब कामा की भी परली संग्हण के समान कहा है ॥१०॥ 
जे परखरी को शुद्य स्थान में सशे करे और जा परली से छवा 
हवा आपस की असन्नता में सहन करे | यह सत्र पर स्त्री संमहण 
कहा हैं। 
(३५८ से आंगे १ श्लेक २ पुस्तकामे श्रधिक पाया जाता है 
कामामियातिनी या तु नर खयप्रुप्रगेत | 
राज्ञा दास्रे निशाज्या सा कृल्ा तदोपभेपणम ||] 
जा स््री काम के वश स्वयं परपुरुष के समीप जावे तो राजा 
उसके दोष की मनादी ८ हिंडमा पिथवा कर दासियां में नौकर 
खखे ॥३१५८॥ न्‍ 
अन्राह्मणः संग्रहण आणान्त॑ दरणढभहंति। 
चतुर्शामपि वर्शानां दर रक्ष्यतमा. सदा ॥२०%। 
मित्तका बच्दिनशचत दीजिता। काखसाथा | 
समापण सह स््रीमिः ढुयु स्तिवारिता। ॥१६०॥ 
“आ्ह्मणु के छोड़ कर अन्य जे। काई परत््री स॑महण करे वह 
प्राणान्त दश्डयोग्य है, क्यों कि चारो वर्णों की स्त्री संदेश बहुत 
करके रज्षा के याग्य हैँ (यह २५० के विरुद्द है )॥२०९ 
मित्रक वलदी ढीजित और रसाई करने |वाले परख्री के साथ 
निवारण न करने पर सम्भापणु कर सकते हैं ॥१६०॥ 


ने सम्माणं पररत्रीमि; प्रतिपिद! पमाचरेत | 
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१७० मतुस्मृति भाषानुवाद 


4095७ < ५१९०५ बट का 
(८९ 
निपिद्ों भाषमाणस्तु सुबण दण्डमहति ॥३६१॥ 
नेप चारणदारेप पिधिनत्मिपजीतिषु । 
सज्जगन्ति हि ते नारीनिंगूटाबारयन्त वे [३६१ 
पराई स्त्री के साथ निपेष करने पर बात ने करे ओर करे तो 
एक 'मुबर्ण दर्ड योग्य है ॥१६१॥ यह विधि चारण न 
गायकादि की खि्यों में नहीं है( भ्रयोन्‌ इन से बेलने का निषेध 
नहीं है ) तथा ( पुत्रादि ) जे अपने अधीन जीविका वाले है उन 
में भी नहीं हैं। क्यों कि ये ( घारणादि ) री आप ही 
स्रियो के। सब्जित करके पर पुरुषों के साथ मिलाते हैं॥२६१॥ 
किन्चिदेव तु दाप्प: स्यालम्भाषां तामिरावरन्‌ | 
] 
प्रष्यामु चेकमक्तातु रहप्रत्रजितामु व ॥३६३॥ 
ये कामों दपयेत्कन्यां से सो वधमहंति। 
सकामां दपयंस्तुल्यो ने वर्ष प्राजुयाजरः।१६४। 
परन्तु धन के साथ भी निजन देश मे सम्भाषण करता हु 
कुछ्ठ थोड़ा दर देने योग्य है. ओर एक भक्ता तथा विरक्ताके साथ 
भी सम्भापण करने से थोड़ा दर दे ॥२६९॥ जो (हीन जाति) 
इच्छा न करने वाली कस्या से गमन करे, वह उसी समय वध के 
ये।्य है और कन्या की इच्छा से गमन करने वाला सजातीय 
पुरुष वध के योग्य नहीं है (किन्तु अन्य दरढके योग्य है) ।१६७ 
“क्वन्यां भजन्तीमुत्दृष्ट न किव्चिदरपि दापयेतू | 
जपन्य॑ सेवमानां तु संयतां बासयेद्‌ गृह ॥२६५॥ 
उत्तमां सेवमानसतु जधत्यो वधमहति । 
धुल्क॑ दद्यात्सेवमान. समामिच्छेत्पिता यदि ॥२६६॥" 
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अप्टमाधध्याव ६७४१ 


दाका कआच ४ 
ब्रह्मणादि उत्तम के साथ महम करने वाली कन्या को बैड 
भी दरड न देंवे, और द्वीन जाति से सम्बन्ध करने वाली का रक्षा 
से पर में ज़बे ॥२६७॥ उत्कृष्ट जाति बाली कन्या के साथ 
सह्म करने वाला हीन जाति पुरुष वध के योग्य है। और समान 
जाति में है| ता सेवन करने वाला यदि उस कन्याका पिता स्वीकार 
करे ते गुल्क ( मूल्य ) दे । यह व्यभिचार प्रवत्त क है। यदि 
विवाहविपय्रक मानाजावे तो दस्डकी श्राश्ा भी व्यर्थ है १68 
अगिपक्न तु यः कन्या हुयादिपेंण मानव । 
तस्पाशु करे अ्रंगुल्यी दएडंचाहतिपद्शतम १६७ 
सकामां दपय॑स्तुल्ये! नांगुलिच्छेदमाण्नुयात्‌ 
हिशत तु द्म॑ दाप्यः प्रसद्भनविनिवृत्तमे ॥३६८॥ 
जे। मनुष्य वलालार से कन्या के| पमएड से बिगाड़े, उम 
की दो भ्रंगुली शीघ्र काट ली जाबे और छ सो पण दण्ड योग्य 
हैं ॥२६७॥ परन्तु कन्या की इच्छा के साथ विगाइने वाले 
सजातीय की अंगुलियां का देदन न हो, किन्तु प्रसत्ञ की निम्ृत्त 
के लिये दे सो पणु दृश्ड ठिलाना चाहिये ॥२६८॥ 
कन्पेत कन्या या कृर्याचएया। रयाद हशातोदमः । 
$ दिगुरां हर हे 
शुल्क थ दिगुर दद्याच्छिफ्ाग्पवाप्नुयाइश |१६६ 
या तु क्यों प्रवुर्गात्त्री पा सद्योमीएडयमहति | 
अंगुल्यारेव वाछेदे खरेणेइहन तथा ॥३७०॥ 
ओर कोई कन्या ही कन्या का ( अंगुलियों मे ) विगाड़े तो 
उस के दे मो पण दण्ड दाना चाहिये और कन्या के पिता को 
( मितना दहेज देना पड़ता, अब छुतग्ोनित्त फी शह्ठा से कद- 
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पर ; छु" सति भाषानु - ।द 
६8 ७०% (९5०) धथ० 
चित कई न विवाहे, इस की कौ में देने के लिये ) द्विगुण पन 
दृर्डरूप शुरक देवे और दश वेत खाते ॥॥६९॥ और जो सर 
बन्या का (उद्वली ) से विगाड़े, वह उसी समय शिर मुर्ढाने 
| श्य है, वा उन लियो के कटवाने का द्‌रढ़ पावे और गधेपर चढ़ा 
कर घुप्ानी योग्य है॥३१७०॥ 
मर्तारं लंबा त॒ स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता । 
तां श्वमि/खादयेद्राजा संस्थाने बहुत स्थते ।१७१॥ 
पुमरांस दाहयेताप॑ शयने हणआयसे | 
अभ्यादष्युअ क्ाष्ठानि तत्र दंत पापकृत्‌ ।३७२। 
जा ४०7३३ पिता, वान्धव धनादि के अभिमान से पति 
होड़ कर दूसरे से सम्बन्ध करे उस के राजा बहुत भआदमियो 
के बीच मे कुतो से नुचवावे ॥२७१ व्यम्रिचारी, पापी मलुष्प का 
जलते लेहि की चारपाई पर जल्लावे। सब लोग एस पर लकढ़ियां 
डालें, उम में पाप करने बाला जले ॥१७श॥ 
संबत्सराभिशस्तरप दुष्टस्य दिगुणोदमः। 
त्रात्यया सह संवासे चएडाल्या तावदेव तु |३७३) 


शूद्ो गुणमगुष्त वा इ जात॑ वर्णमरावसर्‌ । 
अगुणहपबसग पं सरेंण. हीयते ॥३७३॥ 
हर आ करते २ हुए पुरुष के एक वर्ष हे जाबे ते उस 
पुरुष को पूर्वक दरइसे दूना दरड होना चाहिये भर ब्रात्या तथा - 
चरदाली के साथ रहने मे भी पता दर ह्वैना चाहिये ॥१७३॥ 
रक्षिता वा अरक्षिता द्विजाति वर्ण की स्त्री के साथ यहि शहर गसन 
करे ते उप्त के अरतिता मे अन्वद्ेदन तथा सबसहरण दर हे 
और रक्षिता मे स३ (शरीर तथा धनादि) से हीन कर दे ॥२७४॥ 
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अधप्माध्याय श्र 
० ७०;५१७० 

बेश्य! सर्णखदण्ड! स्पात्सवत्सरनिरोधतः | 

सहस्र जत्रियोदरडया मौएडयं मृत्रेण चाहति |३७४। 

आब्षर्णी यधगुणां त गच्छेतां बैश्यपार्यितो 

गैर्य॑ पंचशत हुयात्‌ जत्रियं तु॒ सहत्तिणम |३७६। 

५ वैश्य यदि एक बप तक परल्त्री को ,पर में डाते रहे वे 

सब हरणरूप दरड करना चाहिये। ओर त्षत्रिय सहक्त दर 
ओर भूत्र से शिर मुख्डने योग्य है ॥१००॥ और यदि भरत्तिता 
ब्राह्मण से वैश्य, चत्रिय गमन करे ते ज्षत्रिय को सहख ओर 
वैश्य का पाच सी दरह चाहिये ॥३७६॥ 

उभावपि तु तावेब ब्रा्मसया गुप्तया सह। 

विष्ठुती शूदव६एयौ दृर्धव्यी वा कटाग्निना।१७७ 


सहस व्राहणो4एड्येगुप्तां विश्रां ब्तादतनजन्‌ | 
शतानिपंचदरठय/स्यादिच्दन्त्यायह संगत! ॥३७८।॥ 


से ० ३५९ 


वे दोनों ( क्षत्रिय वैश्य ) रक्षिता आक्षणी के साथ डूबे तो 
शुद्रवत्‌ दरड योग्य है। अथवा उन्हें चटाई में लपेट कर जला 
देव ॥३७५। रक्षिता आह्मणी से यदि आश्मण वलालार से मैथुन 
करे तो सहस्न पण और चाहती हुई से करे तो पाच सो पण दर 
योग्य है॥३७८॥ 
गोरहथ' आणान्तिकेदरडेज्राह्मएस्प विधीयते | 

इतरपां तु वणाना दरड प्राणान्तिके भवेत्‌ ॥२७१॥ 

न जातु आह हन्यात्सवषापेष्वपि स्थितम। 

राणूदेन वहि. क्ुयात्समम्रथनमक्ततम्‌” ॥३८०॥ 

६० 
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8७४४ भतुस्म॒ति भापानुवा “ 


ह ६७5०, ६७०, ६४७७४» >७ 
परह्मए का शिर मुस्झना ही धराणान्तिक दर कहा है। 
«प्र वर्णों का प्राणदरड प्राणान्तिक ही है ॥२७९॥ सम्पूणे . 
पापो में भी स्थित आ्राइण के कमी ने मारे । किन्तु सम्पू धत के 
साथ विना मारे पीटे राज्य से निकाल दें ।"' (ये दानो ३५० से 
बिरुद्ठ हैं। तथा ३८१ में भी यही दशा है )॥३२८०। 
"न आ्रह्मणवधादूभूयान परम विद्या भुवि। 
तस्मावस्य वध राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥३८१॥” 
वेश्यश्वेत्थत्रियां गुप्ता बेश्यां वा तत्रियोत्रवेद | 
योत्राह्षए्यामगुणायां ताबुभो दर्डमहंतः ॥३८२॥ 
"जहयण के वध से बढ़ा केई पाप प्रथिवीमे नह्दी है। इससे _ 
राजा इस के वध का मन से मी चिन्तन न करे ॥२८१॥” रक्षिता 
जत्रिया से यदि बेश्य गमन करे था बैश्या से क्षत्रिय गमन करे तो 
जे। अरक्तिता तराक्मणी से गमन मे दरड कहा है वही ( २७६ के 
अतुसार ) दोनो का हे || 


(३८९ से आगे ११ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है,-- 
| ज्ञत्रियां चेष गैश्यां व शुष्तां तु आह्मणोत्रजन्‌ | 
न मूत्रमुएढ) कर्चव्योदाप्परतृत्तमसाहसम |॥ 


5 यदि आह्ण, रक्षिता क्षत्रिया या वैश्या से गमन करे ते मूत्रसे 
मुण्टित न कराया जावे किन्तु “उत्तमसाहस" ( १००० पण ) दण्ड 
दिलाया जावे ॥३८२॥ 


' सहत्त आ्राक्षणों दण्ड दाप्यो गुप्तेतु ते अजन्‌ | 
शूदरायां चत्रियविशों साइस्ोने भवेहमः॥३८६॥ 
' ज्षत्रियायामगुणायां वैश्ये पच्चशत दस) । 
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अष्टमाउप्याव ४४५ 
400 कोर ७७७ 


मूत्रेण मोएयडमिच्छेतु चत्रियोदरडमेव वा ॥३८४॥ 
रत्िता ज्षत्रिया और वैश्या से जो त्रागण गमन करे ते सहत्र 
पण दण्ड होना चाहिये और रप्षिता श्र से ज्षत्रिय वैश्य गमन 
कर तो भी सह म्र दण्ड देना चाहिये ॥३८३॥ श्रत्तिता ज्त्रियां के 
ग़मन से वेश्य की पांचसी पण दरड और जत्निय के पांच सौ पण 
धन दर्ड दे अथवा चाहे ते मृत्र से मुख्ठन कराने ॥ 
(३८४ से आगे भी २॥ श्लोक २ पुस्तकों में अधिक हैं - 
शिद्रोलन्नांश पापीयान्न ने मुच्येत किल्बिपाद | 
तेम्या दण्ठाहत॑ द्रव्य ने कोश सम्रवेशयेत ॥ 
अयाजिकंतु तद्ाजा दधाद भतकवेतनम | 
यथा दंढगत बिच आह्मरोस्यस्त लम्भयेत ॥ 
भायपरोहितछ्तेना मे चान्ये तहिधा जना। ॥] 


अगुप्ते तत्रियागैश्ये शहर वा आराक्षणो वजन | 
शतानिपस्चद एड य। सपा त्सहन्न लस्त्यजा स्तर उम््‌ [८४ 
* यरयस्तेन: पुरे नारित नान्यल्ीगों न दुष्टवाकू | 
ने साइसिकदए्डप्नी से राजा शक्रलोकमाक |१८६| 
अरत्तिता त्षत्रिया वेश्या वा शत्ोसे त्म्मण गन करे तो पांच 
सो पण दृए्ड और अन्तयजा के साथ गमन में सहन पर दण्ड 
होना चाहिये ॥३८५॥ जिस राजा के शाब्य में घोरी पर'्त्रीगमन, 
गाली देने, साहस व रमें और मारपीट करने वाले पुरुष नहीं हैं 
वह राजा रण वा पहत्ेक का भागी होता है (एक पुस्तक में 
सत्यलाक ' पाठमेद है)॥२८३॥ 
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४७६ भनुस्तृति भापानुवाद 


६65७ ६६०० ५९७ ऋण पट 
एतेपां निग्रहा गई! पन्‍्चानां विपये खके | 
साम्राज्य कृत्सजात्पेप लाके चेव यशरकर:॥रेए७। 
ऋतिजंपरत्यनैय्राज्यायाज्य॑ चर्षिलत्यनेत्रदि | 

[ [। | ] 
शर्त कर्मए्यदुप्ट च तमाद एड! शतंशतम ॥ १८८॥ 
इन पांचा का अपने राज्य में निग्रह करना राजा के अपने 
साथी राजाओ मे साम्राज्य करान वांता और लोगो में यश करने 
वाला है॥३८७॥ जे यजमान ऋत्विज को छोडे जा कि कम करने 


में समर्थ और दुष्ट न हे ओर जा ऋत्विज यजमान को छो। उन 
के सो २ पण दण्ड देना चाहिये॥३८८॥ 
न माता न पिता न स््री न पुत्रस्त्य गति । 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्षा दंदयः शतानिषद॥३८६॥ 
आश्रमेष द्विजातीना कार्ये विबदत|मियः | 
न वित्र यान्नुपोध् विक्रीपन्हितमात्मनः ॥१६०॥ 
माता पिता पुत्र और स्त्री त्याग करनेके येग्य नहीं हैं। जो इस 
बिना पतित हुबो का त्याग करे उसके राजा द सौ पण दे ।३८९ 
वानप्रस्थाश्रमी काये मे परःपर भागड़ा करने वाले हिजो के बीचमे, 
अपना हित करना चाहन॑वाला राजा धम्र (न्याय) न करे (अर्थात 
एसे कामों में वलपूवंक राजाका हस्तक्षेप नहों) ॥३९०॥ 
५ थे 
यथाईमेतानभ्यच्य॑ब्ाह्षरें: सहपार्थिव: । 
[ 
तान्लेन प्रशमय्यादी सर धर्म प्रतिधदयेत ॥३६१॥ 
प्रतिवेश्यानवेश्यो च कल्याण विंशति हि्े। 
अहविभोजयलिग्रों ८ंइमहति भाषक्म ॥३६२॥ 
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अप्रमाउ ध्याय भध७ 


कक 2५ ०३) 
जे! जद पूजा के योग्य है उस को वेसी पूजा करके आाह्णों 
के साथ प्रथम उन के समभावे उस के अनन्तर सम वता देंवे 
॥१९१॥ निरन्तर अपने मकान में रहने वाले और कभी २ अआने 
जाते वाले इन दाना याग्या का उत्सव मे बीस आह्मणों के भोजना- 
चसर में जे हाह्मण, भजन न कराते ते उसे १ रौप्य मापक दरह 
देना योग्य है॥१९९॥ 


ओबिर:' श्रोत्रियं साधु भृतिक्तेणभोजयन | 
तदन्न डिगुरंदाणो हिरएय चेव मापत मे /॥३६३॥ 
अन्धोजढः पीठसपी सप्तत्यास्थविरश्व यः 
श्रोजियेषपकृमेश्च न द्वाप्याः केनचिदस्म ॥१६९॥ 
यदि ओ्ोत्रिय विभव कारगर में एक साथ ओोतियकी भोजनन 
फराब तो उस अन्न से दूना अन्न और "हिरशयमापक्र दरह 
उिलाना योग्य है ॥३२९श॥ अन्य बपिर,पंगु और सत्तर वर का वृद्ध 


तथा श्रोत्रियों के उपफ़ार करने वाला इनसे क्रिसी को कर दिलाना 
योग नहीं है ।२९७॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातों वे वालवृद्रावक्रिब्नम | 
महाइलीनमा्य च राजा संपूजप्रेत्सदा ॥३६४॥ 
शाल्मशीफतकेशच्णनेनिज्यान् जक! शु्ने | 


ने थे बासांसि वास्तोमिनिह रलच वासयेत्‌ ॥३६६॥ 


श्रोत्रिय रोगी दुःखी वालक वृद्ध दरिद्र ओर बढ़े कुल वाल 
आये का राजा सदा सम्मान करे ॥३९५॥ समर की चिकनी पटिया 
पर थोदी धीरे धीरे कपडो के घोवे और दूसरे के कपडो से ओर 
के कपड़ न बदले जावे और न वहुत ठिन पड़े खखे ॥२९॥ 
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४७८ ममुस्टृति भाषानुवाद 


<०८३*:०७ ७७ ७ 
तन्तुवायों दशपलं दयादेकपलाधिकृस । 
अतोःन्यथा पर्तमानो दाप्योद्नदशक दमग॥२६७॥ 
शुल्पस्पानेपु दृशल्ा: सर्वप्ए्यविचत्तणा!। 
हुयू रघे यथापणयं तते। विश नुपो हरेत्‌ ॥२६८ 


जुलाहा दश १० पत्र सूत लेके एकादश ११ पत्र /मांडी से - 


बढने के कारण) वर्त्र तौल देवे ६स से विपरी6 करे हो (राजा) 
बारह पण दरढ दिलावे ॥२९७॥ जे। चुद्ढी आदि के विषय में 
कुशल और हर एक प्रकार के लेने देने मे चतुर हें उन सौदागरों 
को जो लाभ है| उसका वीसवां भाग राजा ते ॥१९८॥ 
राज अख्यातभाण्ठानि प्रतिपिद्धानियानि च। 
तानि निहेस्ता तेभालबेहारंहरेन्नुप ॥३६६॥ 
शुल्कस्थान॑ परिहरतत काले क्रमविकयी। 
मिथ्यावादी थे संस्थानेदा भो5हगुणमत्ययम्‌ ॥9०० 
राजाके जे प्रसिद्ध निज विक्रेय द्रव्य और जे गजाने बेचनेसे 
निषेध किये हुवे द्रव्य हैं उन के लेभके कारण और जगद लेजा 


५ 


कर बेचने वाले का सबेस्व ग़जा हरण करले ॥२९९॥ चुद्ढी की 
जगह से हट कर ( चोरी से ) और जगह माल ले जाने वाला वे 
समय बेचने खरीदने वाला और गितती व तौल मे. भूठ बोलने 
वाला उचित राज कर का ८ गुणा वा जितने का भू बोला हे 
उसका आठ गुणा दण्ड हे ॥९००। 

आगम निगम स्थान॑_ तथा वृद्धितयावुभी | 

विचाय तर्ग परण्यानां कारवेत्कयविक्रमो ॥४०१॥ 

पञ्चरात्रे पण्चरात्रे पत्ते पत्षेश्यवा गे | 


है 
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अष्टमाध्य|थ 8७९ 
६७७७७ ५७:०७ 


हुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमप सरधापर यू ॥३०२॥ 
शने और जाने का खबर स्थान तथा वृद्धि और जञ। दोनों, इन 
के विचार कर सव वम्तुओं के। खट्ीदन बेचने का भाव करावें 
8०॥॥ पांच पांच दिन वा पक्त ( १५ में) दिन के भाव का राजा 
प्रत्यत्त नियत कराबे ॥४०१॥ 
.-तुज्ञामान॑ प्रतीमान॑ सर्य' च स्वात्सुरपितम | 
पटसु पटठु च मासेप पुनरेत परीक्षोत्‌ ॥४०३॥ 
' पर यान॑ तरे दाप्य॑ पौर्मोअपर्र परे । 
पा पशुश्च बाप पादार् रिक्तका पुमाव्‌ ॥2०४ 
तुला की गेल और नापो का अच्छे प्रकार देखे और बे. थे. 
मह्दीने में फिरसे ठिखाने ॥8०३॥ पुल्न पर गाड़ी का महसूल ! पण 
दे और एक आदमी के वोक का आधा पण और गाय बैल भ्रादि 
पर तथा स्त्री चौथाई पण और खाली आदमी १ पण का८टवाँ 
भाग दे ॥2०॥॥ शनि 
भारडपूर्णानि यानानि ताय दाष्यानितारतः | 
रिक्तमाएडानियत्तिज्चिटुमांसथापरिच्छदा, ।४०९॥ 
दीर्धाघनि यथादेश  यथाकालं वरो भवेत्‌ | 
नदीतीगेषु तबिद्ात्ममृुद्रे वात लचणम्‌ ॥४०६। 
पृत्न पर माल भरी गाड़ी का महयूल वोम के अबुसार दे और 
खालीसवारी और दरित् पुरुपोंसे महयूल इन येढ़ा लेतेबे ॥१०५ 
लम्बी उतराह का महसूल देशकालातुसार हे । उसको नही तीरसे 
दीनाने | समुद्रमे यह लक्षण नहीं है॥8०॥ 
गणिशी तु दिमासादिस्तथा प्रतननितों मुनि! | 
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४८० मनुस्मृति भाषानुवाद 


दकऊट २०० पा ७७०० की 
6 #५ हे ० 
ब्राह्मणालिद्विनश्चेव ने दाष्यास्तारिक तरे ॥४०७ी 
यज्नावि किव्चिद्वामानां विशीयेतापराधतः | 
तदसरेष दातव्य समागम्य खतोश्शत) ॥४०८॥ 
दे महीने ऊपर की गर्भिणी, संन्‍्यासी, वानप्रत्थ तहाचारी 
ओर बह्मण खेवट की खेबाई न दें ॥४०५॥ नाव पर बैठने वालो 
की खेवने बातो के अपराध से जे कुत्र हानि हे। वह अपने भाग 
में से सब खेबने वालो के मिल कर देनी चाहिये ॥४०८॥ 
एप तौयायिनामुक्तो व्यवह्मस्प निर्णय! । 
र्दैि 4 
दातापराधतरताये दविके नारित निग्रह। ॥३०६॥ 
वाणिज्य कारोई रय॑ कुपीद ऋपिमेव च | 
पशनां रबर चे दास्यं शद्रं दिजन्मनाम ॥४६०॥ 
॒ मजा के अपराध से पानी में हानि हो तो वे देवें। यह नाव 
से उतरने वालो के व्यवहर का निणय कहा । परन्तु देवी तूफान 
में मह्नहो को देरड नही है ॥४०९॥ थाणित्य गिरबी बहा खेती 


ओर पशुओं की रक्षा वैश्यों से ओऔर शूद्र से जो की सेवा 
(ग़जा) करावे ॥४१०॥ 


ज्त्रियं चेप वेश्य थे ब्राक्षणेवृत्तिकपिती । 
विश्रयादानशंस्थेन खानि कर्माण कारयग॥३११॥ 
दास्यतु कारयह्ोभाद प्राह्मएः संरृतान्दिजान | 
अनिच्छत; ग्रामवत्याद्राह्वादएड ; शतानिपट 8 १२। 


ज्ञत्रिय और वैश्य वृत्ति के अभाव से पीड़ित है! तो दया से 
अपने २ कर्मों को करता हुवा आह्षण उनका पोषण करे ॥४१॥॥ 
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अप्टमाउध्याय ४८१ 
६0७७ चल 


त्राह्मण, प्रभुता से वा लोभ से संस्कार किये हमे द्विजों से विना 

इच्छाके दास कम कराने तो राजा छ सोपर दर दिलावे ॥2१९॥ 
शूद्र तु कारबेहास्य॑ क्रीतमत्रीतमेव था | 
दास्यायत्र हि सुष्टोस्तो ब्राद्मगस्प खयंधुवा ॥१३१॥ 
ने ख्रामिना निमनष्टोइपि शब्रोदास्याहियुच्यते | 
निसगंजहि तत्तस्य कर्तरमात्दपाहति ॥४१४॥ 


श्र से तो सेवा ही करावे, वह शर खरीदा हे! वा न सरीश 
हुवा हे।। क्योंकि आाह्मणादि की सेवा के लिये ही अद्या ने इसे 
उत्पन्न किया है ॥४१३१॥ स्वामी से छुटाया हुवा भी शृद्र दास से 
नहीं छूट सकता | क्योकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है उस से 
उसके कौन हटा सकता है ॥४१४॥ 


ध्जाहते भक्तदासा गृंहग! क्रीतदत्रिमों। 
पत्रिका दरठदासश्र प्प्तेते दासयेनयः ॥४१४॥ 
भार्य[पुत्रथ दासथ त्रय एवाधधना: स्मृता: | 
यत्ते समधिगच्छन्ति यरय ते तस्य तड़नम॥४१३॥ 
(-युद्ध मे जीव कर लाया हुआ २-भक्तशस ३-शसीपुत् 
(४ खरीद हुवा ५-दातमें दिया हुवा *-जा बड़ो से चला आता 
हो भर ७-दरढ की शुद्धि के लिये जिस ने दास भाव स्वीकृत 
किया है. ये धात प्रकार के दास होते हैं ॥8१५॥ भार्यो, पुत्र और 


दास ये तीन निर्धन कहे हैं क्योकि जे|कुत्र ये कमाते हैं वह 
उसका है जिस के कि ये हैं॥2१४॥ 


विश्व्ध॑ ब्राह्मण! शूद्रद्‌ दरलरेषादानमाषरेह्‌ | 
ह! 
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४८२ मनुस्त्ृति भाषानुवार: 


55७9 »»४» ७४४७७ 
नह तस्यास्ति किव्चित्स॑ मत हयधनाहितः|४१७ 
वेश्यशद्री अयत्नेन खानि कर्मांशि कारेत। |», 
तौ हि च्युतो सलकमेभ्य। च्षोममेतामिंदंजगत्‌ ।४१८/ 

भरोसे से शद्र--दास से त्राह्मण धन प्रहण करनले क्योंकि 

उसका कुछ भी अपना नहीं है, किन्तु उसका धन भट् म्राह्य है 
॥४१७॥ वैश्य और शद्दों से प्रयत्न स राजा अपने २ कम करावे 
नहीं ते वे अपने २ कार्मों ते अलग हवकर संपूर्ण जगत्‌ का शोम 
करा देगे ॥४९८॥ 

अहन्यहन्यदे्ेत फर्मन्तास्याहनानि व | 

शआयव्ययो च नियताबाकरान्फेश मेव व ॥४१६।॥ 

एवं स्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ | 

व्यपेक्षकिल्विष सब ग्राप्तेति परमां गतिम्‌ ॥४२०॥ 


राजा कर्मों की निष्पत्ति (फल) और बाहनो तथा आय व्यय 
ओर खानि तथा कोप के प्रति दिन देखे ॥४(९॥ इस उक्त प्रकार 
से इन (ऋणदानादि) व्ययहारों के ठीक २ निणय के पहुँचाता 
हुवा राजा सम्पूणों पाप का दूर करके परमगति पाता है॥॥8२०। 


इति मानवे धर्मशालरे ( भगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
अष्टमेधध्यायः ॥८॥ 


इति श्री तुतसीरामस्वामिविरचिते मनुत्मृतिभाषानुवादे 
अष्टमा5थ्याय' ॥८॥ 


/९७४ 
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श्रोश्म्‌ 
ग्रथ नवसो5ुध्याय: 


“95 मै 

एरपस्य खियाश्येव भर्म्यवत्मनि तिष्तीः । 
संयोग विप्रयोगे वे प्मालिक्यामि शाखवान्‌ ॥१॥ 

औ र #७ # ६ 

असतस्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुपेः स्वैदिवानिशम | 

विपयेप चे सम्जन्त्यः पंस्थाप्या आत्मनोवशे ॥२॥ 
धर्म मांग पर चलने वाले स्त्री पुरुषों के साथ रूने और 
अलग रसने के सनातन धर्मों को में आगे कहता हू'। (सुना) 
॥॥॥ पतियों के अपनी स्त्रिये सदा स्वाधीन रखनी चाहिय भर 
विषयों में आसक्त होती हुइयो का अपने बश में रखना चाहियेर। 

पिता रक्तति कौमारे भर्ता रचति यौवन | 


रतन्ति स्थरिरे पुत्रा न जी खातन्व्यमहंत्ि ॥३॥ 


फालेक्ाता पितावाच्यो वाच्यश्वानुपयन्पति: | 
मते भर्तीर पुत्रलु वाच्यो मातुरुजिता॥)॥ 
वाल्याधबत्या में पिता रक्षा करता है। योवन में पति रक्ा 
करता है। बुढापे में पुत्र रक्षा करते हैं | सत्र । ख़तन्त्रता के योग्य 
नहीं है ॥॥ विवाह काल में (६६ थे वष में) कम्यादान ने करने 
वाला पिता और ऋतु काल में री के पास गमन ने करने बाला 


पति और पति के मरन पर माता की रक्षा ने करने बाला पुत्र 
निननीय है ॥0॥ 
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४2३. मनुस्मृति भाषानुवाद ' 


९७१३७; ४० को, फाएण कक 
वत्मेम्येपि प्रसह्न भय। रित्रियोरच्या विशेषता! | 
हयाहि. लगे! शोकमावहेयुररतिताः ॥१॥ 
हम हि सर्व वर्णानां पश्यन्तों धर्ममररमम्र | 
यतन्ते रध्षित' भागों भतरिदृ्ला श्र ॥६॥ 


शैढ़े से भी कुप्त। से खियों की विरेपतः रक्षा करनो 
चाहिये क्योकि अरक्तित स्त्रियें दोनों कुल्लों के। शोक देने वात 
होंगी ॥५॥ इस सब वर्णों के उत्तम धर्म के जानने वाले हवल भी 
पति अपनी स्त्री की रक्ता का यत्त करते हैं ॥६॥ 


खां प्रवृति चरित्र च कुलमात्मानमेव च्‌ | 

सं च पे अयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्ति ॥७॥ 
पतिभांयो सम्रविश्यगर्भायूत्वेह जायते । 
जायायारतृद्धि जायात॑ यदस्यां जायते पुन ॥०॥ 


अपनी सनन्‍्तान और चरित्र तथा कुल और धर्म इन सब के 
यल से स्त्री की रक्षा करने वाला ही रक्षित करता है ॥७॥ एक 
प्रकार से पति ही स्त्री मे प्रवेश करके गर्भ रूप होकर संसार मे 
उत्पन्न देता है। जाया का जायात यही है जे कि इस मे फिर 
से जन्मतां है॥८॥ 


यादशश भजते हि स्त्री सुतंतते तथा विधम | 

तस्माताजाविशुद्ययथ सत्रियं रतेत्रयत्नतः ॥६॥ 

न कथ्रिधोपितः शक्तः प्रसक्ष परिरितुम्‌ । 

एतरुपायये।गरतु शक्यास्ताः प रिक्ितुय ॥१०॥ 
जिस प्रकार के पुरुष के ली सेवन करे उसी अकार का पुत्र 
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नेबता 5 ध्याय ४८५ 
ज ४० ५३ के 


जनती है। एस कारण प्रजा की घुद्धि के लिये भी प्रथल मे जो 
की रत्ता करे ॥९॥ कोई बलाकार से खियों की रत्ा नहीं कर 
सकता किन्तु इन भपयां से उनको रखा कर सकता है.-।१०॥ 
अध॑ध्य पंग्रहे चना व्यये चेव नियोजयेत । 
शी धर्मेलपक्तूयांच पारिणाबस्त वेचणे ॥११॥ 
अआरदिता गृहे रुद्धा. एस्पेंगणक्रारिमि। | 
श्त्मानमात्ना बारतु रेपुला। सुरत्िता॥११॥ 
घत के स॑भह ठपत्र शौच धर रपोई़ पड़ने और को 
वस्तुओं के देखने में इस (त्री की) योजना करे॥7॥| अआकारी 
पुरुषों से घर के परदे में रोकी भी लिये सतत है। करिल्तु जे। 
अपने आप ही रा करती हैं वे सुरह्तिता है ॥१९॥ 
पान दुज॑नसंभगं/ पत्या थे विर्ेहग्नम्‌ । 
सप्ते।आयगेहवासश्च नागैणां दृपणानि पट ॥१३॥ 
नेता रूप॑ परीक्षन्ते तासां वयसि संरिवति । 
सुल्प॑ वा विरूप वा पुमानि्येव भुझजत ॥१४॥ 
मयणान और दुअन समा तथा पति से अलग झना भर 
इधर उपर मूमना तथ। समय साता और दूसर के बर मे रहतों 
ये स््रियों के छ. दपण हैं ॥११| "ये न तो रूप का विचार करती 
हैव इनके आयु का ठिकाना है सुरुप अथवा छुरूप पुरुष मात्र 
है| उसे हो भागनी है ॥१४॥९ 
शेश्चल्याच्यलचित्ताच्च नम्तत्ञाच्च लभावतः | 


रसिता यत्नतोपपीह भट्ेजेता विकुवेत॥१७॥ 
एवं स्भाव॑ शाला55सां प्रजापतिनिसगंजम्‌ | 


परम॑ यल्लमातिऐ्ेयुरपो रक्षण॑मति॥१३॥ 
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४८६ मनुम्मृति भाषानुवाद 


दाता +४० दाल#: 25७ ८ 


“पुरुप पर चलने थाली द्वेने और चित्त की कड तथा 
खमाव से ही स्नेह रहिता होने से यल पूवक रक्षित खियें भी 
पति मे विकार कर वेठती हैं. ॥५॥ त्रह्मा के सष्टिकाल से साथ 
रहने वाला इस प्रकार इनका स्वभाव जात कर पुरुष इस की रक्षा 
का परम यल करे ॥१६॥" 

“शय्यासनमलद्वार कार्म क्रोधमनाजंव्म्‌। 

गोहभाव॑ कुचया' च॑ स्त्रीम्योमनुरकत्पयत्‌॥१७॥ 
नास्ति ज््रीणां क्रियामन्त्रेरिति धर्म व्यवम्थिति.। 
निरिन्द्रिया धमन्त्राथ्व जिया :नृतमितिस्थिति.॥१८ 


“श्या आसन अलझ्भार काम क्रोप अनाज, द्रोहमाव 
और कुचर्या मनु ने स्त्रियों के लिये उत्पन्न किये हैं ॥१७॥ जात 
करम्मादि क्रिया ज्ियों की मन्‍्त्रों से नही हैं। इस प्रकार धर्मशाल् 
की मर्यादा है। लिया निरिन्द्रिया और अमन्त्रा हैं. और इन की 
स्थिति असत्य है ॥१८॥” 

तथा घ श्रृतयो व ये निगीतानिगमेष्वपि | 

स्वालत्तरयपरीज्षार्थ' तासां रुणुत निष्कृती, ॥१९॥ 

यन्मे माता ग्रछुछुभे विचरन्य5पतिन्रता । 

तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्मेतन्रिद्शनम्‌ ॥२०/ 

व्यभिचारशीला लियों के स्वभाव की परीक्षा वेढें मे बहुत 

श्र तियें पटित हैं! उन श्र तियो मे जो व्यमिचार के प्रायश्चित्त भूत 
हैं, उन के सुनो ॥१९॥ (कोई पुत्र माता का मानस व्यिचार 
जान कर कहता है कि ) जे! कि मेरी माता अपतित्रता हुई पर 
पुरुष का चारने वाह थी, उस दुष्टता के मेरा पिता शुद्धतरीयं से 
शाधन करे यह उन श्रृतियों मे से नमूना दिखाया गया ॥२०॥* 

“ध्यायत्यनिर्ट यत्किब्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा | 
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नवमाधध्याय ४८७ 
५७४७७» 


तस्पेप व्यमिचास्यथ निनवः सम्पगुन्यते ॥२९॥ 
याटग्तुरेनमर्त्रा स्त्री सयुख्येत यथाविधि। 
ताहगुणा मा भव्रति समुत्र णेब _निम्नगा ॥३शा 
“ताक विपरीत ता ुद्द स्री दूसरे पुरुपके साथ गमन चाहती 
है, उस के उस भानम व्यमियार के यह अच्छे प्रकार शेवनमंत्र 
कहा है॥२९॥ जिन गुणों वाले पति के सा4 स्तरों रीति में विवाह 
करके रहे, पैसे ही शुण वाली वह (स्त्री) है जाती हैं। जेसे 
समुद्र के साथ नदी ॥२९॥” 
“ब्ज्ञमांता वमिष्टन संयुत्ताथमयरानिजा | 
शाद्धी मन्द्रपातेन जगामाम्यर णीयताम ॥२१॥ 
एताशास्याश्र लेकिअमित्रपक्म्रमूतय । 
उन्फप' यापित भराष्ताः से लेमठ गुरे/ धुम " ॥२७॥ 
आचुमाला नाम की निदृ्टयानिस्त्री वि? से युक्त हे पृष्यता 
के प्राप्त हुई, एमी ही शादी मलाल से मुक्त हैक ( पृथ्ता 
के प्राप्त 7३) !२३॥ इस लो में ये और श्रन्य प्रथम यानियो 
में अपने ह६ म्त्रिये अपने अपने शुभ पतिगुणों से उच्चता 
का प्राप्त हुई | 
(१५ दें से २९ तक ११ श्लोक में एमी मतक है. जैसी कि 
चाणक्य आदि के समग्र स्त्रियों की अत्यन्त अ्विश्वासिता की 
दशा थी। १९ वें भे रियो को युवा भ्रादि अवस्था भर सुरुप 
पुरुष की आवश्यकता फा अभाव लिखा है जे। तीन काल में कभी 
नहीं हे सकता हि स््रिये युवा भौर सुलुपपुरुष की इच्छा न करें। 
केवल पुरुष मात्र जिसे देखे' उसे हो भागने लंगे। यदि कहीं 
अत्यन्त कामासक्ता स्त्री की यह दशा सी भी जावे तो पुरुषों 
की इस से भी बुर अवायायें प्रायः देती है। इस लिये लियों 
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४८८ मनुस्मृति भाषानुवाद 
दर का #ंजथ अछ ऋख 
की यह मिन्दा अनुचित है । १५ वें भे रित्रयो में यह दाप बतलाथा 
कि उन का चित्त चव्चल है और पुरुष पर चलता है उन मे 
स्नेह वा प्रीति नहीं हेती । चलचित्तता तो पुरुप में भी कम नहीं 
होती हां, स्नेह तो पुरुपसे त्लियो में श्रविक होता है। १६ वें मे 
इन के इस देप के अह्मा का बनाया हुवा स्वाभाविक वतलाया है । 
जिस से मानो यह कहा है कि उन का स्वभाव कभी धर्मोहुकृत 
मुधर ही नहीं सकता। इस कथन ने ऐसा कलडू स्त्रियों पर 
लगाया है कि जे प्राचीन काल की सच्चरित्रा देवियों की निन्‍दा 
का ते कहना ही क्या है, वतमान घेर समग्र में भी पुरुप चाहे 
केसे ही घशणिताचार हो।, किन्तु स्त्रियों मे अब भी अधिकांश सती 
बतमान हैं। उन की भी नितान्त असत्य निन्‍्दा इससे होती है| 
(७वें भे जे शय्यासनादि ढेप बताये हैं वे पुरुषों में भी कम नहीं 
हेते। ओर इस श्लोक में यह जे कहा है कि ( स्त्रीम्योमहुएकर्प- 
यत्‌) ये दोप स्त्रियों के लिये मनु ने रचे | इस से इस प्रकरणगत 
स्त्री तिन्दा का अन्यकृत हना तो संरायित हुवा ही, किन्तु यह 
असत्य भी है कि थे दाप जिन मे काम, क्रोध, अनाजव और होह 
भी गिनाये हैं, स्त्रियों के लिये मनु ने रवे | क्या ये दोप पुरुषों 
में नहीं होते ” क्या मनु धर्म व्यवस्थापक होने के अतिरिक्त राष 
युक्त स्त्री जातिके सा भी थे ” १८ वें का यह कहना कि उन के 
इनिययां नही होती कैसा खेत मूठ है। जब कि उसके प्रत्यक्त हस्त 
पाददि इरि:यों की सत्ता सब जगदगाचरी भूत है। चस इसी से 
उन की अमन्त्रक क्रिया के पत्तपात और अज्लान के भी समझ 
सकते हैं। १९ वें मे कह्दा है कि इस विषय में वेद की श्रृ तियें भी 
प्रमाण हैं। २० वे मे “भी किसी पुत्र का अपनी माता के मानस 
व्यिचार के वरणत करना” वेद को श्रुति का नमूना बताया है। 
परन्तु यह श्रति वेद मे कहीं नहीं, सबंथा असल है। २१ वें मे 
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55 
इम असत कलित श्रुति के मानत्ती आभिवार हुप पाप का 
, शैयब्ित्त बताया है। २२ से २१ तक में इतिहास से वसि४ भर 
मन्दपात की ली अक्षमाला भौर शारद्री नीच यानि के उदाहरणो 
से इस बात को पुष्ट किया है कि पुरुष चाहे जैसी नीच स्त्री का 
विवाह सते हैं, वह उन पुरुषों के सड्ढ से पवित्र होजाती हैं। 
वत्य ' पुरुष बढ़े स्तर रहे और पारस की पथरी हे गये " 
ओर पूव जो द्विजां को सवा त्ी से ही विवाह करना कहा था, 
उस के विरोध का भी इस रचना कराने बाते ने कुड्ठ भश्र न किया, 
तथा मन्दपाल के बणन के जे। मन 'जी से बहुत प्रज्े हुत है, 
मेनुबाक्य (वा भृगुवाक्य ही सही यदि मनु और गगु एक काझने 
वर्तमान थे तो ) मे 'नगाम” इस परोज्तभूता्न लिए लकार से 
अन्त प्राचीन वर्णन फरने मे भी यह अमस्भव है। इयादि 
कारणों स हमारी सम्मृति में यह रचना परचात्‌ की है और १३ 
का २५ वें से सम्बन्ध भी ठोक मितता है) ॥२0॥ 

एप्ोदिता लेकयात्रानित्य॑जोपुन्सयाशुभा | 

कि कर, नि 

प्र त्येह ये. सुखादकन्पिजा धर्माश्मगधत ॥२१। 

प्रजनाथ महाभागा। पूजाह गृहदीप्तय: । 

सरिय: श्रियश्र गेहेप नविशेषो८रित कथन ॥२६॥ 
.. हू स्री पुरुष सम्बन्धी सदर शुभ लेकाचार कहा। भरत इस 
लाक तथा परलेऊ में शुभ सुख के वषफ सन्‍्तानवर्मों को छुना 
रिक। येज्ियां पड़ी भाग्यवती, सन्तान की हेतु सक्तार 
( पूजन ) योग्य घर की शेमा हैं और परों में त्री तथा लक्ष्मीर 
श्री में कुद्द भेद नहीं है ( अथात्‌ केनो समान हैं )॥२६॥ 

उत्पादनपमपत्यटय जातरय॑ परिपालनर | 

६२ 
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४९० मनुस्त॒ति,भाषानुवाद 


६७०७ ७७३१ #न्‍छ' बूछ 


प्रत्यह लेकयात्राया। ग्त्यण॑खानित्वनंम ।२७। 
अपत्य पर्मकायांणि शुभपा रतिरुत्तमा । 
दाएपीनछ्षवा स्रां! पितृशामालनश् है ॥२८॥ 
सन्तान का उत्पन्न करना और हुवे का पालन करना तथा 
प्रति ठिन (अतिथि तथा मित्रों के ) भाजनादि लेकाचार का 
प्रत्यक्ष आधार स्त्री ही है॥२»| सन्तानोतपादन धस काय (अग्नि- 


हयरादि) शुभ पा उत्तम रति तथा पितरों का ओर अपना खग 
( झुख ) ये सब भागों के अधीन हैं ॥२८॥ 


पतिं या नामिचरति भनावारदेहसंयता | 

सा भतत तोकानाप्नाति सद्धि. साथ्वीति चोच्यते ॥२९॥ 
व्यभिचारात्त भतु जी लेके प्राप्मोति निन्‍्धतामू | 
श गालयोनिं चाप्जोति पापरोगेथ पीडयते॥३०। 


“जी स्त्री मन वाणी और देह से संयम वाली पति से मिन्न 
व्यप्िचार नही करती वह पति लोको को प्राप्त हेती है और शिप् 
साध्वी कही जाती है ॥२९॥ पुरुपान्तर संपक से स्त्री 
लोगो में निन्दा और जन्मान्तरमे शगालयोनि को पाती तथा पाप 
के रोगो से पीडित होती है॥" (५ अध्याय के १६४ । १६५ से 
पुनरुक्त हैं। ठीक,यही पाठ और अर्थ वहां है)॥३०। 
। 
पत्र॑ प्रत्युटितं सद्धिः पूर्णजेश् महिपिप्निः 
विश्वजन्यमिर परस्थमुपत्यासं॑ निवोधत ॥३१॥ 
भतु। पत्र विबानन्ति श्रतिद्व पं तु भतेरि | &* 


बे 


आहरुतादक वेदिदपरे क्षेत्रिए॑ विएुः ॥३२॥ 
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सवमाउध्याय ४९१ 
७७७७७ 


पुत्र के विषयमे पहले शिष्ट मह॒पिया का कहा हुवा यह वहय- 

माण पवित्र सर्वजनहितकारी विचार सुनो ॥३९॥ भरता ही का 
पुत्र देता है । ऐसा लोग जानते हैं परन्तु भरता के विपय मे 
दो पार की वात सुनते है। कोई उत्पन्न करने वाले को लड़के 
वाला #॑ हते हैं भर दूसरे जेत्र के स्वामीन्पति को लड़के बाला 
कहते हैं ॥३२॥ (आगे इस विवाद का निएंय है --) 

तेत्रभूता समता नाते बीजभूतः रमृतः पमान्‌ । 

क्त्रवीजसमायोगात्स॑भवः सर्वदेहिनाम ॥३३॥ 

विशिष्ट इुत्नचिद्वीज जीगेनिस्वेव उृत्नचित्‌ | 

उमय॑ तु सम यत्र सा प्रम्नति' प्रशस्यते॥२४॥ 

खेत रुप ख्री भर बीज रुप पुरुष होता है।इस कारण खेत 

भौर बीज के मिलने से सम्पूर्ण प्राणियों की उस होती है ।२३| 
कहीं वीज धान है और कही ज्षेत्र | परन्तु जहां दोनो समान 
वह उतत्ती श्रेष्ठ है ॥२७॥ 

बीजल्व चेत्र येल्याथ बीज्युलकश्युष्यते | 

संमेभृतप्रमतिहि... वीजलक्षणलचिता | ३५॥ 

याद्श तृप्पते बीज क्षेत्र कालेपपादिते | 
« ताइग्रोहति तचारेससीज स्ैन्येम्जितं गुणें! ॥३६॥ 

_वीज और खेत इन ठोनो में वीज प्रवान है क्योंकि संयूर 
जीवों की उत्पत्ति वीजों ही के ल्तण से जानी जातीहे॥२१॥ जिस 
प्रकार का वीज उचित समय (वर्षादि ऋतु) में समकृत खेतमे वेया 


जाता है उस प्रकार का ही वीज अपने रहरुपादि गुणों से युक्त 
उस खेत भे उत्न्न हेता है॥२६॥ 
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४९२ मनुर्तृति भाषानुवाद 


०० ७०००%५०७०:५७ ७ 
हय॑ भूमिहिं भूतानां शाशती योनिरुच्यते | 
न च योनिगुणान्‌ कांरियद्गीज पृष्यति पृष्टिप ॥२७॥ 
भूमावप्पेककेदारे कालेपप्तानि कृपीवल! | ' 
नानारुपाणि जायन्ते वीजानीह स्वथमावत ॥३८॥ 
यह भूमि प्राणियों की सनातन योनि कही जाती है। परलतु 
वीज भूमि के किन्ही गुणों को पुष्ट +हीं करता (किन्तु अपने ही 
गुणों को बताता हैं) ॥३॥ एक प्रकार की भूमि के खेत में भी 
किसान लोग सम्रथ्र पर अनेक बीज ( यवगे/यूम ) वोते हैं परन्तु 
अपने २ खमाव से वे नागहप उसन्न हेते है (अर्थात्‌ एक भूमि 


से एक रुप नहीं देता किन्तु वीजो के हो अलुरूप भिन्न २ बृत्ताटि 
होते हैं) ॥१८॥ 


ब्रीहय; शालयोमुद्‌गारितिता मापास्तथा यवा; | 

यथा बीज प्रराहन्ति शुनानीज्वस्तथा ॥३६॥ 

प्रन्दुष्त... जातमन्यदित्येतन्नीपपचते | 

उप्यते यद्धि यदवीज तत्तदेत प्ररोह्ृति ॥४०॥ 

साठी, धान, मूंग, तिल, उड़द, यव, लदसन और गन्ने सब 
जैसे २ वीज हों वैसे ही उपन्न देते हैं ॥३१९॥ वोया कुछ हे और 


उतन्न कुछ है, ऐसा नहीं देता जो २ बीज वाया जाता है वही २ 
उत्रन्न हवा है ॥४०॥ 


दत्माशेन पिनीतेन ब्ञानविज्ञानवेदिना | 
आपुष्कामेन वष्तव्य ने जातु परयोपिति ॥४१॥ 


अत्र गाथा वायुगीताः कीतयन्ति पुराविद: । 
यथाः वीज॑ न वप्तव्य॑ पुसा पर परिहे ॥४२॥” 
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संवसा 5 ध्याय ४९३ 


करू छा ५७ 


वह बीज घुद्धिमार और शिष्ट तथा ज्ञान विज्ञान के जानते वाले 
और आयु की इच्छा करने वाले को दूसरे की जियों में कभी न 
वोना चाहिये ॥2९॥ “भूतकाज के जानने वाले इस विपत्र में वायु 
की कही गाथा ( इन्दे! विशेययुक्त वाक्यों ) को कहते हैं। व्था 
पुरुष को पराई स्‍त्री में बीज न वात चाहिये॥श॥॥'. 
नश्यतीषुयंभाविद्ध से विद्धमनुविध्यत, । 
तथा नश्यति वैज्षिस|॑ वीन॑. परपरिम्हे ॥४१॥ 
प्रयोरपीमां प्रुथिवी भाव पृदरविदोविहु, । 
स्थागुच्छेदत्य केंदारमाहु. शत्यवतो शगप्‌ ॥88॥ 
जैसे दूसरे के वीगे मृग को करिए से माएे से वाणु निष्फत 
देता है। ऐसे हो दूसरे की ल्री में वीज का वोना शीत्र 
निष्फत होता है ॥४१॥ इस प्रृथिवी को जे! पहले राजा पृथु की 
भागों थी ( अनेक राजाओ के सम्बन्ध होते भी ) पुराने लोग एथु 
की भाया ही जानते हैं | ऐसे ही लडड़ी आदि काटकर प्रथम खेत 
बनाने वाले का खेत और जिछतने पहले शिकार किया उसी का सृग 
है ऐसे ही पहले विवाह करने वाले का पुत्र देतारै । पश्चाम्‌ केवल 
उसनन करने वाले का नहीं | स्पष्ट है कि यह वायु गीता पृथु 
"राजा से पीछे मतु मे मिल गई) ॥४४॥ 


एत्बानेष पर्यो यज्जायात्मा प्रगेतिहद 

विग्ा: प्रहुस्तथा चेतथो मत ता समृताइना ॥४४॥ 
न निककयविसर्गाम्यां भतु माया विश्नच्यते । 

एवं धर्म विजानीम: प्राक्रजापतिनिर्मितर ॥४६॥ 


ली भर आप तथा सन्तान ये तीनों मिलकर एक पुरुत 
कहलाता है। दया बेड के जानने वाते विप्र कहते हैं कि जे! पति 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


४९४ भनुस्मृति भाषानुवाद 
4 
है, वही भागा है (जैसा कि कुर्दक ने शतपथ का प्रमाण दिया है 


कि ' अपोह वा एप आत्मनस्तस्माय्जायां न विन्दते०" हत्या) 
॥४५॥ विक्रय वा त्याग से स्त्री पति से नहीं छूट सकती ऐसा पूष 
से प्रजापति का रा हुवा नित्य धम हम जानते हैं ॥४३॥ 
सकृदंशों निपतति सद्ृत्कन्या प्रदीयते । 
सफृद्ाह ददानीति त्रीस्वेता।न सतां कद ॥४७॥ 
यथागेरवेष्टदासीप्‌ महिष्यजारिकासु चे | 
नेत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याइनाखपि॥४८।॥ 
विभाग एक वार ही किया जाता है भौर एक ही वार कन्या" 
दान होता है और एक ही धार घचन दिया जाता है। सब्जनों की 
गे तीन वात एक ही वार होती हैं (लोट फेर नही देती) ॥७॥ 
जैपे गाय, घोड़ा, ऊट, दासी भेंछ और भेष्ट इतसे सन्तान उसन्न 


करने वाला उसका भागी नही देता, वैसे ही दूसरे की स्त्री मे भी 
(जानो) ॥४८॥ 


पेघ्लेत्रिणों बीजबन्तः परक्षेत्रपबापिण: | 
ते ने सस्यत््य जातरय न लमन्ते फ कवचित्‌ ॥४६॥ 
यदन्यगेप्‌ प्ृषभो बत्सोनां जनयेच्तम । 
गेमिनामेव ते वत्सा भेर्ष स्कन्दितमार्पमम ॥४०॥ 
. जी बिना खेतके वीज बाले ( अपने वीज के ) दूसरे के खेत 
में बोते हैं वे उत्पन्न हुवे अन्नाज के भागी कमी नहों होते ॥४९॥ 
दूसरे की गायो मे सांड सौ १०० बचड़े भी पेदा करे तो भी वे ' 
बढ़ गाय बालो के ही होते हैं सांड का शक्र सेचननिष्फत 
हेता है ॥५०। प 
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नवमा :भ्याय ४९५५ 
७ >> कऊ 


तग्रेवात्तेत्रिमें थीज॑ परवेत्रगवापिण! | 
. झबेन्ति चेत्रिणामर्भ न बीजीजमते फ़लम ॥११॥ 
फ लनभिसंधाय श्षेत्रिणां वीजियां तथा ! 
प्रत्यक्ष चेत्रिणामर्थी वीजादोतिगगियसती ॥१२॥ 
उसी अकार बिना खेत बाते वीज को दूसरे के खेत में वोब तो 
खत वाले का ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं। बीज बाला फल नहीं 


कक, 


पाता ॥५(॥ जहां पर खेत बाले और < - वाले इन दोनो के फत 
के बांट का नियम कुद् न हुवा हे वहां अत्यक्ष में खेत वे का 
अवेजन सिद्ध छोतरा है। इस लिये वीज़ से यानि बहुत 
,पलवती है ॥५२॥ 
क्रियाम्युपगमालेतरबीजाथ. यत्यदीयते | 
तस्पेह भागिन, इृष्टो वीजी बोंत्रक वे ॥३॥ 
ओबबाताहुत॑ पीज॑ यस्‍्य जेब प्राहृति। 
शेत्रिकस्पेत तदूबीज नवष्ता लमते फशयू ॥१४)॥ 
परल्तु "जे! इस खेत में उसभ देगा बह हमार तुस्दाय 
दोनोका देगा” इस निय्रम पर रं,त वाला वोने के लिये बीज वाले 
का देता है तो दोनों लोग भागी होते देखे गये हैं ॥१श॥ जे बीज 
जल के वेग था वाधु से.उ ढ कर दूसरे के खेत में गिर कर उस्न्न 
हो उस के फल का भागी खेत वाला ही होता है, नि वोने 
वाला ॥५७॥ 
' एप घमा गवाश्वस्य दास्युष्टाजापिकरय च | 
: बिहड्ठमहिपीयां व विज्ञेयः प्रसव॑ अति ॥४॥ 
एड: सारफल्शुल्ल वीजयोन्यों! 7कीतिते | 
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४९६ भनुस्मृति भापानुवाद 


न 
अतः पर प्रवच्यामि योपितां ध्ंमापदि ॥५३॥ 
यह ( ४९ से ५४ तक ) व्यवस्था गाय, घोड़ा दासी. अं, 

वषरी, भेड़, पत्ती और भेंस की सन्तति में जाननी चाहिये ॥५%॥ 
यह बीज और योनि के प्राधान्य और अप्राधान्य तुम लोगो से कहे 
अप स्त्रियों के आपत्काल का धर्म (अथोन्‌ सन्तान न होने में क्या 
होना चाहिये सा ) कहता हू' ॥५॥॥ 

प्रातुड५स्य भाया या गुरुपत्यतुजस्य ता । 

यवीयसस्तुयाभाया रनुपा ज्ये्वस्प सा स्मृता १७) 

ज्येष्ठो यवीयसे माये। यथीयान्‌ बाग्रजलियम्‌ । 

पतिती भवद्ा गला नियुक्ताबष्यनापदि ॥५८॥ 


चढ़े भाई की स्त्री ोटे भाई के गुरुपली कैसमान है. और 
छोटे की स्री बढ़े के पुत्रवधू के समान कही है ॥५७॥ बढ़ा माई 
ढे।टे भाई की स्त्री के साथ वा छोटा भाई बढ़े भाई की स््रीके साथ 
व्ना आपत्काल के ( सन्तान रहते हुवे) नियाग विधिसे भी गमन 
करने से (दोनों ) पत्ित होते हैं (किन्तु) ॥५८॥ 
देवराह्म सपिएडादा ज़ियासम्यद्द नियुक्तया। 
प्रजेप्पितापिगन्तव्या सन्ता|नत्थ परिषे ॥६॥ 
विधवायां नियुक्ततु धृताक्तोवाग्यानिशि | 
एकमुलादग्रेलुत्रं ने दितीय॑कपन्चन ॥६०॥ 
सन्तान न हो तो, पुत्र की इच्छा से भत्ते प्रकार नियोग की ' 
हुई स्त्री का देवर या भ्रन्य सपिएड से यथेष्ट सन्‍्तान उत्तन्न कर 
लेनी चाहिये |५९॥ विधवा के साथ नियोग करने बाला शरीर में 
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नवसापथाय, १९७ 
499 ७०० ६७७ 
धत लेगा मौन होंकर रात्रि में ( भोग करे इस प्रकार ) एक पुत्र 
उत्पन्न करे दूसरा कसी नहीं ॥६०॥ 


द्वितीयमेके प्रवन॑ मन्यन्तेखीप तदिद 
अनिवृ स॑ नियेगार्थ परयन्तोममेतसतयो! ॥६१॥ 
विधवायां निगोगार्थ निद् से तु यथाविधि | 
गुरुवय लपावथ पत्ते यातां परस्पर्म ॥६२॥ 
दूसरे आचाये जो नियोग से पुत्नोत्नादन की विधि को जानने 
वाले६ उनदेनों स्रौपुद्पाके नियोगक तात्पयंकों (१ पुत्रसे) सिद्ध न 
होत। देखते हुवे स्त्रियां में दूसरा पुत्र उत्पन्न करना भी धर्म से 
मान हैं ॥६१॥ विधवा में नियोग के प्रयोजन (गर्म धारण ) 
को विधिस मिद्ठदो जाने पर बड़े और छोटे भाईकी खियोंसे दोनो 
आपस में गुरुपली और पुत्रबधू के सा व्यवहार करें ॥$%॥ 
नियुक्ती यौविधि दिला वत्ते यातां तुकामत' | 
ताबुभी पतितो स्ातां लुपागगुरतत्पगो ॥३३॥ 
नान्यरििसिधवा नारी नियेक्तव्या दिजातिमि।। 
अन्यंस्मिन्‌ हिनियुन्जाना पमहन्युम्ननातनर ॥३४॥ 
जो छोटे और बढ़े भाई अपनी भौजाइयो के साथ नियोग 
किये हुवे भी विधि को छोड़कर छाम वश भेग कर थे दौनों पतित 
गुरु का छी ओ पुतयव से गमन काने,वाजे हा ॥5३॥ ज्ाह्मण 
क्षत्रिय और बेहों को जिया यो का दूसरे (वर्ग के साथ 
नियाग न करना चाहिये। दूसरेबणं साथ नियोगकी हुई (स्िये) 
सनातन धर्म का नाश करती हैं॥59॥ 
नाद्वादिकेयु मन्तरेयु ४२४ कीत्यत क्वचित | 
ठठ 
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४९८ मनुस्मृति भापानुवाद 


दकछ «४० ४0% ब+० करके 
न विवादविवायुक॑ विववविदन पुनाः॥९॥  , 
अय॑दिजैहिंविदद्मिः पश्ुधमों विगहिंत, | 


५ 


मनुष्याणामपि प्रोक्तोनेने राज्य प्रशासति ॥१8॥ 
विवाह सम्बन्धी मन्त्रो में कही नियोग नहीं कहा है और ने 
विवाह की विधि में विधवा का पुनर्विवाह कह है ॥६५॥॥ वह 
प्रोक्तत्"विधान किया हुवा भी मनुष्यों का नियोग गज बेन के, 
शासनकाल मे विद्वान द्विजां द्वात पद्यु धम और निन्‍्दायुक्त कहा 
गया (क्यो कि ,- ) ॥$॥॥ 


“ स महीमखिल्ां भुझजन्‌ राजपिअवरः पुरा । 
वरणानांसकर॑ चक्रे कामापहतचेतनः॥९७॥ 

तत प्रभ्नति यो माह्मममीतपतिकां स्त्रियम्‌। 
नियेजयत्यपत्माथ त॑ बिगदहन्ति साधव, ॥$८॥” 


“बह बेन गज जे राजपियों मे वड़ा और पृषकाल मे सम्पूर्ण 
पृथ्वी का भागता था, काम से नष्ट बुद्धि होकर धरणणंसड्वर करने 
लगा था ॥६७॥ उस (बेन राजा के ) समय से जो कोई मोह 
के कारण सन्‍्तान के लिये विधवा रत्री का नियोग करता है उसकी 
साधु लेग निन्‍दा करते हैं. (किन्तु वेन से पूर्व इस की निन्‍दा 
न थी ) 

यद्यपि ९५ से $८ तक ४ श्लोक मनु वा भ्ृगु के बनाये भी 
नहीं है। क्यो कि स्वायम्भुव मनु सृष्टि के आरम्भ मे हुवे और 
वेन राजा वह था; जिस से प्रथु हुवा तो वन के वेबस्वत सन्वन्तर 
होने वाले जन्म के स्वायम्मुव मत्ु अपने से पूष की भांति कैसे 
कह सकते कि अल र  शलक8९ 
परिपाटी निन्दित दगई | इस तिये निश्चय ये श्लोक प्रत्तिप्त हैं। 
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संबमाधध्याय ४९६ 
5७ ५७७७५७७% 


तथापि इन से नियेग की. बुराई वा पू् मनुमोक्त नियोग से 
परपर बिरोध नहीं आता, किन्तु यह आशय निकलता है कि 
वत राजा ने कामवंश नियेग को लवर्णाुमारिणी परिषादी क्रो 
तेढ़ कर एक बरणु का दूसरे वर में नियाग प्रचरित कर वसहर 
कर ठिया। तय से सब्जनों में निभोग निन्दित सममा जाने लगा। 
६५ का आशय तियोग के नियरेव में नहीं है किन्तु यह हैक़ि 
विवाद और नियोग मिन्न २ हैं | एक वात नहीं है। क्यो कि 
विवाह के मन्तों में नियोग नहीं कहा । किन्तु वह विवाद से मिन्न 
प्रकरणके सन्‍्त्रों (अथब ९। ५। २७। २८॥ ५। १७। ८॥ १४। 
३। १ %० १० । १८। ८ इत्मादिंमे ते नियोग विधान है "५ 
का पुनर्थित्ाह विहित नहीं है। इस से नियेग का निरेव नहीं 
आता, किन्तु पुर्षिवाह का निषेध है। ६६ का ताल भी यही 
है कि पहिले द्विजो का सबों में, ५९ के अनुसार नियोग चला 
आता था, परन्तु जब राजा बेन ने एक बण का दूसरे व से 
भी प्रचरित कर दिया, तव से यह निन्दित श्र पग्नु धरम कहने 
तगा। , इस में भी सब से पुराने भाष्यकार मेघातियि ने ( हिजे” 
हिंविदद्धि: ) के स्थान मे ( द्विगेरःविद्द्धि, ) पाठ माना है भर 
यह भाष्य किया है कि ( येडबिद्धांतः सम्यक शा न जातन्ति ) 
जो शाल््र के न जानने वाले मे, उन्होंने ने पद्य धरम और निन्दित 
कहना आरम्भ कर विया। ६७ वें मे उस का कारण भी स्ट 
बताया है कि क्यों यह कम निन्दित माना जाने लगा कि उस ने 
बर्णों का सुर (घोल मेल ) कर विया। 5 वें में सष्ट हवन 
है कि तब से नियोग करन वालों की निला देने तगी है। भपात्‌ 
पेन से पूर्व &तों का द्विज्ों में सबर्श स्त्री पुरुषों का नियोग 
निन्दित न था )॥६८॥ 
यस्याग्रियेत कल्याया बाचा सले इते पति) | 
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५०० मनुस्ृति भाषानुवाद 


६७४७, ७४७ ८5७ ए+७ 0७ 
तामनेन विधानेन निज पिन्देत देव ॥६६॥ 
यथाविध्यपिगम्पैनां शुक्तव्रां शुचित्रताम | 
मिथ भवेताप्रसवात्सकृत्सकृद्ावृती ॥७०॥ 
जिस कन्या ( पतिसम्भोग रदिता ) का सत्य बाग्दन (कन्या 
दान सह्टूत्प ) करने के पश्चात्‌ पति मर जाबे, उस को इस विधान 
से निन देवर प्राप्त हे ( कि-) ॥३९॥ (वह देवर ) नियाग विधि 
से झ्सके पास जाकर खेत वल्ल धारण किये हुई और काग, मन 
वाणी से पवित्र हुई के साथ सन्तानोषत्ति पर्यन्त गरभाधानकाल में 
एक एक बार परस्पर गमन करे (गर्भाधान हे जाबे तव मैथुन 
त्याग दे ) ॥००॥ डे 
न दला कस्यचित्न्यां पुरदंधाहिचत्तण) | 
दल पुनः प्रच्दर्‌ हि प्राप्जोतिपपानतम ॥७१॥ 
पिषिव्तिगृह्ापि त्यवेत्नन्यां विगर्ितार | 
व्याधितां किपरदुष्टा वाहइमवाचेपपा दिताम ।७२॥ 
« जाती पुरुष किसी के कन्यादान देकर फिर दूसरे के न देवे 
क्यो कि एक के देकर दूसरे के देने वाला मनुष्य भी चेरी के 
दीप के ग्राप्त हेता है ॥७९॥ विषिपूर्क प्रहण की हुई भी 


निन्दित कन्या का त्याग करदे जे कि दुश वा रोगणी 
से थे गई हो ॥४२॥ हे के 


पर देषपती कत्यामनासयायेपपादयेत । 
तस्प तहत कु्यात्‌ कन्यादाहुद रात्मन। ॥७१॥ 
विधाय वृत्ति भायायाः प्रपपेत कार्यवात्र। 
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गवमाध्याय ५०१ 


७ ४७ # ० 
अदृत्तिकपि ताहि रत्री प्रदृप्येत््थितिमत्यपि ॥७४॥ 
जै| दोष बाली कन्या|का बिना देप प्रकट किये वियाह करदे 
उस कन्या के देने वाले हुए के कन्यादान के निप्फत् कर देवे। 


ै 


अथान्‌ उस का दया कर दे) ।४हे कार्य बाला पुरुष लरीके भोजन 
कपड़े श्रादि का विधान कर के पपदेश जावे, क्यों कि भोजन भादि 
से पीड़ित शीलवती भो रत्री बिगड़ सकती हैं ॥७९॥ 
विधाग्र प्रोपिति वृत्ति जीवेबियममास्थिता | 
हे जींपेच्हिए ब्दै हि हे 
प्रोषिते लविधायोव ल्पेरहिते) [७४| 
प्रोषितों धमकायाधथ प्रतीत्यो उप्टौनए पमाः | 
विधार्यशदयशार् वा कामा््रीसतुतत्मरार्‌ ॥७६॥ 
भाजन आ्द्वादनादि देकर पति के देशान्तर जाने पर ली 
शरीर के शड़ार ध्यागारि नि से नि्ाह करे और विना प्रबन्ध 
किये जाबे तो अनिन्दित शिल्पों से ( निवाद् करे ) ॥७॥॥ परम 
कार्य के लिये परदेश गये न९ की ली आठ वर्ष परत यश और 
विद्या के लिये गया दे तो छः वर्ष और काम के गया है वो 
३ अप प्रतीत करे ॥७६॥ 
संदत्सर॑ प्रतीत व ह्िपत्ती येपित पति! | 
ऊर्घ समत्सराचेनां दाय॑ हला ने संवसेत्‌ |५७ 
अतिक्रामेथरमर्त या मर्च रोगार्शमेष वा | | 
सात्रीमासात्मरित्याज्या विधूर [परिच्छदा ७० 


ट्प करने वाती स्री की एक व पर्यन्‍्त पति प्रतीत्ा करे। 
फिर उस के अतलह् दि सत्र दीन ले भौर उस के साथ न रहे, 
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७०२ मनुस्मृति भापायुवाद 


4» ६5% +४००८६५०५७७ 
(किचल अन्न वस्त्र मात्र दे ) ॥७॥॥ जे स्त्री अमादी वा मदसमत्त 
वा उन्मादी वा रोगी पति की थाना भत्र करे बह वत्त भूपण 
उतार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य है ॥७८॥ 
उन्मार्त॑ पतितंव्ीबमंतब्रीज॑पापरोगिणम । 
न त्यागे।ररित हिपन्त्याश्ष नच दायापवर्वम ।७६ 
मा साधुदत्ता व प्रतिकृता वे था भवेत्‌ | 
हक पिषेत्तन पे 
व्याधितावाधिपेत्तव्या हिंखाभध्नी च सदा |८० 
पागल और पतित तथा नपुनसक और बीज रहित और पाप 
रोगी. इन से दप करने वाली का धाग नहों है और न उस का 
धन छीनना उचित है ॥४९॥ मध्य पीने बाली और घुरे चलन 
वाली तथा पति के विरुद्ध चलने वाली और सदा बीमार और 
मारने वाली और सदा धन का नाश करने वाली स्त्री हे ते उस 
के रहते हुवे भी दूसरी रत्री करनी उचित है ॥८०॥ 
वन्ध्या£!मेपिवेधाब्द दशमे तु मृतप्रजा | 
एकाइशे स्रीजननी सब्स्तग्रियवादिनी ॥८१॥ 


या रोगिगस्थात्त हिता संपन्नाचेव शीलतः । 
तानुज्ाध्याधिवेतव्या तावमान्या व कहिंचित्‌ ८श। 
आठ वर तक कई सन्तान न हो ते दूसरी स्त्री करते और 
सन्तान देकर 'मरे ही रहे ते दृशवर्ष में और लड़की ही होती 
हो ते ग्यारह वर के पश्चात्‌ तथा श्रभ्रिय बोलने वाली हो तो उसी 
समय ( दूसरी कर ले) ॥८!॥ जे। सद वीमार रहे परन्तु पति # 
अनुकूल और शीलवती हे वो उस से थ्राज्मा लेकर दूसरी ख्री 
करले और पहली का अपमान करना उचित नहीं है॥८श॥ 
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मंवमाधध्याय ५०३ 


७ कं कट 
- श्रपिविज्ातु या नारीनिगच्छेर्रपिता गृहाद्‌ । 
सासयः सन्निरीद्धृव्या त्योज्यावाइशसब्रिधो ॥८१॥ 
प्रतिपिद्धाति चेता तु मद्रम्पुदयेणपि | 
प 8 के 
में ज्ञाममान गच्छेदा सादरडपाक्ृष्णतानिपद॥:8॥ 
दूसरी स्त्री आने से हरी हुई पू् मत्री घर से निकल जाते 
वह उसी समय रोक कर रखनी चाहिये था भा वाप के घर 
पहुंचा देवे ॥2३॥ जो ली विवाद्रि उत्सवों में निषेध करने पर 
भी मद्य पीत या नाच तमाशे में जाने ते पृवाक्त छ ६ "कृष्णल” 
राज दृस्ड योग्य है ॥८४॥ 
"यदि ख्वाश्रापराश्रेव विन्देरन्योपितों द्विजा. | 
तासा पर्रक्रमेण स्माज्मयेप्ठय॑ पूजा च केशम च ॥८०॥ 
भतु शरीर पां वरकार्य च नैतिक । 
खा चव कुयोत्वर्पां नाउख्जाति. कंचन ॥८६॥ 
"यदि द्विजाति (श्र चृत्रिय, बेरय) अपनी जाति वाली वा 
दूसरी जाति वालियों से विवाद करें ते उनकी पढाई ओर म्रान 
तथा घर बरणकमपते दे (२ पुछ्तकोंमे “बेश्म.' पाठ है)॥८५॥ पति 
के शरीर की सेवा और नेत्यिक धर्मकार्य के सब की स्वजातीय 
सियां ही करें अन्य जाति की कभी ने (कर) ॥८6॥ 
'यत्तु तक्ारवेन्मेह्त्सेजात्या स्थितया:न्यवां | 
- यथा ब्ब्मणचारहाल, पृवरएसयेव स ॥८७॥ 
“जे स्वजातीय के रहते हुवे दूसरी से पूरवाक्त कम मोह बश 
कराते वह जैसा जाह्मण चरडाल पुरातन मुनियो ने कहा है वैसा 
ही है॥ (८५। ८६। ८७ वें श्तोक इम लिये मानवीय नहीं कि 
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५०४' मनुस्मति भाषानुवाद 


७७] 35७ &3७ &55० ६४% 
ये द्विजो के लिये अध्याय ३ के शशेक १५ | १६ के अलुसार 
पतित कराने वाले और सबणोके साथ विवाहकरी विवाहमकरणांकत 

'सवर्णा' लत्षणु०” हत्पादि मनु की पृथ्ताज्ञा के विरुद्ध हैं )॥८०॥ 
उत्कशयामिस्पाय बराय सत्शाय चे | 
अग्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दब्राधथाविधि ॥८८) 


कुल आचारादिसे उच्च ओर सुल्दर तथा गुणों में वरावर वर 
के लिये कुछ कम आयु वाली भी कत्या यथा विधि देंदेवे | ८८ वे 
से आगे ४ पुत्तका में यह श्लोक अधिक प्रत्िप्त है- 


प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकालभयान्वितः | 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्यामेनी दातार्मच्छति ] 


ऋतु काल के भय से अनूतुमती कन्या का ही दान करदे। 
क्योंकि ऋतुमतीके वेठ रहने से दाता के पापचढ़ ता है)॥ 


कामाममरणात्तिप्टेट गृहे कन्यत मत्यपि | 
न चंनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय फहिंचित ॥८६॥ 
त्रीण वर्षाणयुदीज्षेत कमाय हमती पती। 
ऊन तु कालादेवरमाउन्देत सदृर्श पतिय ॥६०॥ 


चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर मे वेढीरहे परन्तु 
गुणद्वीन के लिये इसका कभी दाने न करे ॥८९॥ रजखता कत्य। 
दीन वष तक अतोक्षा करे फिर अपने वरावर गुण वाले पति के 
विवाह ले ॥९०॥ 

अदीयमाना मतारमपिगच्छेयदि खयम। 


ननः किम्चिदवाप्नोति ने वे थ॑ साथिगच्डी ।६१॥ 
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नेवसाध्ध्याय ५० 
७०७» ७७ 


'अलड़ारं नाददीत पित्य॑ कन्या खथबरा | 
मातक आह वा स्तेना स्याधदि त॑ हरेत ॥६२॥ 

( यदि पिता आदि की ) न दी हुईं कन्या आप ही पति के 
पर ले तो कन्या को कुझ् पाप नहीं और न जिस (पति) के वह 
व्याही जाती है ( उसे कुड्ठ पाप देता है) ॥९॥॥ परल्तु खथ॑ 
विवाह करने वाली कन्या पिता और माता या भाई का दिया हुवा 
आभूषण न ले यदि उसे ले तो चोर है| ॥९२॥ 

"पत्र न द्याच्छुस्क तु कन्यामृतुपती हरू्‌। 
स हि स्वाम्यादतिक्रामेह तूनां प्रतिरोधनाव्‌ ॥९१॥ 
त्रिंशहपाइहेत्कन्यां हथां द्वादश वार्पिकीस | 
भ्यष्टवर्षा एवर्षा' वा धन सीदति सर ॥९॥॥" 

* ऋतु वाली कन्या का हरण करता हुवा उस् के पिता को 
शुरू न दे | क्योकि रजों के रोकने से वह स्वामित्र से हीव हे 
जाता है। ( धन्य! क्या विना हज का पिता “स्वामी” 
था !) ॥९३॥ तीस वर का पुरुष वारह बरषंकी मनेह्वरिणी क्या 
से विवाहकरे वा चौवीस बर्ष वाला ८वषबाली से करे जबकि शो 
न फरने से धर्म पीढ़ित देता हो" 

(९३ | ९४ के श्लोक इस लिये भाननीय नई जान पढ़े हैं 
कि इन मे कन्या का मूल्य ऋतुमतो देने पर न देना कहा है तो 
क्या बिना ऋनुमती का विवाद हे सकता है ” और क्या विना 
ऋतुमती का मूल्य देना दी चाहिये ? बिना ऋतु के विवाह करता 
९० के विरुद्ध है और मूल्य लेना ९८ के विरद्ध है ) ॥९॥॥ 

देवदत्ता पतिमाया विन्दते. नेच्छपात्मन: । 
६४ 
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५०६ मनुत्मति आापानुवाद 


“२० ६0% ७४७ %७ 
तां साथी विभयान्नित्य देवानां ग्रियमाचेर्‌ ।६४| 
प्रजनाथे सिय। पृष्ठा। संतानाथ वे मानवा। | 
तस्मात्माधारणों धर्म श्र तौपत्यासहादितः ।६६॥ 

( ' भगे अयेमा सबिता पुरधिमंहा त्वाटुरगाहपत्याय देवा 
हत्यादि मन्त्रानुसार) देवतोंकी दी हुई भागों के पति पाता है कुछ 
अपनी इच्छा से ही नहीं, इसलिये देवतों का प्रिय आचरणकरता 
हुवा उस सती का नित्य पालन करे॥९७॥ गस धारण करने के 
लिये रियो के (इश्वरने) उत्पन्न किया और वीये सन्तान के लिये 


पुरुष उसन्न किये हैं। इसीसे स्त्री के साथ पुरुष का वेद में समान 
धम कहा है ॥९६॥ 


कन्यायां दत्तघ॒स्फायाँ प्रियेत यदि शुल्कद्‌ | 
देवराय प्रदतव्या यदि कन्या5तुभन्यते ॥९७|" 
आददीत न शूद्रोईपि शुल्क दुहितरं ददन्‌। 
शुल्क हि गृहन्करते छत्न॑ दृहित विक्रमम ।&८। 
कन्या का शुर्क देने पर यदि शुल्क देने वाला सर जावे तो 

देवर के कन्या देदेनी चाहिये यदि कन्या स्वीकार करे ते ( यह 
अगले ही ९८ के विरुद्ध है) ॥९७॥" शद्रभी ( द्विजों की तो कथा 
ही क्याहै) लड़की देताहुआ शुल्क प्रहण न करे | शुल्क महणकरने 
वाला छिपा हुवा कन्या का विक्रय करता है॥९८॥ 


एतत्त न परे चक्र नापरे जात साधव।। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पनरप््यस्थ दौयते ॥६६॥ 
नानशुश्रम जालेततूबंघपि हि जन्मसु | 
शुल्कसंशन मृल्येन छत दुहितृविक्रयम ॥१००॥ 
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सबमाउध्याय ५५७ 
ढक पत्० ८०० 


यह पहिले शिष्ट पुरुप कभी कही करते थे और ने काई (शिष्ट) 
इस समय करे हैं जे कि रह के लिये कर्गठान करके दूसरे का 
दी जावे ॥९0॥ पृ जन्मा में भी हमले कभी श्ुत्क सबक मूल्य 
से द्विपा लड़की का बेचना नहीं सुना ॥१००॥ 
अच्येन्यस्थाध्यभीचारे! भवेदमर्णानिकर :। 
एप्प: समासेन जेयः रतीपु से! परः ॥०१॥ 
, तथा निर्त्य यतेयातां स्वीप तो ते कृतक्रियों | 
यथा नामिचततां ते। वियुक्तानितर्तग्म ॥१०१॥ 
भागों पति का मरण पर्यन्त आपस मे व्यमिचार न होती ही 
स्री पुरुषों का सत्तेत से श्र प्र धन जानता चाहिये ॥(०॥॥ विवाद 
वाले स्री पुरुषो को सदा ऐसा यतन करना चाहिये जिस भें कमी 
आपस में जुदाई न ही ॥(०%॥ 
एप ज्लीपु सये'हक्तो धर्मों वे रतिसंहित, | 
आप्रपत्यताणिंथ दायमाग॑ निशोषत ॥१०३॥ 
ऊच्चे पितुथ्ध मातुब ममत्व भ्रावरं समम | 
भनेरन्‍्पेदर्क खिथमनीशासो हि जीवता। ॥१०॥॥ 
यह भागों और पतिका आपसमे औरतियुक्ति व और सन्तान 
के न हने में सन्तान की प्राप्ति भी तुमसे कही अब दायभाग का 
सुनो ॥१०१॥ माता पिता के मरने पर भार लोग मिलकर वाप के 
दिये (जायदाद आरि) के बराबर भांग क(। उसके जीव उन 
के अधिकार नहीं ॥१०॥॥ 


ज्ये|्ठ पव॒ तु गृह्ीगलित्य॑ पनमशेषताः | 
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दर >७ ४४७ २४०७७ 
शेपारतपुपजीवेयुयंभेव. पितर. था ॥१०१॥ 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव: | 
पितणामनुणश्वेव से तप्मात्सबमहति ॥१०६॥ 
(अथवा) पिता के सम्पूर्ण धन क्रो स्येप्ठ पुत्र ही महश करे 
और शेप छोटे भाई खाना कपड़ा लेबे, जैसे पिता के सामने रहते 
थे ॥१०५॥ ब्येष्ठ के उसन्न होने मात्र से भनुष्य पुत्र वाला कह- 
लाता और पिदुऋण से €ट जाता है । इस कारण ब्येष्ठ पत्र 


छ 


सम्पूण धन लेने योग्य है ॥१०६॥ 
यशिस्नुं सल्यति येन चानन्त्यमश्नुते । 
से एवं धर्मजः पुत्र) कामजानितरालिदु:॥१०७॥ 
पितेव पालमेसत्रान्य्येप्तो भरत यवीयत। । 
पुत्रवचचापिव्त सन्‌ ज्येष्ठे आतरि पर्मत। ॥१०८॥ 


मिस के उसन्न हेने से (पिह) ऋण दूर होता है और मोत्त 
आप्त होता है उसी के! धरमज पुत्र जाने। ओर के कामज कहते हैं 
॥१०५। ज्येष्ठ श्रात। छोटे भाइयो का पिता पुत्र के समान पालन 
३. ओर छोटे भाई भी बड़े भाई को धर्म से पिता के समान 
॥१०८॥ 


ज्येष्टः कुल वर्धयति पिनाशयति वा पुन! | 
ज्येष्ट! पूज्यतमे। लेके ज्येष्ठ; सहिरगहितः ॥१०8॥ 
येज्येष्ठो ज्येप्रवनत्तिः स्थान्मातेव से पितेव: | 
अमेष्ठ; तियसतु स्पात्स संपूज्यस्तु ब्ुपत्‌ ॥११०॥ 
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नवमाध्याय ५०९ 


दा जतयी। के 
ज्ये४|्ठ कुल को बढ़ाता है ब्येष्ठ ही कुल का नाश करता है। 
व्येष्ठ ही लोगो मे अति पूज्य है और व्येप्ठ स्युरुषों से निन्‍्दा को 
नहीं पाता ॥(०९॥ जो ज्येट्ठ बृति हो ( पिठृवत्‌ पोषणादि करे ) 
बह माता पिता के समान पूज्य और यदि माता पिता तुस्य पोषण 
आदि करे तो वन्धुवत्‌ ॥११०॥ 
एवं सह बसेगुवां प्रथम परमेकास्यया | 
' प्रथमवर्धते वर्मस्‍तस्माडम्या प्रथकृक्रिया ॥१११॥ 
ज्येएस्प विंशउ्द्धाए सर्मुद्रव्याल यहरम | 
तते।धे मध्यमस्प स्मात्त रैय॑ हु यरीयसा! ॥(१२॥ 
इस प्रकार विना ब्ति सब भाई साथ रहे अथवा था की 
हुछ से सब भाई विभाग करके अत्ग रहें । अतग २ मे धरे 
बढ़ता है. इसलिये विभाग ध्मोनुकूत है॥१११॥ उद्धार (जा 
निकालकर भाग के अतिरिक्त भेट दियाजाय) वढेका सब द्रव्योमें 
से उत्तम वीसवां विचलेका ४०३ तथा छोटे का ८०वां भाग हेना 
चाहिये (जैवचे उसके ११६के अनुसार सव बग़वर बांदलेबे ।११२ 
व्येहम्चेव कनिष्ठ पहरेतां येदितर्‌ । 
येन्नयेज्येकनिष्ता म्यां तेषां स्वानध्यम पनम ॥(१३॥ 
स्पा. धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः । 
यज्ञ सातिशय फिन्बिदेशतथाप्नुवाइस ॥(१४॥ 
जय और कनिए पूर्व श्लोकाजुसार उद्घार महुण करें और 
व्येप्ठ और कनिष्ठो से ने। अतिरिक्त हो उन (मध्यमो) का मधम 
भाग द्वोना चाहिये ॥१११॥ सब प्रकार के पनो में जे भें 8 धन 
हो उ्सकों और जे। सव ते अधिक हो उसको तथा जे एक वस्तु 
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५१५ मनुस्तृति,भाषालुवाद 


(बज, कतक, पक कलर 
९० वस्तुओं में अ्रधिकर उतम हो उसओे भी व्येप्ठ हुए करे।१९४ 
उद्धरा ने दशस्स्ति संप्नानां सकमेसु |. 
यत्किन्चिदेव देय॑ तु ज्यायपे मानवर्थनम्‌ ॥११५॥ 
एज समुद्धतेद्ारे तमानंशान्मकल्परेत । 
उद्घारे ऋद्धते त्वेषामिय स्पाट्शकल्पना ॥११६॥ 
पृव श्लोक में दश में भर 2 वातु बड़ा पाते इत्यादि उद्घार.कहां 
परन्तु ख़कमों में समृद्ध भ्राताओं का नहीं है किन्तु ने जे कुछ 
ज्येष्ठ को हे देवें, वही सम्माना4 है. ॥११७५॥ पृव्रोक्त ग्कार में 


उद्धार |निऊलने पर वरावर भाग करे यदि कई उद्धार ने निकले 
तो आगे कहे अ्रतुसार भाग वार ॥११॥॥ 


एक्रापिक हरेज्ज्ये्ठ; पत्रो5ध्पर्ण ततेनजः । 
अंशमंश यवीयांस इति धमे। व्यवस्थितः ॥११७॥ 
स्वेम्यो5रोस्यस्तु कन्याश्यः प्रद्र्भावरः प्रथक | 
खात्खादंशाबतु्मांग॑ पतिताः स्युरदितव! ॥११०।॥ 


ज्येप्ठ पुत्र का एक भाग अधिक (अथात्‌ दे भाग) और उस 
से छोटा हेढ़ भाग और शेप छोटे सब एक २ अहण करें। इस 
प्रकार धरम की व्यवस्था है॥११७] भाई लेग अपने २ भागों 
में से चोथा भाग बहने के देवें । थदि देना न चाह तो पतित 
हा ॥११८॥ 
7 # हे ] ३७ 
अजाबबेक सकशफ ने जातु विपमे भजेत । 
। के दे विधीय 
अजाविक तु॒पिपम ज्येप्टस्यय पिधीयते ।११६॥ 
यवीयान्‌ ज्येष्ठभायायां पृत्नमुद्यादयेत्रदि | 
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<&७५७०७८७७ 


* समसत्र विभाग: स्मादिति धर्मेव्यवस्थित। ॥१२०॥ 
बकरी भड़ तथा भेड़ाआदि एक खुर वाले पग्ुका विपमसंस्या 
होने पर कभी भाग न करे किन्तु वह ज्येप् पृत्र का ही है ।११९ 
यदि कनिष्ठ भाई ज्येष्ठ की भायों में (नियोग विधि से) पुत्र 
उलन्न करे तो वहां; सम विभाग होना चाहिये। ऐसी धर्म की 
व्यवस्था है ॥१२०॥ . 
उपसरजन प्रधानस्य पर्मता नेप्पद्ते | 
पिता प्रधान॑ प्जने तस्माइमेंण त॑ भजेत ॥१२१॥ 
* पुत्र कनिष्ठो व्येप्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वज. | 
कथ॑ तत्र विभागः स्थादिति चेत्संशयों भवेत्‌ ॥१२१॥” 
प्रधान की »प्रधानवा धर्मालुकृल सिद्ध नही है। और उत्पादन 
में पिता प्रधान है। इस कारण घन से उस्तकी सेवा करे ॥(२१॥ 
प्रथम विवाहिता मे कनिष्ठ पुत्र और द्वितीय विवाहिता मे ज्येष् 
पुत्र होगे ते वहां किस प्रकार विभाग होना चाहिये ! यहि इस 
प्रकार का संशय हो ता-॥१२२॥" 
“एक वृषभमुद्वारं संहरेत स पू्षजः । 
ततो परे ज्येष्ठवृपास्तदूनानां खमाहृतः ॥(२३॥ 
ज्येष्टस्तु जातो व्येष्ठायां हरेद््‌दृपमपोदशा' । 
ततः स्वमाठ्त. शेषा भजेरमिति धारणा ॥१२४॥” 
पहली में उपपन्न हुवा वह फनिष्ठ भी एक श्रेष्ठ बेल मेंद मे 
महुण करे। उस के अनन्तर कनिष्ठाओ से उसप्न हुवे पुत्र क्रम 
से भ्रपनी २ माताओं के विवाहक्रमानुसार ज्येष्ठ ही, वे एक एक 
वृषभ पहण करें॥ १९श। (इस श्लोक का पाठ भी अलव्यस्त 
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पक 5० कं कई) अप 
है) यदि ब्येष्ठ पुत्र व्येष्ट मे उसल्न हो तो एक बेल के साथ पल 
गाय प्रहणु करे उसके अतनन्‍्तर अपनी माता की छोटाई के हिसाव 
से शेष भाग वांट लेवें यह निणय है॥१२४॥ 
“सहशलीपु जाताना पुत्राणामविरेषतः | 
न माहतेज्येष्ठयमस्ति जन्मतेस्पैष्ठसमुच्यते ॥१२७॥२ 
"समस्त समान जाति की ज़ियों मे उततन्न हुवे पुत्रों को माता 
की ज्येष्ठता से ज्येप्ठता नहीं, किन्तु जन्मसे ज्येष्ठता कहाती है ॥” 
(१२१ से १२९५ तक श्लोक अविहित शाप विरुद्ध श्रनेक 
तथा असबर्णा से विवाहों के समर्थक और ३। १५-१६ के 
विरुद्ध हेने से त्याव्य हैं) ॥१२५॥ 


जनाज्येहयेन चार सुत्रह्णयासि सतत । 
पपपेश्चेष गर्मेप अन्मतेज्येह्ठता समता ॥१२६॥ 
की सुनह्षरयाज्य मन्त्र ("सुनरदण्यो ३ इन्द्र आगच्छ०')इल्मादि 
ब्योविष्टोम में इन्द्र को बुलाने में पढ़ते हैं उस मे ज्येष्ठ पुत्र के नाम 
से कहते हैं (कि अमुक का पिता यज्ञ करता है) से वहा भी और 
जाढ़िया दो पुत्रो में से गर्भ में प्रथम जन्मने वाले को ज्येष्ठत 
कही है॥१२६॥ 
अपुत्रोश्ेन विधिना हुतां कुवीत पुत्रिकार । 
यदपत्य॑ मवेदस्यां तन्मम स्पात्खपाकरम ॥१२७ 
बिना पुत्र वाला इस विधि से कन्या के "पुत्रिका” करे हि 
विवाह के समय मे (जामाता से) कहे कि जो पुत्र इसके होगा 
ह मेरा जलादि दान करने थाला हे (ऐसी प्रतिज्ञा करके विवाह 
॥ 
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१४७वे के आगे एक[श्लाक े पुस्तकाम अधिक पाया जाता है- 
, _अमश्नात्॒कां प्रदास्यामि तुर्म्य कल्यामलंकृताम | 


5 4 6 


अस्यां ये। जोयते पुत्रः से में पुत्रोमदेदिति ॥| 
भ्राता से रहित अझता कन्या आपको दृगा, परन्तु इसमे 
जे पुत्र उपन्न है। वह मेरा पुत्र हे जावे यह) ॥१२७॥ 
“झतेन तु विधानेन पुरा चक्रेध्थ पुत्रिकाः । 
विशृद्धवर्थ स्वव॑शत्य सय॑ दक्ष: प्रजापति' ॥१२८/१ 
“पहिले अपने वंश की वृद्धि के तिये आप दक्ष प्रजापति न 
भी इस विधान से पुत्रिकाएं की थी ॥(२८।” (यह दक्ष के 
पश्चात्‌ की रचना १२८।१२९ में है )॥ 
* "हृदौ स दश धरताय कश्यपाय त्रयोदश । 
सेामाय राजन सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिम॥१२९॥९ 
*/स्त प्रीतात्मा दत्त प्रजापति ने सक्तार करके वश धर्म के 
भ्रोर तरह कश्यप का तथा सत्ताइस कन्या चल्ठभा के (पुन्रिका 
' घस से) दी थी॥१२०॥" 
यथवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेश दृषहिता तमा । 
तस्यामात्मनि तिटनन्तयां कपमस्थेधव हरेत्‌ ॥१३०॥ 
जैसा आप वैसा पुत्र और पुत्र के समान कन्या है। फिर 
भत्ता उसके होते हुवे अपने यहां का धन दूसरा कैसे हरे ! ॥१२० 
मातुस्तु यौतक॑ यत्स्यालुमारीभाग एव! | 
दीहित्र एप वे हरेदपुत्रस्यासिल घन ॥१३१॥ 
दंहत्री हिल रिवथमपुत्रस्य पितुहररेत्‌ | 
स७ज्र दादुद। पिण्डो पत्रे भातामहाय वे ॥१३२॥ 
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इक 8 ०३०० ८७४०० ५७० पल 
माता का फोचड़ा कुमारी का ही भाग है और अपुत्र का 
संपूर्ण धन दौदित्र ही लेबे ॥१२१॥ दोहित्र ही अपुत् पिता का 
संपूर धन ले और वद्दी पिता और नाना,इन दोनो के पिएड दे 
(पिए्डदान का तालये वृद्धावस्था में सेवार्थ भाजन ध्यसादि देना 
जानो ) ॥१३श॥ * 
पौजदौध्तरयेलिकि न विशेषोषस्ति धरमंतः । 
तयाहि मादापितरी संभूतों तस्य देहतः ॥१३१३॥ 
पुत्रिकायां फृतायां तु यदि पुत्रोश्लुजायते | 
समस्तत्रविभागः स्याज्ज्येष्ठता नारित हि स्त्रिय/ (३४ 
लेक में पुत्र और दौदित्नों की धरम से विशेषता नहीं दैक्योंकि 
उनके मावा पिता उसी के देह से उसन्न हैं १३३ पुत्रिकां करने 
पर यदि पीछे से पुत्र दे जावे तो वहां (पुत्र तथा दौदितर के) सम 
विभाग करे। क्योकि सत्री की ज्ये८वा नहीं है ॥९३४॥ 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायों कन्चन । 
घन तत्ुत्रिकामता हरेतेवाविचारयन्‌ ॥१३५॥ 
अकता वा कृता वापि 4 विन्देलसच्शात्तुतम्‌ | 
पौत्री मातामहस्तेन दधारिएड हरेड्ननम ॥१३६॥ 
“युत्रिका ' कचित्‌ पुत्र पल जावे तो उस धनको 
पुत्रिका का पति ही विना विचार किये लेले ॥१२५॥ पुत्रिका का 
विधान किया है| वा न भी किया है| समान जाति वाले जामाता 
से जिस पुत्रकें पावे उसी से मातामह पोत्र वाला कहावे ओर 
पिण्ड दे ओर घन ले॥१३६॥ 


पुत्रेण लोकार्‌ जयति पौम्रेणाशन्त्यमश्नुते । 
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अथ पुत्रस्य पौत्रेश अध्नस्पाप्नाति विष्टपए॥११७॥ 
पन्नाम्तेनरकाग्रस्ालायते पितर छुतः | 
तस्मातुत्र इतिग्रोक्तः खबमेव सयस्युवा ॥१३८॥ 
पु के हैने से तोकों प्र जीतता भौर पौत के दोते से 
पयन्त सुस्त भे निवास करता है। ओर पुत्र के पोत्र 
(पपौत्र) से तो गानों आदित्य लेक के पाता है॥११७। मिस 
कारण पुन्नाम नरक से पुत्र (सेवा करके) पिता के बचाता है इस 
कारण आप ही जगा ने पुत्र' कहा है ॥१३८॥ 
पोत्रदौह्चियोलकि पिशेषों नोपप्श्तें । 
दाहित्रोषि धमुत्रैन संतारयति पौजवद ॥१३६॥ 
मातुः प्रथमतः पिएं निरपेत्पणिक्ासुतः | 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्दृतीय॑ तत्पितुः पितुः ॥१४० | 
लाकम पौ। और दौहित्र में कुड विरोपता नहीं सममी जाती 
क्योकि दौहित्र भी इस (मातामह) को पौत्रवन ही परलाक 
पहुँचाता है ॥३९॥ पुत्रका पुत्रि अथम माता का पिएड करे ओर 
दूमग़ मातामह का तीसरा मातामहके पिता का (इस प्रकार तीनों 
की भ्न्नादि से सेवा करे) ॥१४०॥ 
उपपन्नोगुरोः से: पत्रो यरय तु दतिम! । 
स॑ हरेतेव तद्िक्थ संग्राप्ताउप्यन्यगोत्रतः ॥१४१॥ 
गोत्र सिलये जनमितुन हरेइबितः क्चित्‌ । 
गोत्ररिकधानुग! पिएडोव्यपेति ददतः खथा ॥१४२॥ 
निसका दृत्तक पुत्र (अध्ययनादि) सम्पूर्ण शुणो से युक्त है 
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वह दूसरे गोत्रसे प्राप्त हुवा भी उसके भाग के प्रहरा करे ॥१४९॥ 
(जे। उत्पादक पिता ने अन्यकी दे दिया उस ) उतन्न करने वार 
पिताके गोत्र और धन के दत्तक कभी न पावे क्योकि पिन 
ग्रास आदि देना ही गोत्र और धन का अनुगामी है और दिये हुते 
पुत्रका पिएडादि उस जनक पिता से छूट जाता है॥१४२॥ 
अ्नियुक्ता सुतश्देव पत्रिश्याण्तशन देवरात्‌ | 
उम्र तौ नाहते भाग जारजञातककामजी ॥१४३॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायों जाते४विधानतः | 
पे 0 प॥ ॑ 0 8 2 डर 
नेपाह। पेतक रिव्थ पतितात्पादिताहि सः ॥(४४॥ , 
बिना नियेग विधि से उपन्न हुवा पुत्र और लड़के वाक्ो का 
नियोग विधि से भी देवर से उस्न्न हुवा पृत्र थे दोनों भाग 
के नहीं पाते | क्योंकि ये दोनों जार से उसन्न और कामज हैं 
॥१४ नियुक्ता त्री में भी विना विधान उसन्न हुवा पुत्र (अथोत्‌ 
धृतादि लगाकर जिस नियम से रहना चाहिये उसके विपरीत 
करने वालो से उत्न्न पुत्र) छ्षेत्र वाले पिता के धन के पाने योग्य 
नही है। क्योंकि वह पतित से उत्नन्न हुवा है ॥१४४॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
ज्ंत्रिकरय तु तद्वीज पर्मतः प्रतक्ध त।॥१४५॥ 
बन योविधृयाद्आतुम तस्य स़ियमेव वे | 
से/पत्य॑ आ्तुरुत्पाध दर्ात्तस्यव तद्धनम ॥१४६॥ 
नियुत्ता मे उत्रन्न हुआ पुत्र, न्ञेत्र वाले पिता का धन ऐेवे 
जैसे औरस पुत्र लेता क्योकि वह धर्म से उधन्न हुवा, इस कारण 
क्षेत्र वाले का बीज सममा जाता है॥१४५॥ जे। मरे भाई की 
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[५] निया ०१ छ 
ली तथा धनका धारण करे वह (नियाग विवि में) भा का पुत्र 


8 न, 


उतन्न करके उस धन की उसी को दे देव ॥१४॥॥ 
यार्भनयुक्ताअयतः पुत्र देवराद्रा्यभाष्ुपाव्‌ | 
त॑ कामजमररिक्थीय वृधोल्न्न प्रचक्ते ॥2७॥ 
/“एतद्विधान विज्ञेय॑ विभागत्येकयानिपु । 
चह्ठीपु चेकजातानां नानालीएु निवाबत।?82॥ ' 
जे ली विना नियोग देवर से वा दूसरे से पुत्र के आय 
उस कामज के द्रव्य का भागी नहीं कहते॥१४७॥ 
“समान जाति वाली भाया में एक पति से उसन्न पुत्रो के विभाग 
का वह विधान जानना चाहिये। अब नाना जाति का बहुत जिया 
में एक पति से उत्पन्न पुत्रों का (विभाग) सुने। ॥१४८॥ ' 
"ब्राह्मशस्वानुपृव्येण चतस्नततु यदि म्त्रिय, | 
तासां पुत्रेपु जातेपु विभागेष्य॑ विधि. स्मृत ॥१४९॥ 
कीनाशो गोगपोी यानमलझ्डास्थ वेशम वे | 
विप्र्लोद्धारिक॑ देयमेफाशथ प्रवानत, ॥१९०॥ ' 
“ब्राह्मणु की क्रम से (जाक्षणी सेआदि लेके) यदि चार 
है ७ ३ भ् ०. कि 
भाया होवें तो उन के पुत्रों में यह विभाग विविकदी हूँ कि. 
॥१४९। कृषि बाला वेल अश्वादि सवारी आभूपश वा &॥ 
प्रधान अंश प्रधान भूत आह्मणी के पुत्र के देने (औरो के भागे 
कहे भनुसार दे) ॥१५०)| 
“अंश दायाद्रेद्िओो छबंशों त्रियामुततः | 
वैश्याज. साथमेवांशमंश शृह्ममुतोहरेत्‌ ॥५१॥ 
सर्व वा रिक्थजातं तदृशधा परिकत्य च । 
धर्प' विभाग कुीत विधिवाउनेन परेवित्‌ ॥ (५९ 
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५१८ मनुस्मृति भाषानुवार 
(७) ४०५८७७:७४७ *» 
“पिता के धनसे आह्षणी का पुत्र तीन अंश लेबे और चत्रिया 
का सुत दे अंश तथा वैश्या का पुत्र ढेढ़ अंश और शूद्रा का एक 
अंश लेबे ॥(५१॥ अथवा (बिना उद्धार के निकालें) सम्पूर्ण धन 
के दशा भाग करके घर का जानने वाला इस विधि से परे 
विभाग करे किः॥(५९॥" 
“चतुरोशान्ररेद्रिम ज्रीन॑शान्त्त्रियासुतः | 
वैश्यापुत्रो हरेद इरय॑शर्मशं शद्यमुतो हरेत्‌ ॥१०३॥ 
यद्यपि स्याच सलुन्नोषप्यससुन्नो5पि वा भवेत्‌ । 
नाधिक दृशमाइथाच्बृद्रायुत्राथ धमेत. ॥१५७॥” 

४ (१० भागों में से) चार अंश जह्मणी का पुत्र और त्त्रिया 
का तीन अंश तथा वैश्या का पुत्र दे अंश और शृद्रा का पुत्र दे! 
भ्रंश ते ॥१५२॥ यद्यपि सलुत्र दे वा अससुत्र परल्तु धर्म से 
शृद्वा के पुत्र के दशमांश से अविक ने दे ॥१५७॥" 

“ब्रह्मणत्नत्रियविशां शृद्रापुन्रोन रिक्थभाक्‌ । 
यदेवात्य पिता द्यात्तदेवात्य धर मवेत्‌ ॥१५५॥ 
समंव्र्णात्रु ये जाताः सर्वेपुत्रा द्विजस्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे दला भजेरनितरे समम ॥१०8॥ 
“प्रह्मण जत्रिय वैश्यो का शुद्रा से ॥न्न हुवा पुत्र धनका 
भागी नहीं किन्तु जो कुछ उसका पिता दे दे वही उसका बन है| 
॥१५०॥ समान जातिकी भाया में िजातियों से उत्पन्न हुये सब 
पुत्र ध्येष्ठ को उद्धार देकर रोष को समर भाग क (के बटले ।१५९। 
'शूहत्य हु सबर्शेव नान्‍्या भाषा विधीयते | 
तस्यां जाताः समांशाः खुयेदि पुत्रशत॑ भवेत्‌ ॥१५७॥ 
पुन्नाव्‌ हदश यानाह लृणां स्वाय॑भुवो मनुः | 
तेपां पहवन्थदायादा पढ़ई दायाद्बान्धवा,॥१५८॥ 
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तेबसो।ध्याय ५१९ 
&७७७७७ 


'शद्र के समान जाति ही की भागों कही है दूसरे बंण की 
नहीं कही। उस शद्र में यदि १०० पुत्र भी उत्पन्न होंतों भी 
समान अंश वाले ही हों ॥१५७। जे भमलुष्यो फे द्वादश पुत्र 

मनुने कहे हैं उनमें &ः वन्ध॒दायाद हैं और ब-अदायाद 
वान्धव हैं॥ 

(१४८ से १५८ तक ११ श्लोक भी हमारी सम्मति में अमान्य 
हैं। क्योंकि यथार्थ मे मनु की भाज्ञा से द्विजो के सवर्णा ते ही 
विवाह कहा है। असवर्णों से विवाह करने पर पतित हे जाते 
हैं। तब ब्रक्मणल्वादि द्विजल ही नही रहता । १४८ में इन श्रस- 

वर्णाओ के ढय भाग की प्रत्तावना है। १४९ से १५४ तऊ ब्राह्मण 
की ४ र््रियों के जे। चारों बर्णों में से एक २ हों पुत्रों का गयभाग 
है। फिर १५५ मे शूद्र पुत्र के दायभागिल का निषेध करके 
ये अ्रभान्य श्लोक आपस मे भी लड़ते हैं । तथा आरक्षण की चारों 
चरण की ४ स्लियो के पुत्रों का तो धणन किया परल्तु क्षत्रिय की 
३ चरण की ३ लियो और बेश्य की २ बरस की २ जियो के पुत्र 
कारमक्रार ही रखे हैं। १५८ वां स्पष्ट ही अन्य इत है जे। इन 
अपने से पूवले १० केमी अन्यक्षत हेने की पुष्टि करता है!५८" 

ओरसः चेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिमएव थे | 


गहोलब्रोपविद्धथ दायादावान्ध्वात पट ॥(१६॥ 


फानीनथ प्होद्य क्रीतः पौनमेवस्तथा | 
सयदत्तरव शौद्रश्व पह़दायादवान्धवाः ॥१६०) 
ओरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृढोसन्न, अपविद्ध ये छ 
पन के भागी वान्धव हैं |१०९॥ कानीन, सह्देद, क्रीत, पौनभव, 
खय॑दतत ओर शौद् ये छः घन के भागो नही किन्तु केवल बान्थव 
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५२५० मनुम्मृति भापानुवाद 


46० ४७ #०७७ 
हैं (ने तण १३३ मे कहेंगे) ॥१६०। 
यादश फलमाष्नाति इुप्तवः सन्तसुजलग | 
ताइश फरमाप्नाति इुपत्र: संतरस्तम। ॥१६९॥ 
यश्ेकरिषियनी स्पातामौससेत्रजों तुतोौ । 
यरय यलपेतर्क रिकय से तद गृह्देत नेत। ॥१६श 
(टूटी फूटी) नावो से जल भें तरता हुवा जिस प्रकार 
के फल का पाता है उसी प्रकार का फल झुपुत्रों से दुःख का 
तिरने वाला पाता है ॥१६१॥ यह अपुन्र के क्षेत्र में नियाग विधि 
से एक पुत्र है, और क्रिसी प्रकार दूसरा औरस पुत्र भी द्वाजावे 


तो ठेनों अपने २ पिता के धन को ग्रहण करें, अन्य का अन्य का 
पुत्र न ते ॥१5 


एकएवीसप्त्र। पिन्यस्य बसुन! प्रथु। । 

शेषाणामानुशंस्याथ प्रदधात्त प्रजीवनम ॥१६३॥ 

पृष्ठ तु॒चेरजस्पांग पद्यात्ेवृकाइनाद | 
और विभजर्दायं फिये फ़चमरेव वो ॥६४॥ 


एक ओर पुत्र ही पिता के घन का भागो होता है शेप सब 
का दया से भाजन वल्त्ादि दे देवे ॥६॥॥ ओऔरस पुत्र दाग का 
: विभाग करता हुवा ज्षेत्रज को छठा वा पांचवा भाग पितृधन से 
दे देवे ॥१६४॥ 


ओ्रौरसच्षेत्रजी पत्रों पितरिय्य भागिनों | 
दशापरेतुक्मशोी गेत्रतिधांशभागित। ॥१६४॥ 
खब्तने पंस्कृतायांतु खयप्रुपरादयेद्धि यम। 
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सेवमा३ याद 4९६ 


48: ७> छलक 
तमौरस॑ विजानीयात्पत्न॑ ग्रधमकल्पितम ॥१६६॥ 


श्रौरस और प्लेत्नज ये दानो पुत्र (उक्त अकार से) पिल्थत के 
लने वाले हों और क्रमशः शेप दस पुत्र गोत्रपन के भागी हो 
4५॥ विवाह्मदि संस्कार किये हुवे अपने क्षेत्र में आप जिस 
का उसन्न करे उसको पहिले कह्दा हुवा “ओरस” पुत्र जानियो?6%॥ 
यस्तल्मजः पमीतर्य कीवस्य व्याधितरय वा । 
पषमण निदुत्त या से प्र ६जः स्मत॥१६७॥ 
माता पिता वा द्यातां यमद्ठि! पृथमाषदि । 
भहश ग्रीतिस॑युक्त से ज्ञ ये दिस! सुतः ॥(६:॥ 
' जे मृत वा मपुसक वा प्रमवविरोवी आावि से युक को थी 
नियाग विधि से उसन्न देते वह ' क्षेत्रज पुत्र कद है ॥१5७॥ 
गाता वा पिता आपतकाल में जिस समान जाति वात प्रीतिवुक 
पुत्र को सड्डत्य करके देढे वह ' वत्रिस पुत्र (दत्तक) जानने याग्य 
है॥१६2॥ 
सदर्श तु ॒प्रकुयाय गुणदाप्रत्रिचवंणपर | 
पुत्र पुत्रगुणयु क्ता से विश्ेयश्च कृत्रिम: ॥३&॥ 
उतते गृहे ययय ने व बगेत करये ते! । 
त गृह्दे गहउसबस्तरत स्पा तल्वज। ॥१७१॥ 
जा समान जाति वाला औए गुण दाप का जानते व तेथ। 
पत्र के शुणा से चुके पुत्र कर लिया जाने उपकी होना पूत 
जानना चाहिये ॥१६५॥ जिस के धर में उस श्र भर न जाता 
जाय कि वह,किसका हैँ बह घर में “गूहापन्न उस को प्र 
जिसकी कि सी ने जता है ॥(७०| 
६६ 
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५१२ मनुस्मृति भाषानुवाद 
5) ७३०८४ ७५० ७० 
मातापिहिस्थायुत्मु्ट तमेरन्यतरेण या । 
य॑ पुत्र परिशृद्दीयादपतिद्।. ते उच्पते ॥७१॥ 
पितुवेश्मनि कन्या तु य॑ पुत्र जनोद्रह। । 
ते कानीने परदेश्नाम्ना वेहः कत्यासमुद्वम ॥१७२॥ 
जे माता पिताका ध्थ्वा रन देनोंमें से विसी एक पा होड़ 
हुवा है उस पुत्र को जो भ्रहणु करे उसके उसका “अपविद्ध” 
पुत्र कहते हैं ॥१७१॥ पिता के घर में जे कन्या बिना प्रकट किये 
पुत्र को जने उस कन्योलन्न के उस के पति का “कानीन पुत्र 
नाम से कहे ॥१७२॥ 
या गर्भिणी पंस्क्रयते ज्ञाताज्ञातापिवा पत्री | 
वेढ सगभे। भवति सहोढ़ इति चोच्यते ॥१७१॥ 
ब्रीणीयाधस्लपत्योथ मातापित्रोय॑मन्तिकात्‌। 
स क्रीवकः सुतरास्य सद्शो5सहशों प्रा ॥१७३ ' 
जा ज्ञात वा भ्ज्ञात गर्मिणी के साथ विवांह किया जाते वह 
उसी पति का गम है और उसको ' सह्देह” कहते हैं ॥ १७३॥ 
सन्तान चलानेके लिये माता पिताके पाते जिसे मालते लेगे बह 
उसके सहृश है| वा असदृश है| उसके उस का / क्रीतक ” पुत्र 
कहते है ॥ १७४ ॥ 
यो पत्या वापरित्यक्ता विधवावा छग्रेच्छया । 
उलादगेतनभू ला से पौनमंवर उच्पते ॥१७१॥ 
सा चेदल्तग्रानि! स्पाद्गतप्रत्यागतापि वा | 
पौनभ॑वेन भरना सा पुनः संस्कारमईति ॥१७६॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


नवमाउ ध्याय 
७» 


जे पति की छोड़ी हुई था विधवा स्त्री अपनी इच्छा से 
भारया होकर पुत्र के जमे, उस को “पौनभत्र” पुत्र कहते, 
॥(४॥॥ वह सी यदि पृष पुरुष से संयुक्त ने हुई तो दूसरे 
पोनमव पति से फिर विवाह संस्कार करने के योग्य है। ( अथवा 
“फिर से उसी के पास जाते तो भी पुनः विवाह संक्तार करना 
बाण है ॥१७६॥ 
मातापितृविहीने यस्‍्त्यक्तो व स्मादकारणात्‌ । 
ग्रत्मानं सरोवर खथ॑दत्तस्तु से स्मतः ॥७७॥ 
यम्नाव्वग॒ुस्तु शद्ाया कामादुलादयेत्मुतम | 
से पारयन्नेत शवस्तत्मातारशव। सुत। ॥(७८॥ 
जा माता पिता से हन वा बिना अपररात निकाला हुआ 
अपने को जिसे दे दे, वह 'स्वयंदत्त! कहा हैं ॥१७॥| जिस का 
नाब्मण श्र में काम से उत्पन्न करे, वहू जीता हुआ भी शव 
(भृतक ) के तुल्य है, इस से उस के 'पारशव' (वां शो 
कहा है ॥१७८॥ 
दास्ावा दासदार्यां वा यः झुदस्प तुते। भवेत्‌ | 
से नज्ञाता हरेदंशमिति थे व्यवस्विता ॥(७६॥ 
जादीन्युतानेतानेकादश यभेदितान | 
पुत्रप्रतिनिधीनाहु! क्रियाले।पान्मनीपिण: ॥१८०॥ 
दासीमें वा दास की ल्लीम जो शु८ का पुत्र हे, वह (पिताकी 
अन्ना से ) भाग-लेबे। यह शाल्र की भय्रोद्न है ॥(४७| इत 


इक ज्ेत्रजादि एकादश पृत्रो के (सेवाह़ि ) किया का लोप न 
है, इस करण पुत्र का अतिनिध्ि बुद्धिमानों ने कहा है ॥१८०॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


५१४ मनुस्तृति भाषानुतर 


दातच- काज कण काका काले 
य एतेडमिहिित,; पुत्राः प्सड्ठादन्यतरीजजा! । 
यस्यतेब्ीजता जातास्तस्यते नेतरस्‍्थ तु ॥१८१॥ ' 
अआतंणशामेकजातानामेकः्चेत्पुत्रवान्म वेत्‌ | 
सतरीस्तास्तेन पृश्रेण पत्रिणों मनख्त्रीत्‌ ॥१८२॥ 
जे। ये ( औरस के ) प्रतद् से दूसरे के व्रीज से उसन्न हुवे 
पुत कहे हैं. वे जिस के बीज से उनपन्न हुऐे हो उस्ती के हैं। दूसरे 
के नहीं ॥१८॥॥ सहोइर भाहयी में एक भाई भी पुत्रवार्‌ हा वो 


।उन सब का पुत्र वाज्ञा (मुठ ) मठु न कहा है. ( अत अन्य 
भाहयों को निशोग वा पुन ताद्षादि नही करना चाहिये ) ॥१८%॥ 


स्वातामेकपत्नीनामेका चेलत्रिणी भवेत्‌ 
सवास्तास्तेन पत्रेश प्राह पत्रवतीमन! ॥१८१॥ 
श्रेयसः भ्रेयसे5लामे पापीयान्‌ रिवथमहेति । 
बहवश्वेत्त सहशाः सर्वेशथिथरय सागिन। ॥१८४ । 


एकपुरुष की कई छियों मे यदि एक पुत्र वाली हो तो उस 
पुत्र से सव के ( मुझ ) |मन्रु ने पुत्र वाली कहा है॥१८श॥ 
औरतसादि पुत्रों मे पृष २ के अभाव में दूसरे २ नीच पुत्र धन को 
पाने योग्य है और यदि बहुत से समान हो तो सव धन के भागी 
हेवे॥१८७॥ 


ने भ्रातरो न पितरः पत्रारिकधहरा: पितु। 
पिता हरेदअपत्रस्य रथ आ्रातरणव थे ॥१८५॥ 
भयाणामुदक कार्य ज्िए पिएड! प्रवर्तति | 
चतुथे; सम्प्रदातपां पंथ्चसे नेपपध्ते ॥१८६॥ 
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गंवमा3 ध्याव ५२५ 


एकब कजह बन 
न सहेदर भाई नपिता धन को लेने वाले हैं, किन्तु पुत्र ही 
घन के ऐने वाते है, परन्तु अपुत्र का धन पिता और भाई ले 
लेवें ॥१८५) पिन्रादि तीनो को जल और पिएड ( भेजन)) देवे 
चौथा पिर्ड वा उदक का देने वात है। पांचवें का यहां (सिवाहि 
वाये में )|सम्बन्ध हो नहीं हो सकता | 
« (८६ से आगे यह श्लाक केवल एक पुस्तक में ही मिलता है 
अनुमान है कि अन्यो में से जाता रहा 
[ असुवारतु पित) पत्य। समानांशा:अकीतिताः | 
पितामह्मश्॒ ता- सर्वा मातृउत्पा। प्रद्नीर्तिता! ॥ ] 
अधांत्‌ अपने पिता की जे। अन्य अपुत्न साया (अपनी मौसी) 
हों वे सव समान अंशकी भागिनी हैं और पिनामही भी | यह सव 
( माताके समान ही कही हैं) ॥१८६॥ 
' झनत्तरः सपिएड,बारतस्य तरय धन भवेत्‌ | 
 अतदध्वे सकुत्य: स्पादाचार्यः शिष्पणक्ना ॥८७॥ 
सर्वेपामप्यभावे तृ जाक्षणा िथमागिन: | 
शैविधाः शुचया दान्तास्तथा धर्मों न हीयते ॥(८८॥ 
सपिण्डो,मे जे। २ बहुत समोपी हो, उस २ का धन हे भर 
इस के उपरान्त ( सपिण्ड न है तो ) आचाये, इस के अनन्तर 
शिष्य धन का भागी हो ॥१८७॥ और यहि ये भी न हो तो उस 
घन के भागी आह्यण हैं। वे ब्राइर वेदत्रय के जानने वाले और 
पवित्र तथा नितेन्द्रिय हो तो धर्म नष्ट नहीं देता ॥८८॥ 
. अह्वय॑ ब्रह्मणद्रव्यं राज्षा नित्यमितिस्थितिः 
. छरेपां तु वर्णानां सगिवे हरेल्नुपः ॥१८७॥ 
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५२६ मनुस्मृति भाषानुवाद 


१5०)६७४०७४४००७ ५७७ ७७ 
परियतस्पानपतास्य प्गोत्रालुभमाहरेत। ' 
तञ यद्रिक्थनातं स्थात्तरिमन्मतियादयेत्‌ ॥१६०॥ 
ब्राह्मण का घन राजा कमी भी न ले, यह शाल्त की नित्य 
सर्यौवा है ( अथात्‌ वेबारिस ब्राप्ण का धन जा ही को दे 
देवे ) अन्य सब बरणों का धन गयभागी ने हो तो कर लव 
॥१८०॥ राजा, अआपुष्र मरे शरह्षण की सन्तति के लिये समान 
गात्र वाले से पुत्र दिला कर उस जाद्यण का जा छुछ पन है। रह 
उस पुत्र को दे देवे ॥(९०॥ 
दोतु यो विषदेयातां द।भ्यां जाती स्त्रिया घने । 
तयेयद्रस्य पिन्यं स्यात्तत्स गृह्तीत नेतरः ॥६१॥ 
जनयां संस्थितायां तु सम सर्वे पह्ेदरा । 
भजेस्ममातुर्क रिकरय॑ भगिल्यश्न सनाभयः |१६२। 


दे पिताओं से एक माता में उत्न्न हुवे दे पुत्र यदि स्त्री धन 
के लिये लड़ें तो उन में जे जिस के पिता का धन है| वह उस के 
प्रहण करे, अन्य ने जेबे ॥१९१॥ माता के मरने पर सब सहदोदर 
भाई और सहोदरा भगिनी मिल कर माठ्वन के बराबर बांट 
तेबें ॥१९१॥ 


याज्तासां स्युदु हितरस्तासामपि यथाहतः | 

मातामझ्या धनात्किंचित्देय॑ ग्रीतिपृर्तेकम [१६३। 
अध्यन्यध्यावाहनिक दत्तन्‍्व प्रीतिकमरि | “| 
प्रातृमातृपितप्राप्त पड्विध स्मीपन स्मृतम।१६४ 


उन लड़कियों की जे! ( अ्रविवाहिता ) कन्या हे उन के भी 
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तेबमा ध्याय. ५२७ 
कोौ७छ ०» छाल , 


गयापेग्य मातामहीं के धन से प्रीतिपूवक थोड़ा सा धन देना 
चाहिये ॥१९॥॥ १ विवाह काल में श्रग्नि के सन्निधि में पिन्र 
झाहि का दिया हुवा धन, २ बुलाकर दिया हुवा, २ प्रीति कम मे 
तथा समयान्तरम पति का दिया हुवा. ४ पिता, ५ भ्राता, $ माता 
: से पाया हुवा। यह ६ प्रकार का ख्री पन कह है॥९॥ 
ब्रसावेयं च यह प्थापीतेन चेशयत्‌ । 
पत्यौजीबति वृच्तायाः पूजाआासतढन भवेत्‌ (६१ 
बह्नदेवारपगान्ध पूजापलेपु.. बहु । 
अपनायाधत्रीतायां म्तृरेव तदिष्यते ॥१६६॥ 


(विवाहफें ऊपर पति कुलमें रभी जे। धनपाने वह) भ्रतवाधेय 
धन और नो पति ने प्रीतिक्म में दिया हो, पति के जीव झ् मर 
ु हे ॥(९५॥ ्राह्म व्व आप 
प रे हम कर के विवाहों में जो ( जियो 
गंव और प्राजापत्य, इन पांच पकार के विवाह + 
काध्ु प्रकार का धन है) वह अपुन्ना रत्री के मरने पर पति का 
ही कह है॥१९॥॥ 
यख्त्या। स्माइन दरशविवादेणातुरात्ि । 
अअश्रजायामतीतायां मातापित्रोस्हिष्यते ॥ ६७ 
ज़ियां तु॒पद्वेद्ििय पित्रा दर्श कपस्वन | 
व्राह्मगीतद्धो लकन्या तदपत्यरय वा. भवेद्‌ ॥(६८॥ 
परन्तु आमुरादि (३) विवाहोमे जो री को दिया धन है उस 
सर के अपुतरा मरने पर वह ( धन ) माता पिता का है ॥९७॥ 
सके पाम जो कु धन किसी प्रकार पिताका दियाहे वह उसकी 
ब्राह्मण कन्या गहण करे अथवा उसकी संतानका होजावे ॥१९८॥ « 
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५२८ मनुस्म॒ति भाषानुषाद 


चजट को कोर: कं आई 
ननिहारं जिय। बुयु ; कुटसवादूबहुमध्यगात्‌ । 
स्क्रादपि व वित्ताड़ि खत्य मनु रनाज्ञगा ॥१६६॥ 
पत्यों जीवति यः ज्रीमिरल्भारों घृतोभवेत्‌ । 
न त॑ भजेरदायादा भजमाना। पतन्ति ते ॥२०० 
बहुत कटुम्तर के धन से स्त्रियें धततव्चय ( कारचा ) न करे 
और न अपने धनसे बिना पतिकी आज्ञा अलझ्कार श्रादि (केरचा) 
करे ॥१९९॥ पति के जीवते हुए /(उसकी सम्मति से ) जो बुछ - 
अलड्डार जियो ने धारण किया हे उसके (पतिके मरने पर ) 
ढयाद लोग न बांटे । जो उसको वांटते हैं वे पतित द्वेते हैं ॥२००॥ 
अनंशौ कलत्रपतिती जात्यन्धवधितें तथा। 
एन्मचजस्मूकाश्व ये च केचिन्रिरिन्दरिया) ॥२०१॥ 
सर्वेपामपितु न्याय्यं दात शक्तया मनीपिणा | 
ग्रासाच्छादनमत्यन्त॑ पततों दददूभवेत्‌ ॥२०२॥ 
नपुसक पतित, जन्मान्ध, वषिर, उन्मत्त, जड़, मृक और जो 
कोई जन्म से निरिन्द्रिय हो _सव (पिता के धन॑ के) भागी नहीं 
हैं ॥२०१। इन सब (नपुसकादि) का आयु पर्यन्त न्याय से अन्न 
ब्र यथाशक्ति शात्र के जानने वाल धन स्वामी का देना चाटिये 
यदि न देंवे तो पतित हो ॥२०१॥ 
यद्रधितातु दारे! स्पात्कतीवादीनां फपन्चन | 
तेपामुलबतन्तूनामपत्यं दायमहत. ॥२०१॥ 
यत्किन्चित्ितरि प्रेते धन ज्येप्तोष्धिगष्छति | 
भागे। य्रोय्रां दज यदि विधानुपालित: ॥२०४॥ 
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.. त्बमाध्थ्याय ०१९ 
७%००७७७ 


यदि कदाचित्‌ नपुसक के छोड़कर (अतद॒गुण संविज्ञान 
बहुलीहि समास जाना ) पतितादि का विवाह करने की इच्छा हो 
पो उन सन्तान वालों के सन्तान धन के भागी है ॥२०३॥ पिता 
के मरने पर ज्ये2 पुत्र जो कुछ धन पावे, यदि छोटा भाई विद्वान्‌ 
हो तो उस में भी उसका भाग है॥२०॥॥ 
अविद्यानां तु सपामीदातश्चेद्न न॑ भवेत 
समझ्तत्र विभाग: स्यादपित्यहति धारणा ॥२०१॥ 
विध्याधन तु यव्रय तत्तस्पेव धन भवेत्र 
बे 4 हे 
मे्पप्रौद्वाहिक थे माधुपक्रिकोश वे ॥२०३॥ 
सब विद्वान भाइयों का यदि कृषि वाशिज्यातिसि कमाया हुवा 
भन हो तो उस में पिता के कमाये धन के! छोड़ कर समविभाए 
करें ( श्रथोत्‌ व्येप्ठ के कुब निकाल कर न देवे ) यह निश्चय है 
२०५ विद्या मैत्री विवाह इनसे सम्पादित और मधपकदानके काल 
में प्राप्त थन निस के मित्रा हो उसी का हो ॥२०॥ 
प्रतणां यु नेहेत पन शक्त। सकमेणा । 
सनि्माज्यः सकादंशालिश्विद्ीपजीवनम [२०७ 
अनुपध्नन्पितृद॒व्य भ्रमण यदुपाजितम | 
स्यमीहितर्तव्ध॑तत्नाकामोदरतुमहति ॥२९८॥ 
जा अपने पुरुषार्थ से धन कमा सकता है ओर भाइयों के 
सावारण धन्नों का नहीं चाहता, उस के अपने भाग भे से कब 
निवाह योग्य धन देकर अलग करें (जिस से सब भाइयों न्‍ 
सामले धन में उस भाग ने चाहने वाले के पुतरादि सगड़ा न कर) 
॥२०७॥ पिता के धन के ने गमाता हुवा अपने श्रम से जो धन 
8७ 
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५३० मनुस्मृति भापानुवार 


460७ ४७०८२ ५ ७ 
उपाजितकरे वह धन न चाहे तो भाइयों को ने दे ॥२०८॥ 
पुतरक ते पित। द्रव्यप्रनवा्ण॑ यदाप्नयात्‌ । 
न तलप्रेभजेत्साधमकामः खयमजितर ॥२०१॥ 


विभक्ता; सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पनयेदि | 
समस्तत्र विभाग! साज्ज्यएयं तन ॥२१३। 
पिता अपने न पाये हुवे पत्निक द्वृव्यको यदि फिर बड़े परिश्रम 

से पत्न तो बिना उच्छा के उस अपने कम्ाये धन को पुत्रों को ने 
श्रट ॥२९९॥ पहिले अत्ग हुवे हो ओर पश्चाम्‌ एकत्र हे। व्यापार 
आदि करते रहे और फिर यदि विभाग करें तो उसमे सम विभगा 
है| उसमे बड़े का उद्धार नहीं है ॥२१०। 

येषां ज्ये्ठः कनिष्यों वा हीप्रेतांशप्रदानतः । 

प्रियेतान्यतरीवापि तस्य भागों ने हुष्पते ॥२११॥ 

सादयाविमेरंस्त ममेत्य सहिता: सममर | 

प्रातरो ये व मंमृष्ठा भगिन्यश्व सनाभय॥२१२॥ 


जिन भाहयो के घीच में काई छोटा वा वडा भाई विभागकाल 
में (मंन्यासादि कारण से ) अपने श्रन्श से छट जावे अथवा मर 
जाबे ते, उमा भाग छुप् ने होगा ॥२११॥ किन्तु सद्देदर भाई 
भगिनी और जो मिल्ले हुवे भाई है वे भी सब “मल कर उस मे 
समान विभाग करते ॥२११॥ 

यो ज्येष्टोविनिवृर्तीत लेभादआरातृन्यवीयत। | 

सेजज्येप्रश्यादभागश्वनियन्तव्यश्व राजमि:॥२१३॥ 


सबेएव पिकर्मस्था नाहन्ति आतरोधनम | 
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तवमाउध्याव ५३१ 


७0६९७ ७७० 
ने चांदलाकनि[ मपोम्पेष्टः बे तियौतका्‌ ॥२१४॥ 
' ज्ञा स्पेप्ठ भ्राता तो से कतिए भाइयों की वहचता (ठगई) 
करे वह ब्येर् भ्राता अपने ( स्ये2 ) भागते रहित और राज के 
दृ्ड योग्य होते ॥२१३॥ विरुद्ध कम करने वाले सब भाई पल का 
भाग पने येग्य नहीं और ब्ये2 कनि्ों को वे देकर कोरचा 
ने करे ॥२१७॥ 
भ्रातृशामविभक्तातां यदत्यान॑ मवेत्मह । 
न प्रभाग विएम पिता दबालपञ्चत ॥२११॥ 
ऊधे विभागाज्जातश्ु फियमेपर हरेदनम्‌ । 


पंम॒ष्टस्तेन वा ये स्थुर्विभजेत से है! पह ॥२१६॥ 


भाहयो के साथ रहने वाले सामते भाई यहि (पते उपाजय 
को ) साथ साथ ही उत्मात करे तो विभागरात मे पिला पुत्री का 
विपम विभाग कप्मी ने करे ॥२१७॥ (बह जीयरे ही पिता ने पुत्र 
की इच्चा से विपाग कर विया है) उस विभागफे पश्चात्‌ पुत्र 
उपतन्न हुआ तो वर पुर पिता ही का भाग 'लेबे अथवा जो फिर 
से पिता के साथ रहते हो उनके साथ विभाग करे ॥९१६ 
अनपतपर्य पत्रस्य माता दायमबाणयाद | 
मातयीपि च वृत्षाया पितर्माता हरेद्रनए ॥११७॥ 
ऋशपने थे परगष्मित्मपिमतते यथाविधि। 
परचादृहथेत यत्िस्विशत्तत समता नग्रेद |२१८। 


सन्‍्तान रहित पुत्र का दाय माता महण करे और माता के 
भी भरे र९ पिता की मात महुए करे ॥२१७॥ ऋए और पतन 
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५३२ मनुत्मति,भाषानुवाद 


488७ (दोच७३4 इकं$> ७०७ 
सब मे यथा शास्त्र विभाग द्वोजाने पर पीछे से जे। कुछ पता लगे 
तो उस सव फो भी वरांवर वांटले ( अथोत्‌ पता लगाने का वा 
व्ये्ठ का उद्धार देना योग्य नहीं है ) ॥२१८॥ 

बस्तर पत्रमलड़ार॑ दृतानमुद्क स्रिया! । 
यौगतषेम प्रचारं च ने विभाज्य प्रचत्तते ॥२१६॥ 
अयगक्तो पिभागो व: पत्राणांच क्रियाविधि: | 
क्रमशः प्ेतजादीनां धृतधर्म निवोभत ॥२२०॥ 
वस्त्र, वाहन, भआभरण और पकाया हुवा अन्न पानी (कृपा) 
तथा स्त्री और ,नि्वाह की अत्यन्तोपयोगी वस्तु और प्रचार 
(मार्ग) ये विभाग यौग्य नहीं हैं ( अथात्‌ जे जिसके काम में 
जिस प्रकार आ रहा है. वही उसे वैसे ही ज़खे ) ॥२१९॥ यह 
क्षेत्रजाहि पुत्रों का क्रम से विभाग करने का प्रकार और क्रिया- 
विधान तुम्हारे अति कहा । अब आगे यूतधर्म को सुनो ॥२२०॥ 
'ूतं समाहय॑ बेब राजा राष्ट्र्निवासपेत्‌ । 
राज्यान्तकरणापेतो दो देपौ प्रथिवीक्षिताम ॥२२१॥ 
प्रकाशमेतवार्कप. यदवेनसमाहयो । 
तयोनित्य॑ प्रतीषाते नृपतिय॑तनवान्मवेत्‌ ॥२२२॥ 
दंत और समाहय (देखे २२३) के राजा राज्य मे न हैने 
बे क्योकि ये दोनों दोष राजा के राज्य का नाश करने बा हैं 
३२१ ये घृत और सम्ाहय अकट चोय हैं । इनके दूर करने 
। राजा नित्य यल वाला होवे ॥२९१॥ 
अग्राणिमियत्तियते त्ोफे धृतरमुच्यते | 
प्राशिमि; क्रियतेयस्तु स विज्ेय! समाह्यः |.२ २१॥ 
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मबमाध्ष्याय ५१३ 
।. ी# पड दा त्क) 


धतं समाहय॑ वेद ये कुर्यात्कायेत वा । 
तान्मबान्धातयेद्राजा शूद्रांथ द्विजलिब्विनः ॥२२४॥ 
(कौड़ी फांसा इत्यादि) वेजान वस्तुओं से जे हार जीत होती 

है उसको ”जुवा” कहते हैं और (मेढा मुर्गा हयादि) प्राणियों से 
जे हार जीत होती है उसके "समाहय ' जानना चाहिये ॥२२१॥ 
दूत और समाहय के जे करे वा करते उन सबको राजा मरवा 
देवे (वा भोट की ढ एड देगे) और यज्ञोपतरीतादि &िजचित पारण 
करने वाले शठ्रों के भी यही,दरड देवे ॥२२४॥ 


कितवान्तुशीलवान्क रान्यापएहस्थांश्व मानवान्‌ | 
विकमस्थात शौरिडकांध दि निवाधयेलुरात्‌ २११ 
एते ग़ष्ट वर्तमान राहः प्रच्यनवत्फरा: । 
विकमेक्रिययानित्य वापन्ते भद्विका। प्रजा; ॥२२६॥ 


जुवारी, धृत्त करता करने वाले, विरुद्ध कम करने 
पत्ति तथा शराबी मनुष्यों को राजा शीघ्र ना! से निकाल देपे 
॥२५॥ क्योंकि राजा के राज्य में ये छिपे चार रहते हुपे कुक 
से भल्ी प्रजाओ को पीढ़ा देते है ॥२२७॥ 
: चतमेततुराकल्पे ह्ट बकरे महत्‌ । 
तस्माद्यत न सेवेत हास्पाथमपि बृद्धिमाद ॥१२७॥ 


प्रच्धन वो प्रकाश वा एचिपदेत था नर | 
तय दशहदिकत्प। स्थाचभेए्ट नुपतेरतथा ॥श्श्ण्। 


यह थत्र पहिले कप में वड़ा और बैर बढ़ाने वाला देखा गया 
है, इस कारण बुद्धिमाद्‌ शास्यार्थ मी बूव न खेले॥२२ण। जे। 
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| १३४ भहुत्तति मापाहुवाद 


६७७ &5 4७:5४» :७ 
मनुष्य इस जुबे को गुप्त वा ग्रकट खेलें उसके दृश्ड की विकत 
जैसी राजा की इच्छा हे वैसा करे ॥२२८॥ 

चुत्रविदशृद्रयोनिस्तु दए्ट दातुमशवत॒वन्‌ । 
आनर्य कर्मणा गच्छेह़िओो दधधाच्छा। शने: ॥२२६॥ 


स्रीवातेन्मत्तवृद्वान॑ दरि्रायां च रोगियाग | 
शिफाविदररज्ञाग्रेपिदध्यान पतिदेभपू ॥२३०) 
जत्रिय, वैश्य, शहर निर्धन हैने के कारण दर्ड देने को अस- 
मर्थ होते तो नोकरी करके दण्ड का ऋण उतार देवें और त्राक्षण 
धीरे,धीरे देंदे (अथोत्‌ ब्राह्मण से नौकरी न करावे) ॥२२५९॥ ल्त्री. 
वाल, उन्मत्त, वृद्ध, दरिठ ओर रोगी का कमची, वेत रस्सी 
आदि से गजा वमन करे॥२३०ा। 
येनियुक्तास्तुकायेंपृहन्यु! कार्याण कार्यिणाम । 
घनोभाणा पच्यमाना ज़ानि/ज़ान्का सेन्नप: ॥ २३ १॥ 
कृंटशासनकतृ थ. परहुतीनां चे दूपकार । 
स्रीवालवाह्नणध्मांध हन्याद्‌ दिदसेविनस्तथा; |२३२। 
जे पुरुष कार्यों (मुकहमो) में नियुक्त हो धन की गर्मी से 
पकते हुवे काये वाले के कामों के विगाड़ें, उन का सवस्व राजा 
हरण करवाले ॥२३१॥ राजा की मोहर करके वा अन्य किसी 
छल से राज कारये करने वालो और अमातयो के भेद करने वालो 
तथा ल्री, वालक, व्राह्मण का मारने वालों और श्र से मिले 
रहने वालो का ग़जा हनन करे॥ररेश। 
तीरिं चानुशि्ट थ यत्र क्वचन यद्भवेत्‌ । 
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सवमारध्याय ५३२५ 
522४/७४७ 


कृत तद़मंता विधान्न तदभगो निरर्तयेतर ॥२३३॥ 
जहां कहीं ऋणादानारि व्यवगर मुक्रम) का न्याय से 
अन्त तक निणय और दृश्डाहि तक ठीक है गया हो, तो उसको 
फ़िस न तौंदव॥ 

(२३३ से/ग्रगे एक श्ताऊ मिलता है जा कि केवन अत्र दे! 
पुत्तओं में पाया गया है। परलतु बधार्थमे उसीकी यहां आवश्यक्त 
थी। पह यह है; - 

(पं चानशिह च शो मस्देत विकमणा | 

गु्ं दश्इमाग्याय तत्काय पुनरद्गंत ॥] 

थद्ि कोई कार्य (मुरदमा/ निर्शात हो चुका हो थौर दरह 
ही चुका हो परन्तु राजा की सम मे अन्याय हवा हो ता द्विगुण 
दश्ड ( ग़जकतचारी पर, काझे उस कोग् के राजाणिस से 
के )॥7३१॥ 

अमल; प्राइविवाके वा यल्ुयु कायमत्पधा । 
तत्वयंनपतिः कुयात्तान्यहम' च दृए्डगेत्‌ ॥२३४॥ 
मन्त्र अथवा मुऊ़दमा करने बाला जिस मुकहसे को अत्यथा 
कर उस मुकहमे का राजा आर कर और उनको 'संहक्त दण्ड 
दबे ॥२३४॥ 
. ब्रह्नश्न व्‌ सुरापध स्ेगी थे गुरुतस्पंग! | 
एते सर्थे परथकूज्नेया मह्ापातक्रिनों बराः ॥२३५॥ 
चतुर्णामपि. चेतेपां प्रायश्ित्तमइृतनताम । 
शरीर धनपरयुत्त दण्ड पग्ये पकल्ममेत्‌ ॥२३६॥ 
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५३६ मलुस्मृति भापालुवाद 


बा थ७.. ४७७७ 
आरक्षण के मारने बाला. मद पीने वाला, चोर और गुस्पली 
से व्यभिचार करने वाला, इन सब प्रत्येक के महापातकी महु् 
जानना चाहिये ॥२३५॥ प्रायश्षित न करते हुवे इन चारो के 
(गा) धर्माहुसार धनबुक्त शरीर सम्बन्धी दरड करे।॥ररेशी 
गुरुतत्पे भंग! करा: हुरापाने मुराधज) | 
सयेश्वपदर्फ काय प्र्नहृस्यशिराः प्रमान्‌ ॥२२७ 
अप्तभेज्या हप्त॑याज्या अ्रस्पाठपविवाहिन' । 
घरेयु; प्रथित्री दीनाः पर्वधंबहिफता! ॥२३५॥ 
गुरुपलो के व्यमिवार में पुरुष के लताट में त् लोहे से 
भगाकार चिन्द करना चाहिये और सु के पीने मे सुरापात के 
आकार का चिन्ह तथा चोरी करने मे कु्ते के पेर के आकार का 
चिन्ह करना चाहिये और क्षण के मारने में शिर काटना चाहिये 
॥र३े/। ये ( सहपातकी ) पहुति में भोजन करने ओर व 
कराने तथा पढ़ाने और विवाह सम्बन्ध के भी अयोग्य सम्पूर 
धर्मों से बहिष्कृत हुवे दीन (गरीब) प्रथिवी पर पर्यटन करें ।२३८। 
बातिसंबन्धिमिस्वेते त्यक्तव्या। कृतलणषणा! | 
नि्दयानिनमस्कारासतम्मनेरनुशासनम्‌ ॥२१६॥ 


प्रायश्रित्त तु इबाणा। परबर्णा यथेदितम ! 
नाइ्या राजा हजारेखुदांप्यास्तूतममाहसम ॥२४०)' 


थे चिन्ह वाले जाति बिरादरी से त्यागने योग्य हैं, न इनपर 
दया करनी चाहिये और न ये नमस्कार करने योग्य हैं, इस प्रकार 
(भुम) मनु की भाज्ञा है।२३९॥ परन्तु शाल्नविद्ित प्रायश्रित 


ए 


दिये हुवे ये सब बण राजा के तत्ाट में चिन्ह करने योग्य कहीं 
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भेनेगा ईध्याय ५३७ 
६36७ ७» 


हैं किन्तु "उत्तम साहस" के दराड योग्य हैं ॥२४०। 
भोग।तु आ्राह्गस्थेव कायें मध्यमताहत। 
विवास्थावा भवेद्राद्रत्सद्व्यः पपरिच्छद।॥२४१॥ 
हतरे क्तवन्तस्‍्तु. प्रापान्येतान्यत्कामत: | 
स्बंलहारमहन्ति क्रामतृस्तु॒प्रवासनप ॥२४२॥ 
इन अपराधों मे आह्मणो को ही “मध्यम साहस” दरड करना 
चाहिये अथवा धन धान्यादि के सहित राज्य से निकाल देने योग्य 
है॥२४९॥ बाह्मए से अन्य (ज्षत्रियादि) ने यदि इन पापों को 
अनिच्छा से किया है ते स्वस्थ हरण योग्य हैं ओर यदि 
हचड से किया हो ते देश से निंकालके योग्य हैं ॥२४२॥ 
ना ददीत नपः साधमंहापातकरिनो धन | 
श्ाददानस्तु तनल्लोमातेन देषिण लिप्यते ॥२४३॥ 
अप्मु प्रवेश्य त॑ दए्ड परुणायोपपादयरत्‌ | 
भ्रतवृत्तोपपन्न॒वा ब्रान्णे प्रतिपादयेत्‌ ॥२४४॥ 
धामिक राजा महापातकी के घन को महण न करे. ले! से 
उसको लेता हुआ उस पाप से लिप्त हेता है. ॥२४१॥ किन्तु उस 
दण्ड धन के पानी में धलवाकर वरुण के यज्ञसे लगा देने अथवा 
वेद सम्पन्न ब्राह्मण को दे देवे ॥२४४॥ 


ईशोद्डस्य वरुणो राश्ों दश्ढधरोहि सः | 
ईश) सर्वस्थ जगतो ब्राह्मणों वेदपारगः ॥२४१॥ 
यत्र वर्जयते राजा परापकृद्धयों धनागमर्‌ । 
ः तत्र कालेन जायम्ते मादवा दीवेजीविन। ॥२४३॥ 
६८ 
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५३८ महुस्मृति भापाठुवाद,. 


कक ००० ७ ५. » ०४० 
दण्ड का स्वामी रुण है क्योकि राजाओं का भी दर्ड का 
धर्ता (प्रम) वरुण है। सम्पूण वेद का जानन वाला ब्राह्मण मव 
जगत वा रथामी है ६स से दोनों दण्ड धन लेने के योग्य है) 
॥२४५॥ जिस देश में राजा इन महा पातकियों के धन के। कहीं 
ग्रहश करता उस देश में मनुष्य काल से दीघांयु वागे 
है॥२४५। 
निषयस्ते च संस्यानि यत्राधानि विश पृ ह। 
बाल्ाश्व न प्रमीयन्ते विछत नच जायते ॥२४७" 
व्राक्यान्याधमान तु कामादख़खराजम | 
हन्याचित्रगधा पायरुद्र जनकरनु प१५ . ॥२४८॥ 
ओर प्रजाओ के धान्यारि जैसे वोए गए वैसे ही अलग अलग 
उतन्न होते हैं और वालक नहीं मरते और काई विकार नहीं दाता 
॥२४७॥ जान पूमकर ब्राह्मणों को पीढ़ा देने वाले शूद्र को 
भयानक कई प्रकाए। के ,मार पीठ के उपायो से राजा दमन 
करे ॥२४८॥ 


यावानप्वध्यस्प वध तावान्यध्यश्य मेचणें | 
अधमेनिपतेद शो धर्मस्तु॒विनियच्छत: ॥२४६॥ 
उदिताई्य॑विस्तरशों मियो विवदमानयीः | 
अ्वदशसु मा्गेप व्यवहास्स्थ निणयः ॥२४०॥ 


अवध्यो के बंध में जैसा अधर्म शास्त्र से देखा गया है वैसा 
ही वध्य के छोड़ने में भी राजा को अधम होता है और निम्रह 
करने से धर्म देता है॥२४९॥ यह अठारह प्रकार के मार्गों मे. 
परंसपर विवादियों (मुदई मुदआइलह) के मुकह्मों का निर्णय 
बिस्‍्तार के साथ कहा ॥२५०॥ 
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समा: धयाव ५१९ 


फोलक (२४१ करण, 

एवं प्म्याणि क्षार्यासि सम्बकृगसमदीपतिः | 

देशानलब्धाव्विप्सेत लब्धांव परिषातवेत ॥२०१॥ 

तम्महनिरिएदेशस्तु॒ क्रन्‌दृगंश शाम्बतः | 

फरटक्रेद्रगे नित्यमातिेयलगुत्तमम ॥२५२॥ 

रस अकाह था कथा का अ्ररुदु प्रकार कता 7 आ राजा 

अलब्ध दशा को पाने छी इरड्ा करे पर लब्या झा परिषालन करे 
॥७॥ ्रर्द्धे प्रकार बसे देश में (सप्रमाश्यावर भें कहा रीति के 
अजुमार) किये बनाकर चार छाप: आदि कश्टक्ों के उद्धार मे 
सबंदा उत्तम वतन फर ॥२०५०)॥ 

रणादायृतानां कस्टकाना थे शोपनार । 

नरेद्राखिदियं गान्ति प्रजापाहनवत्पर, ॥२४३॥ 

अगासम्तल्लरान्यसतु वि गृहाति पाधितः 

तय प्रचुस्थते रा खर्गाब परिहेयते ॥२१७॥ 

प्रन्दे आवरण बालों को रक्षा और चोएदि के शोबन मे 

प्रभागलन में तलर राजा स्व का आत होते है॥१०॥ जे। 
राजा चौएदि की दएड ने रे अयना वर्शि ( माल जुआाती ) लेता 
६, इसकी प्रजा उसमे त्रिगउती हैं भोर वह स्व से भी द्वीन ही 
जात है ॥२५४॥ 

निर्भंब तु भवेदत्य राषट' वाहुबलाओित्श | 

तस्प तहधैवे नित्य॑ पिच्यमानद्य हम. ॥२४१॥ 

दिविवांसफरानिध्रालख्व्यापहाककाब । 

पकराशांथाअकाशांथ. चास्यचादििपति ॥२१३॥ 
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बढ पाप न्‍क ७ * दउ* पक 
म राजा के बाहुबत के आश्रय से प्रजा (चौगरि से) 
निर्भय रहती है उस राजा का राज्य निल्य सिचते हुये बृत्तक समाः 
बढ़ता है॥२५५॥ चार (गुप्त दृत ) रूपी चच वाला राजा दे 
प्रकार के परह्व्य के हरण करने वाले,चेरों को जाने। एक प्रकद 
दूसरे अप्रकट ॥२५६॥ 
प्रकाशवन्चक।स्तेपां. नानापण्येपल्ोविन; । 
प्रद्धनवस्चकास्लेते ये स्तेनाईटविकादयः ॥२५७॥ 
उक्काचकाश्वोपषिका वज्चका: फितवास्तथा | 
मड़लादेशबृत्ताग्व भद्गाश्वेत्नाणिकः सह ॥२४८)।' 
उन (चौराटि) में नाना प्रकार की टुकानगरी से जीवन फ़रने 
वाले प्रकराशवः्चक (खुले ठग) हैं और चार तथा जद्बल आदिके 
छुटरे छप वव्चक है ॥२५४॥ उत्तोचकन्रिश्वतसार | उपधिकर 
भय दिखाकर धन लेने वाले | ववचक ठग | क्रितव-जुवारी 
आदि | महलादेशबत्त-"तुर्द्वारी भलाई होने वाली हैं' इत्यादि 
प्रकार अलामन देने बाते। भट्र-्भहमनसाइत से ठगई करने 
करने वाले। इचरिकन्द्याथ देखने वाते आदि ॥२५८॥ 
असम्यक्षारिणश्चेव महामात्राश्विकित्सकाः । 
शिन्पाप पाखुक्ताथ निपुणाः परवश्राषितः ॥ २१६॥ 
एवमादीन्विजानीयालकाशांज्ोककरटकान । 
निगृह्वारिणथान्याननायनार्य॑लिद्वि]| ॥२६०॥ 


बुरा करने वाले उच्च कर्मचारी, वैध, शित्पादि जीवी और 
चालाक वेश्याओं ॥२५९॥ हइत्यारि प्रकार के पत्यक्त ठगों और 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


नवमाधभ्याय ५४! 
रच ६७ १३० 


* (ठग) आये वेष धारण करने वाले अनायों के भी (राजा) जानता 
रहे ॥२६०। * 
तानिदिला सु्ारति[ देललर्मकारिमि. | 
चारथानेदसंस्थान; प्रोत्माध पशमानवैतर ॥२६१॥ 
तेषां देदानमिण्याप्य सेस्े कर्मणि तसतः । 
बुवीत शासन राजा सम्यक्सारापराधत: ॥२६२॥ 
उत्त पूोक बब्चकों के सभ्य, गुप्त, प्रकट मे उस काम के 
करने वाले तथा कराई जगह रहने वाले चारों (जासूसो) के द्वार 
राज। चौरादि में प्रवृत्त कराकर (सजा देकर) बश करे ॥२६१॥ 
उन प्रकाश और अग्रकाश तस्करों के उन २ चौयौदि केपो को 
ठीक २ प्रकट करके उनके धन शरीरादि सामर्थ्य और अपराध के 
अनुसार राजा सम्पक्‌ दण्ड देवे ॥२६२॥ 
नहि दृए्डाइते शुक्षयः कु परापविनिग्रह: । 
स्तेनानां पापबुद्धिनां निभृत॑ च्ां दि ॥२६३॥ 
सभाग्रपापृपशा्ष वेशमधान्रपिक्रया: । 
चतुष्पथाश्वेत्यवृत्ता;-समाजा' प्र चणानि च ॥२६४॥ 
वी में विनीत बेष करके रहने वाज़े परपाचरणवुद्धि चोरों 
के दण्ड के अतिरिक्त पाप का निप्रह नहीं हे! सकता ॥२६१॥ 
सभा, प्याऊ, दलवाई की दृकान, रण्डी का भकान, काली, 
अनाज पिकने की जगह, चौराहे, वडे और प्रसिद्ध वृत्त जन 
समूददं के स्थान तथा तमारों देखने की जगह ॥२६४॥ 
जीगेबानान्यरणवानि कारकावेशनानि व | 
धुन्यानि चाप्यगाराणि बनान्युपवनानि व |२६५) 
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६६०३०) «०० ५४३ ६5५ (७ 
”] ७ #- 
एवं विधानुप देशान्गुल्मः स्थावरजडमे! | 
तरवाज़तिपेधा्थ. चारेश्ाप्यनुवारयेत ॥२६६॥ , 
जीण वाटिका, बन, शिरपगृह तथा बाग बगीचे ॥२६५॥ 
इस पार के देशो के राजा एक स्थान में स्थित सिपाहियों की 
चौकी और धूमने वाले, चौकी पहरों भौर गुप्त चरों से चेों के 
निवारणाय प्रिचरित कराने ( क्यों कि प्रप, तटफ़र इत स्थानों मे 
पढ़ते है)॥२६७॥ 
तसहायेरनुपतेननिकर्मप्रवेदिमिः । 
[कप दयेस्चेव #९.__ ४७ 
विद्यादृत्सादयेज्चेव निपुणें! पृर्व॑तस्करे:॥२६७) 
पदेशे ५ 
मक्यभेज्योपदेशेध बराग्णानां च दर्शनेः 
देशेश्र (४ ५ 
चौर्यकर्मापदेशेश इर्गृस्तैपं समागमम |२६८। 
उन की सहायता करने वाले और उन के पीछे चलने वाले 
र्‌ सेघ आदि अनेक को के! जानने वाले पहिले चार और 
ञ्स कम भे निषण गुप्त चरों द्वारा ( राजा ) चारो के जाने और 
निमूल करे ॥२६७॥ वें ( जासूस ) उन चोरों के खाने पीने के 
. दहानें ओर आम्रणो के दशनों के मिप भर शूरवीरता के काम 
के बहाने से राजद्वार में लिवा लाऊर पकड़वा दें ॥२६८॥ 
ये तत्र नेपसपेंयुमू तप्रणिह्िताथ ये । 
तान्पसक्ष नुपे हन्यात्‌ समित्रज्ञातिवान्धवान्‌ [२६६] 
न हेढेन बिना चौरं धातगेद्धामिक्रे नपः। 
महेहं $. 4 ५ 
सहोह सोपकरणं छातग्रेद:पिचारयत्‌ ॥२७०॥ 
जे वहां पर पकड़े जाने की श्ढा से न जावें और उन गुप्त 
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गह़तो के साथ चालाकी, सावधानी पे उकर आगे शे बचाने 
हें। उनझ। राजा बगाका(ते पढ़ कर मित्र जाति भाध्ये सहित 
वध करे ॥२६९॥ धामिक राजा बिना मात ओर सेष आदि 
प्रमाण के चार का वध ने करे और माल तथा सेव हि के 
प्रमाण सहित है| तो दिना बिचारे मरवा देवे ॥१७०॥ 

ग्रमेष्वपि च ये फेषियोराण भक्तदायका। | 

प्र # 
भाएदावकाशदाश्पेव उबसतानति पातयेत ॥२७१॥ 


राष्ट प रक्तापिकृतां सामनन्‍्तांश्येष चेदितान | 
अभ्यापातेप मध्यस्थांशिप्याबीरानिकतम्‌ २७२) 
प्रा में मी जे भाजनारि ( मदद ) देने वाजे भौर पता वा 
जगह ऐन बाले हो, उन सत्र को भी (राजा) गा वे ॥२७॥ 
गण में रहता के नियुक्त ( पुलिम ) ओर सीमा पर रहने 
वात मे जा फ़!,-चौराि की धात के उपहेश में मध्यस्थ हों, 
शे भी चोखन्‌ शीत दरह देते ॥२७ 
यश्रापि धरसमयात्ाच्युते धर्मजीवन; | 
दण्डेनेव तमपोपेत सक्काइर्माद्विविच्युतर्‌ ॥२७३॥ 
ग्रामघाते हिताभड़ पश्मिथापामिमशने । 
शक्तिता नाभिषावस्ते नि्वास्या! सपरिष्ददा: १७४) 


जे कचहरो करने वाला ( हाक्िम ) पे की मोगा से भ्रट 
है, इस खधम से पतित को भी दण्ड से ही क्लेश दे |२७३॥ 
हंढू चार आह से गांव के छुटने से और मांग के चोरों को खोज 
में छोड़े साथ बल्ाकार में जा आस पा पके रहने वाले यथाशक्ति 
एज! को सहायता दोड़ धूप नहीं करते उन के! असवाब के 
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५४४ मलुस्मृति भाषानुवाद 
पक! ०5 दो) अर >बक 
सहित ( आम से ) निकाल देवे॥२७४॥ 
राहः केपोपहतं थे प्रतिकृतेप व. स्थितान्‌ | 
धातमेद्विविषेदंशड रीणां वेपजापकाब ॥२७१॥ 


सन्धि छिल्ातु येचौय रात्रौ ठुपन्ति तस्करा:। 
तेपांदिलानपेहस्त तीचणोशलेनिवेशबेत्‌ ॥२७६॥ 


३ 8 कह 


राजा के खजाने में चोरी करने वाता तथा आजा भद्दे करने 

बाल »र शत्र को भेद देने बालो को नाता प्रकार के दृर्ड देकर 
मारे ॥२७॥॥ जो चोर रात को संघ दकर चारी कर. राजा उत् 
के हाथ काट कर तज शली पर चढ़ावे ॥२७६॥ 


श्रंगुलीग्र न्थिभेदरप छेदगरेताथमे ग्रहे | 

हितीये इस्तचरणो तृतीय वधमहति ॥२७७॥ 

अग्निदान्भक्तदांश्वेष तथाशस््रावकाशदान्‌ | 

सन्निधातंश्र मोपस्य हन्याब्ीरमिवेशक |२७८। 

गांठ काटने वाले की पहिली वार चोरी करने में अंगुलियां 
दूसरी वार करने में हाथ पेर कटवा दे और तीसरी बार में वध के 
याग्य हैं ॥२७७| उन चोरों कों आग्ति अन्न. बख्र, स्थान 
देने वाले और चारी का धन पास रखने वालों का भी राजा 
चारवत्‌ दण्ड देवे ॥२७८॥ 

तडागभेदक हन्यादप्सु शुद्धयपेन वा । 

यद्वापि प्रतिस॑सुयाद्‌ दाष्यस्तूचमसाहसमभ्‌ |२७६। 

कराप्ठागारायुधागार देवतागारभेदकान्‌ । 

हस्त्प्वरथहत्‌ थ हन्यादेवा/विचारयन्‌ ।२८० 
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| मबमाठथाव ५४५ 


पकगिओी ७००) पहताएम 
जी ताताब के जल के ता) उस का जल में उवा कर था 
सीवा ही मार ढात्त और यदि बह उस को फिर बनवा देव तो 
सहन पण" दशइ दे ॥२७९॥| राजा के धाल्यांगार (गांदाम) 
वा हथियारों फे मकान अथवा यक्ष मन्दिर को तोइडूने वालों और 
हाथी, पड़ा और रथ चुरान वालाके बिना विचार हननऊरे २८० 
पसतु पूर्न॑निविष्टस्य तड़ागयोदर्क दरत्‌ | 
श्रागम वाध्यारं भिन्य/त्सदाप्य। पू्व॑साहमम [२८(॥ 
समुत्यनेद्राजगार्गं यस्‍्लप्मेष्यमनापदि | 
ते दो कायपिशी दवादमेधं चाराशोबरेत्‌ ।२८२। 
जा काई पहले बने ताज्ाब का (सत्र ) पाती हर ले या पानी 
के सोत व आगमन का बन्द के वह "प्रथम साहस दण्ड 
देने योग्य है ॥१८९॥ जे शिगादि रहित सरकारी संडक पर 
दाले वह दे सौ कापपण ४ 7४ड दे और उत मैले को शीत 
उठवा देवे ॥१८श॥ 
श्रापदगताओ्थवा वृद्धों गभिणी बालणव वा । 
परिभापणमहन्ति नच्शोध्यमिति स्थिति! |२८२| 
पिकितकानों पते पा मिथ्या प्रचर्ता द। 
अभानपेप प्रथमे। मानप्ष तु मध्यम [२८४| 
(पएलु) व्यावित बढ बाबफ गर्भिणी, ये वमफ़ने और उप 
ते के साक कराने पेज हैं ( दरड योग्य नही ) यह स्तन है 
॥२८३॥ वेपड़े उल्टी चिकित्सा करने वाले वैद्यो को वर्ड करना 
चाहिये | उत में गाय बैल आ़ि की वथा चिकित्सा करने बातों 
का “प्रथम सा" और मनुप्य को उस्झी चिकित्सा करने वालों 


'प्ध्पम साइस" दण्ड होना चाहिये ॥२८७॥ 
६९ 
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4७95० कोट (0७ 4५०० ७28 
संक्रमजजयप्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकृर्याच तत्मव प्चद्ययाच्छतानि व ।२२॥। 
अदृपितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा | 
मंणीनामपवेधे वे दण्ड) प्रयमंसाहसः २८६ 

लकड़ीके छोटे पुल वा ध्वजाकी लकड़ी और किसी प्रतिमा के। 
तोड़ने वाला उन सब के फिर वनवा देवे और पांच सो पण दरड 
देवे ॥२८०॥ श्रच्छी वस्तु को दूपित (खराब ) करने, तोड़ने 
और मणि यो के, बुरा बीधने मे "प्रथम साहस” दण्ड होना 
चाहिये ॥२८॥॥ 
समेहि विपम॑ यस्तु चरेद मूल्यतो5पि वा | 
समाप्नुयाहु् पूरे नशोमध्यममेत्र वा ॥२८७॥ 
वन्वनानि च सर्वाणि राजा मा्गे निवेशयेत्‌ 
दुतिता यत्र देरखिकृता) पातकारिएः ॥३८८॥ 
धरावर की वस्तुओ था मूल्य से जो घटिया बढ़िया वस्तु देने 
का व्यवहार करे उस के पूर्व या “मन्यम साइस" दण्ड मिले 
॥२८७॥ राजा मांग में वस्वन गृशे के बनवाने. जहां हु.खित और 
बिक्ृत पाप करने वाले ( सथ के। ) दीखे' ॥२८८॥ 
प्राकारस्य च भेचार परिखाणां व पूरकम । 
दाराणा चंव भदक्तारं लिप्रमेंप प्रवासयेत्‌ ॥२८७ 
प्राकार (सफल) के वेढ़ने वाले और उसीकी 'जाई के भरे 
वाले और उसी दारोके तोड़ने वाले के शीघ्र ही (देशसे) निकाह 


दे॥ (२८९ के पूर्वाध से आगे (वीच मे) यह श्लोक एक पुस्तक 
में देखा जाता है.-- 
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संग णाव ५३४ 
७७७ ७७७ . 


सेन तु कण बाल र्वान्त! पु! एुर! 
क्गोण्पासगाएं तुपुछं औीनिफेते ॥] 
पर रह सधा धर्संद्सा है। इसी का बीचे कई पर 
सम मे नहीं भाता किलु इसी आशय का भ्गे ३० वां शोक 
रैते बढ तक है) ॥९८९॥ 
प्रमिषागेए पेपर कंन्यों दिशतों हम! । 
: मकमणि बानाणेः कत्ातु वितिधातु च ॥२६० 
स्पूत अभिचारों (मारणादिे यदि मिसका मा चाह 
हह परे कह और गान प्रकार के औपवादि द्वार) उच्चातनार 
मे बेस पण दर होना चाहिये ॥३९०॥ 
ग्रवीजतित्रयी जे बीजोलए तय व । 
मयादामेदका देव ली. 
कद बिका पराणुपाहपर्‌ ॥२६१॥ 
सरगकररक्षपापिएं हेमकारं हु पर्षि। । 
प्ररमानमगाये छेदफेरलवश: बुर, ॥२६१॥ 
गोे बीज के बेचने वात, उसी प्कार अच्छे बीज को बुरे 
के साथे मिला कर बेचने वाता तथा सीमा (परत) का तेझने 
बा, बिदृत व बे प्राप्त है ॥२९॥ सब ठग में घतिशय 
शरमाय में चलने वात पुनार को तो ताजा चाडुआ से वे 
बेटी कलावे ॥२९२॥ 
प्रताद्ध्यापएरं शजाणगौषप्ण वे। 
कालमायरवकाय व राजा दर प्ऋमोर ॥२९३॥ 
साममातौ एुएं पर केशदणओ कृपा | 
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७:७७ ७:७४ ७७ >>» 
सप्त्रकतयोद्य ता; सप्ताहु' गज्ययु “वी ॥२६४॥ 
हल कुदाल आदि और शर्तों तथा दवाके चुरानेमे समय और 

किये हुवे अपराध के विचार कर राजा दरंड नियत करे ॥२९३॥ 
राजा, मन्‍्त्री, पुर, रांग्रूकाश, हैंड और मित्र ये सात प्रकृति राज्य 
के क्त। भ्वती है॥रणश। 

सप्तानां म्कृतीनां तु राज्यस्यातां यधाक्रसय | 

पूव॑ पूर्व गुरुतर॑ जानीयाद्व्यसन महत्‌ ॥२६४॥ 

सप्ताइस्पेह राज्यस्य विष्टव्धस्प त्रिदर्डवत्‌ | 

अन्यान्यगुणनैशेष्यात् क्रिड्चिद्तिरिच्यते ॥|२६६ | 

राज्य की इन सात प्रक्ृतियों मे क्रम से पहली २ के अतिशय 

बडा भारी व्यसन (उत्तरोत्तर एक से एक के अधिक ) विगड़ने 
पर बुरा जाने ॥२९७॥ जैसे तीन दरढ़ परस्पर एक दूसरे के सहारे 
ठहरे हो ऐसे द्वी यह सप्नाड़ राज्य ७ प्रकृतियों मे एक दूसरे के 
सहारे ठहरा है। इन सातों मे अपने २ णुण की विशेषता से कोई 
भी एक दूसरे से अधिक नही है ( अथात्‌ यद्यपि पूर्व श्लोक मे 
एकसे दूसरे के अधिक कहा था परन्तु पूव २ इस भूल में भी 
न रहे कि अगले अगले हमारा कुछ कर ही नहीं सकते) ॥२९६॥ 

तेषु तप तु कृत्मेष तत्तदु' विशिष्यते | 

येन यत्साध्यते काय तत्तरिमन्शेष्ठमुच्यते ॥२६७। 

क्रिययेव 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम | 
सशक्ति परशक्ति च नित्य॑ विद्यान्मद्ीपतिः ||२६८ || 


उन २ कामोमे वही २ ध् बड़ा है जिसरसे जोर काम सिद्ध 
हेता है वह उसमें श्रे2कद्दाता है॥२९७॥ (सप्तमाध्याय में सहे) 
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संत्माधध्यप प्र 


कोत्प पक) 4 ०२० 
चाए जाइूमो) मे इता।या। घोर कापे जो बा-्थई से परे 
तथां शत्रुक्े सामस्यद् गजा निय जानता रह ॥7९:॥ 
पीउनानि च सवा ध रप्मनानि उप ते 
आरमेत तवः काय पतिस्यारुतायर ॥२६६॥ 
आउवविकमंणि अल आल' पुन एन । 
है 4... & ५. क (बी. 
-,. कमस्याखगार्ण हि पुर श्रीलनेप्रवते॥३००॥ 
काम को से हुते सम्यृश् दु यो. भर झसनो कर गौरव 
ताववों का साच+र काम का आरन्‍्म करे ॥२९५॥ गण परृट्धि 
देने के काम गा दस लेंस कर फिर २ करता ही रहे क्यों हि 
काम के आस््म के वाले पुरयकी हमी प्रात हावी है ॥३००॥ 
कृत अवायूग जब द्वार कृति चे | 
राशोबतानि सर्वाणि राजा हियुगएुच्यमे॥३० १॥ 
कह ग्रगुध्यो मवति सजाग्रह्ाएर दुगंय । 
इमसवम्यथवेस्रेता विवरंटनु कत॑ युगम ॥१०२॥ 
भत्यगुग प्रेताबुग, दारयुग सब गजा ही ऊे चेष्ठ रिशेप 
कपोड़ि रजाभीयुग झहता है ॥7०?॥ सद्गजा विस्यम गंदा है, 
बहू कलियुगहै और जब जागता हृवानी कम कही करता के द्वापर 
है जब कर्मानुप्ठान में उध्चत होता है, उस समय ध्ता है पर जय 
ययाशान्र कर्मों का अनुछान करता हवा विचरता है उस समय 
स्लयुग है ॥२०२॥ 
इस स्पाकस्प वागाथ बमस्य बरगाथ थे! 
घन सारनेः पृविव्याश्व नजोइव नाव (१९३| 
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५७० 
७०३ ७०७ ७४७ ६०७ +४७ 


वापिकांश्चतुरो मासान्यथेन्द्ोभमिप्रवर्षति | 
तथामिवेता्ट' का्मेरिद्रवत॑ चल ॥१०४॥ 
इन्द्र, सूये, वायु यम, बरुण' चर अग्नि और प्रथिवी के 
सामथ्येहुप कमे के राजा करे॥३०३॥ वर्षा आतु के चार मास में 
इन्द्र ( ायुविशेष) वर्षो करता है बैसे ही इन्द्र के काम के करता 
हुआ राजा खदेश में (इच्छित पदार्थों को) वर्षावे ॥३०९॥ 
भ्मीमासान्यथादित्सतापंहरति रश्मिमि: 
तथा हरेकरंराष्ट्ानित्यमक्तत हि तत्‌ ॥३०५॥ 
प्रदिश्य सर्मभूतानि यथा चरति माठत: । 
तथा चारः प्रवेष्टव्यं अतप्रेतद्धि गाहुतम ॥३०६॥ 
थाठ महीने जैसे सूर्य किरणो से जल लैता है वैसे (राजा) 
राज्य से कर लेवे यही तिदय सूये का काम है ॥३००॥ जैसे वायु 
सब भलुष्यादि में प्रषिष्ट रुता है वैसे ही राजा दूतों दाग 
सब मे प्रवेश करे (अर्थात्‌ सबके चित्त वृत्तन्त ज्ञात करतेवे) यही 
वायु का काम है॥२०७॥ 
यथायमः प्रिय ध्यो प्राणेकाले नियव्जति । 
तथा राजा नियस्तव्या: प्रजासतद्धि यप्रव्॒तश।३०७॥ 
पहणन यथा पाशेबद् एवामिहरयते । 
तथा पापान्निगृह्ेयाद वृतमेलद्धि बारुणम्‌ ॥३०८)॥ 
किक यम यो मा प्राप्तकात मे मित्र शत्रु सबका 
है करता ६ बस हो राजा के अपराध काल मे प्रजा दएहनीय 
देनी चाहिये । यम का यही अत है |२०७। जैसे वरुण (वावु- 
विश) के पाशो से प्राणी बंधे हुवे देखे जाते हैं वैसे हो राजा 
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तवमा ध्याय ५०५१ 


दे) ००००० पक 
* पापियों का शासन करे वरुण का यही अत है ॥२०८॥ 

परिपूर्शो यथा चन्दें इप्ट्बा यहुसत मानव: । 

तथाप्रक्ृतये। यरिमन्‌ से चान्दअतिकानुग) ॥३०६॥ 

प्रतापयुत्तस्तेजसी निरत्य॑स्वात्यापक्रमंसु | 

दृष्टपामस्हिल्िश्व तदरनेय बरत सत्र ॥३१०॥ 

जैसे पूर् चन्द्र को देखऊर मनुष्य हप के प्राप्त देता है वेसे 

ही अमात्यादि जिस राजा के देखने से प्रसन्न हो वह राजा चल 
ब्रत करने वाला है ॥३०९॥ पाप करने बालों पर सदा अगिवत्‌ 
जाजल्यमान रहे, तथा हुप्चीरों की भी हिंसा के स्वभाव वाला 
है। यह अग्नि का त्रत है ॥२१०॥ 

यथा पर्वाणि भूतानि परा धारयते समम्‌ | 

तथा सर्वाणि भृतानि विश्रतः पार्षित अतस]। ३ १ १॥ 

थे ९५ 
एतैरुपायेस्मैश्व युक्तो नित्यमतन्द्रितः | 
स्तनान्शजा निगृह्वीयात्थराष्ट परएव व ॥३१२| 
जैसे प्रथिवी सबको वरागर धारण करती है वैसे राजा भी 

सब प्राणियोंका वरावर पालन पोषण करे। यह पएथिवीका काम है 
॥३१॥॥ इन उपायों तथा अन्य उप्राओों से सत्र आतक्ल रहित 
राजा चोरो के जे अपने या दूसरे के राज्य मे (भाग गये) हों, 
वश में करे ॥३१९९॥ 

परामप्यापद प्राप्ता जराक्मणात्र प्रकेपयेत | 

ते होने कुपिता हन्युः सदा पवत्पाहनम्‌ ॥३१३॥ 

चै ९ भहोद्‌धि न 
"यै, छत. सबभच्षोपग्विरपेयश्व महोदषि' | 
ज्यी चाप्यायितः सेम, के ने नश्येत्रकोय तावू ॥४१३९ 
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५७१ मनुस्तृति भाषानुवाद 


“न. ८+ अब ०-७ 
(काशरयारि) घड़ी विपत्ति का प्राप्त हुवा सी राजा आह्मणो 
को रष्ट न करे क्योंकि वे अुद्ध हुवे सेना, हाथी। भोढ् आदि 
सहित इस राजा काशीध्र नष्ट कर सकते ह (दीघहष्टि से विचारा 
जावे तो निसन्देह विधा और विद्वान के विरोधी का रा्य बहुत 
दिमतक नही रह सकता) ॥११५॥ जिन्होंने अग्नि को सबभत्ती 
और समुद्र को खारा कर दिया ओर क्षयी चन्ठ॒ को श्राप्यायित 
किया उनके रु्ट करके कौन बाश को प्राप्त न हैगा ॥३२१७॥ 
'तेकानन्यान्सूजेयुयं लाकपांश्र केपिता । 
दृवानतुयुरदेदांथ क'तिखंस्तान्समलुयात ॥३१०॥ 
वाहुपाश्रि् तिप्तन्ति तोका देवा सबंध । 
मह्ष चेद धर थेषां के हिंस्यात्तानजिजीबिप ॥३१६॥' 


'जे कोष को आम हुवे दूसरे लोको को उत्पन्न कर दे, ऐसी 
सम्भावना है। और रेबतो के अदेव करें तव उनवे। पीण 
देता हुवा छोन वृद्धि करे क्ेगा ? ॥११५॥ जिनका भरा्नय 
करके सदा देव तथा लेक ठहर हैं और वेद है धन मिन का 
उनकी जीने की इच्छा करने वाला कौन हु खी करेगा ” ॥३१॥॥ ' 

“अविद्वांश्ेव॒विश्यंश्व श्रह्णारैवर्त महत्‌ । 
प्रगविध्ा प्रणीव्ध॒यथाउम्निदिबत महत्‌ ॥३१७॥ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावक्े नैद दुष्य॒ति | 
हयमानश्न॒ यज्ञोप्र भूय एवामिवर्ते ॥३१८॥ 
कर "जैसे भरग्नि प्रणीत हे वा अग्रणीत हे-महरी देषता है. 
ब्रा है वा विद्वान है-महती देषताहै ॥२१७॥ तेज 
वाला अग्नि श्मशानो मे भी (शव के जलाता हुवा) देपबुक्त नही 
हेता, किन्तु फिरसे यज्ञमे हधन कियाहुवा वृद्धिका पाताहै ॥३९८॥" 
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५५३ 


'एवं यद्यप्यनिटरेपु वतन्ते सवकमेसू | 
सवंधा आ्णा पृष्या: परम दैवत॑'हि तत्‌ ॥११९॥" 
“यद्यपि इस प्रकार समूण इत्सित कर्मों में रहते हैं तथापि 
ब्राह्मण सब प्रकार से पूजन योग हैं, क्योंकि थे सहती देवता हैं। ' 
(३१४ से ३९९ तक ६ शलाक आह्यणों की असम्भव प्रशस। 
से युक्त हैं क्योऊि श्रग्ति को सबभत्ती और समुद्र को अपेय 
(खाए) आग्रयो ने नही किन्तु प्रथमाध्याय के श्रतुतार परमात्मा 
ने ही इन के। अपने २ स्मावयुक्त बनाथा है। और चना 
की जग वृद्धि भी सू के प्रकाश पहुँचने में वितत्णता के कारण 
हे।ती है। यह विपय निरक्तारिफे प्रमाण पूवक हमने साम वे 
भाण में तिखा है | जगणों का नत्रीन सृष्धि बना समझना भी 
कितनी श्रययुक्ति नहीं बरन असंभव है। श्रविद्वार्‌ को ज्ाह्मण 
'ओर पूज्य मानना भी पत्तपात पृर्षंक लेख तथायथाकाए्भयोहत्त 
इत्याहि पूर्वाक्त मनु बचचों से विरुद्ध है | यज्ञ में शृद्र के घर का 
अग्नि भी वर्जित है, तव श्मशान (चिता) के अग्नि का निर्देष 
मानता भ्रौर उस दृष्टान्त से कुकर्मी आह्ण के भी निर्दोष सिद्ध 
करना पृ्वीक्त 'प्रमेफ मनु बचनो के साज्तात्‌ विरुद्ध है) ॥३१९॥ 
जत्रस्पामिग्लृद्धश् बराह्णात्मति सर्वशः | 
प्रग्न ३ संनियन्त सत्वत्र हि असयंसतम ॥३२०॥ 
ब्रामणों के समय पीछ देने मे प्रवृत ज्त्रियो को जाह्मण ही 
अच्छी प्रकार नियम में रकहो क्योकि जत्रिय जागणों से (संक्ार 
के जन्म से) उसन्न हैं॥२२०॥ 
श्रद्वे गिर बन। तर मश्मने। लेहिपुत्यिपर्‌ | 
हें सर्वश्रण तेजः खास येनिप शाम्पति ॥३२१॥ 


9 
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५५४ मनुस्मति भाषानुवाद 


आर । 
नाअक्षकत्रमुध्तेति ताउचत्र ब्रशनवर्धते । 
व्रक्षतत्र॑ व संयुक्तमिर चामुत्नधते ॥३२०॥ 
जल आ्द्मण और पाषाण से उसपन्न हुवे क्रम से अग्नि, जत्रिय 
ओर शप्तरों का तेज सत्र जग तीजरता करता है, परन्तु अपने 
उस्न्न करने वाते काएगो मे शास्त्र हें जाता है. ॥२२१॥ ज्ान्नण 
रहित चृत्रिय वृद्धि का प्राप्त नही द्वेता वैसे ही जत्रिय रहित 
ब्राह्मण भी वृद्धि को नहीं प्राप्त द्वाता | इसलिये आश्मण क्षत्रिय 
मिले हुवे इस लोक तथा पल में बृद्ि को पते है ॥३२२॥ 
दला धनंतु विश्र मयः पर्व रएड परम त्थितर्‌ । 
पत्रे राज्य॑ समासृज्य बुवीत प्राण रणे ॥३२३॥ 
एवं चर्सदा युक्तों राजधर्मेप पाविवः । 
के 
दितेषु चेव लेकश्य सबन्मित्या,चपेजवेत्‌ ॥१२४॥ 
दर्ड का सम्पूण धन ब्राक्मषणों को देकर और पूत्र के राज्य 
समपंण करके राजा रण मे प्राण त्याग करे ॥३९३॥ राजधर्म 
में सदा युक्त रह कर इस प्रकार आचएण करता हुवा राजा सब 
लोगोके हितके लिये सम्पूण नौकर चाऊरो की योजना करे ३२० 
एपो5खिलः कर्मविधिरुक्ोराह: सनात «। 
[| हू ("७ है. रु 
हम॑ कमविधि विधाल्रमशों वश्यशूद्येः ॥३२४। 
- वेश्यस्तु कृतसंसक्षार: कृला दारपरिहम्‌ । 
वार्चायां नित्ययुक्त/स्यालशूनां चैव रत्षणे ॥३२६॥ 
यह राजा का सम्पूण सनात ने कमविधि कहा । अव (आगे 
कहा ) यह वैश्य शूद्रो का कम विधि जाने ॥२२५ || उपनयनादि 
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तेबमा ध्याय ५५७ 


६0-७०, «४9 
संकार फ़िया हुआ वैश्य वितार करके व्यापार तथा पपनुपालन में 
सदर युक्त शेर ॥२२६॥ 
प्रआपतिदि वेश्याय मष्टवा परिदे पशुन्‌ | 
ब्रातणाय च्‌ राजे च सरा!परिदे प्रजा: ॥३२७॥ 
मे व अेश्यस्य काम।स्यान्र रक्ेय पशुनिति | 
3 श्वेचेच्दति ना$्येन रतितव्या। कबन्चन॥३२८॥ 
क्योंकि ब्रह्मा ने पतु एसन्र करके (रक्त के लिये ) वैश्य का 
देदिय और आग्यण तथा राज का सत्र प्रजा (ता के लिये ) देगी 
हैं॥ ३२७ ॥ में पग्नु ओ्रो की रक्षा नही कह ऐसी वेशय की इच्दा न 
हेती चाहिये और बंश्य के चाहने हुये दूसरे का पद्चु पालन धृत्ति 
कभी ने करनी चाहिये ॥ १२८॥ 
मशणिमुकाप्रवालानां लौदानां तान्तवस्थ च | 
गस्यानां च सानां व्‌ विधादपबलावतग ॥३२६॥ 
वीजानामुपित्रित्व स्पात्तरदापगुणरय व | 
मानवे।ग वे जानीयात्त लागेगांध पर्गश) ॥३३०॥ 


मणि मेती मूहा लेदा और कयझ तथा कपू राटि गन्ध और 
लबणा रसों का घटी बढ़ी का भाव वेश्य जाने ॥ २२९ | सब 
बीजों के वाने की विधि और खेत के गुण झेप और सब प्रकारके 
नापवोत् का भी जानने वाला ( वेश्य ) हो ॥ ३३० ॥ 


सारातार व भारदानां देशानां व गुणागुणान्‌ । 
लाभालाम॑ च परयानां पशुनां पर्िधंन्म॥१३१॥ 
भृत्यानां व भृति विद्यामदापाथ विविधानणाम्‌ | 

दव्याणां स्थानगेगांध क्रयविक्रयमेत्र च ॥२३२॥ 
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५५६ मनुरशति भाषानुवाद 


488७ ७५७ ६५४७ ७४७ दर 
अन्नके अच्छे बुरेका हवत और देशोमे सल्ते महंगे आदि गुण 
अबगुण का भाव ओर निक्री के 'तञाभ हानि का वृत्तान्त तथा 
पशआ के बढ़ने का उपाय (जाने) ॥३३१॥ और नोकरों कि वेतनो 
तथा नाना देश के मनुष्यों की बोली और माल के रखने की 
विधि तथा बेचने खरीदने का ढद्ग (वैश्यको जानना चाहिये)२१२ 
धर्मश थे द्रब्यवृद्धावातिप्टेयल्नमु तमम्‌। 
दवाव पर्भूवानामन्रमेव प्रवत्नत! |३११॥ 
विग्राणां वेदविदुषं गृहस्थानां यशख्िनाम | 
शभ्रपव तु शदरय धग्मा नश्नेयतः पर। ॥३३४॥ 
(वैश्य) धर से धन के बढाने मे पूरा यतन करे और सब 
प्राणियों को यतन से अन्न अवश्य पहुँचाने ॥३३३॥ वेद के जानने 
वाले विद्वार्‌ युहृत्थ यशात्री ब्राह्मणादि की सेवा ही श्र के 
परम सुखदायी धम है॥२३१४॥ 
शचिरुत्कष्टअपम दवाग श्नहंकृतः 
ब्राह्मगावाभ्रया नित्यमुत्कष्टां जातिमश्नतै ॥३३५॥ 
एपौपनापदि वर्णानामत्तः कर्मवरिधि!शुभः। 
आपद्यपि हि यस्तेप क्रमशल निशोवत ॥३३६॥ 
स॑च्छ रहने वाता अच्छा मेहनती और नम्नतासे वेलने वाता 
तथा अहड्डररहित नित्य त्राह्मणादि की सेवा करने वाला श्र 
उच्च जातिके प्राप्त हे जाता है॥२३५॥ यह वर्णों का आपत्ति 
रहित समय में शुभ कम विधि कहा, अब जे! उनका कम विधि 
है (दशमाध्याय मे) उसके घुने ॥२३६॥ 
इति भानवे धर्मशाजे ('भगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
नंवमे।5ध्याय। ॥६)॥ 
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ओ्श्म्‌ 
अथ दशसोध्ध्याथ! 
हैं 08८ 
अधीयीरंखयेवर्णाः सक्रमंप्या ह्विजातयः । 
पत्र यादुवाह्मणस्लेपां नेतताविति निभ्यः ॥१॥ 
तप ब्राह्मणेविययाद्‌ इच्युपायान्यथातिधि | 
पत्र यादितिरेश्यश्ष सय॑ चेतर तथा भवेत्‌ ॥२॥ 
अपने कममे स्थित द्विनाति जाग्रणादि) तीन बरो (विद) पढे 
और त्राह्मण इन के पढ़ाने । इतर (ज्षत्रिय वैश्य) ने पढावे । यह 
निणय है॥१॥ ब्राह्मण सब वर्णोंका जीवनापाय यथा शात्र 
जाने और उनके बतावे और आप भी यथेक्त कम करे ॥९॥ 
बैशेष्यात्यकृतिश्रेप्यात्रियमस्य च धारणात । 
संस्कारस्प विशेषाश वर्णानां आक्षण। प्र! ॥३॥ 
बक्नणः तत्रियोगैश्यज़या वरणाहिजातय- । 
चतुभणकजातिलु शुद्रोवासति तु पम्चर: ॥१॥ 
विशेषतः स्वायात्रिक श्रेप्ठता नियम के धारण करने तथा 
संसार की अधिकता से सब वर्णों का शराक्षण प्रमु है॥॥ 
त्रहमण चृत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण द्विताति हैं चौथा शूद एक 
जाति है पःचम वश नही है ॥)॥ 


सर्भवरोंप तुल्यासु पत्नीषवज्तयेनिए । 
आहुतेम्पेन मंभूता जात्या शेयासत एवं ते ॥१॥ 
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५५८ मनुस्मति भाषानुवाद 
कक पर ७५ ६. |; ब्कप्जल 
जीप्यनन्तरजातातु दिजरुभादितान्मुतान्‌ । 
सदशानेव. तानाहुमदृदेपबिगर्दिवान ॥९॥ 


ब्राह्मणारि चार वर्णों मे अपने समान वर की (विवाह से 
पूव) पुरुष सम्बन्ध से रहित पत्नियों में क्रम से जा सन्‍्तान 
उतन्नहों उनके जाति से वे ही जानना चाहिये। (इस प्ररण में 
जा जातियों का विचाए है से इस लिये है कि गर्भाधान से लेकर 
जन्मययन्त हुत स॑ छाए के अभाव से जन्म काल में वह उस २ 
नामसे पुकारने याग्य है। परन्तु यह कथन उस अपवादका बाधक 
नहीं जा विपरीत आ्रापरणादि से वरणुव्यवस्था स्थापन में मानव 
शास्त्रधा सिद्धान्त है)॥५॥ क्रम के साथ अपने से (अथात 
ह्राझमण से ज्षत्रिया में चत्रिय से वेश्या में इस प्रकार) एक नीचे 
की टीन जाति की जियो मे ट्विजो के उतन्न किये हुवे सनन्‍्तानो को 
माताकी जातिसे निन्दित, पिता समान ही (पतित) कहते हैं ॥॥॥ 


अनन्तरामु जातानां विधिरेष सनातनः । 
येकान्तरासु जातानां धम्ये विधादिम विधिम।७॥ 
ब्राक्षणाद श्यकत्यायामम्घाष्टो . नाम जायते | 
निषाद! शद्क्षन्यायां य। पारशव उच्यते | ८॥ 
अपन से एक बण हीन स्त्रियों मे उत्पन्न हुवो का यह सनातन 
विधि कहा ष के वण हीना ज़ियोमे (जैसे हह्मण से वेश्या मे) 
उलज् हुओ का यह घ्मेविधि जाने कि- ॥७॥ #हण से वैश्या 


वन्‍्या में “ अम्वप्ठ” नाम उतन्न होता है. और आाद्मण से शृग् 
व नया से *निपाठ जिसको ' पारशव” भी कहते है ॥८॥ 


बजगास्दुत कन्यायों # राचातिहखात्‌ | 
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देशमा -ध्याय ५५९ 


(ह5ट #|ज) करण 

चत्रशुद्पुजनतु॒ स्मोनाम प्रजायते ॥8॥ 
विगसय ब्रिप बे मपतेगर्शवाह्न गो! । 
देश्यस्य परे चेकसििसरेते। सदा! सात! ॥१०॥ 

जृत्रिय से शूद्र कन्या में कर आचार विद्ार बाला और चत्रिय 
शहर शरीर वाला ' उम्" नामर उस्न होता है॥९॥ आग के 
तीन बरण की (चत्रियादि जियो) में ओर क्षत्रिय के २ (कया वा 
शृद्रा) में तथा वेश्यके  (गठा) में (उसपन्न हुये) थे छ “अपसठ? 
कह गये हैं॥१०। 

' चतियाहिएत्यायां मते। भवति जातित, | 
अश्यान्मागपत देह गजभिराइनामुती ॥११॥ 
शह्ादायेगव/चत्ता चए्डालम्चाअगोनृणाम्‌ | 
बैश्यराजन्यविप्रामु आायनतो वर्णमंकरा। ॥१२॥ 

(ये श्रतुलाम कह कर अत्र प्रवितोम कहते ह) चत्रिय से 
प्राह्मण की कन्या में “सूत" नाम जाति में हता हैं और कहय से 
जत्रिया से मागव' तथा वैद्य से आर में "बेहद नाम 
प्यन्न होते हैं ॥११॥ शूह से बैधया चतिता तथा आग ही में कम 
के साथ ' आयागव "लता" और 'चण्डात' अपम, ये (ही 
६ से यहा तक कहे) मनुष्यों में बंपर उ्सन्न होते है॥?॥ 

एक्ान्तर ल्वाबुतेम्याठसमप्छोग्र। ध्यास्मुता | 
त्ृत्त बैदेहफ तदआतिलम्पेधपे जन्मनि ॥१३॥ 
पुत्र बेमन्तरलीजा। कमेणोक्ता दिजस्मनाय | 
ताननन्तरमाम्नस्तु_मावदपालचंचत ॥ १४॥ 
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५६५ मगुम्दति भागानुपादें 


दकक का दुदेआल दीलक) रा 
एक 3 'बल्तर थार यंग में अनगाग से सैत  अ्रम्पष्ठ प्रौर 
उग्र कहे हैं मैसे की प्रतिताम से जला में "ता ' भौर 'परें!” 
का । ॥१॥ ट्विनन्माओं के मे से कहे हते पनन्‍तर (एक चेश 
तीथा) +त्री से, पन्ने ।प पृप्रा या माता के ठोप से प्रमेन्तर 
नाम से काते ॥/श॥| 
बाह्मगादुग्रकन्यायामा |) नाग जय | 
आाभीराजब[ूकस्पायामाय गव्यांतु पिखेण। ॥१४॥ 
आयागव् उत्त। व चरटाजभा प्रमोनगाम्र्‌ | 
प्रातिशोम्पेन आयस्ते शद्रादपसंदाम्भंय! ॥१६॥ 
ब्राशशो से "दप' कन्या में “आमस' मोम सन्‍्तान प्रो 
आवबा्" कन्या में “आभीर” नाम उसन्न होता है. तथा 
"छदगव पन्‍या मे उपन् तथा "पिग्वा]* पता है॥२!॥ 
आयेगत ज्त्ता: चशहाल येमनुण्यों में ताने अउन प्रतिलामसे 
उसन्न श्र मे भी निएष्ट है ॥१ था 
यात्मागवर्भदहीं त्त्रियाल्त एव तु | 
प्रतीपमेते जायन्ते परे:यप्मदास॑य ॥१७॥ 
जातानियादा्छद्रायं जात्या भववि पुद्त्ः । 
शद्राज्जातानिपाधां तु से बेंकुककुटक! स्मन;॥१८॥ 
पृदाक्त पार वेश्य से मागध और बेदेट तथा ज्त्रिय से सृत 
ये भी प्रतितीम से अन्‍य ३निहुए उपन्न होते हैं॥१॥॥ निषाद 
से श॒द्ा मे उसन्न हुवा 'पुस्कस” जाति से दवाता है कौर शठ 
निषाद की कन्या में उसपन्न हवा "बुसयुटक" फहा गया है ॥१४८॥ 
कत्त जातलथ ग्राओय क्रपक हते कीलने | 
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देशताउध्याव ५६९ 


इक ह 
१देहकेन लमष्ठयामुल्न्नो वेश उच्पते ॥१६॥ 
दिजाउग। सणातु जनयल्‍्यत्रनांस्तुयात | 
तान्पावित्रीपरिभ्रष्टान्‌ बात्यानिति विनिदिशेत२०। 
ऐसे ही चत्ता से उम्र की कन्या में उलब् हुवा 'झवपाक 
कहाता और वदह से अम्यप्ठी में (उन्प्त हुवा) “बणु" कहाता 
हैं॥१९॥ द्विजाति अपने बगण की स्त्री में संस्कार रहित जिन पुत्रों 


के इसन्न करते हैं इन समय पर उपनयन वेदारम्भ रहितों के 
“ब्रात्य/ कहना चाहिये ॥२७॥ 


वाध्याच्त जाये वि्रालापात्मा भूजेकएटक: | 
आवन्त्यवादधानी व पुण्य! शेख एवं च ॥२१॥ 
भन्नोमब्रथ्व राजन्याद्‌ वत्यावित्शिगिरिस । 
नत्थ करणम्चेत गे द्रविद एवं थे ॥२२॥ 
प्राह्म ब्राह्मण से पापासा ' मूनकण्टक" उसन्न होता है और 
उसी के (6श भद से) आवस्य विदयान पुरव और शस भी 
कहते है ॥२६॥ (आत्य) पृत्रिय से ड़ मत निच्छिति, नंठ 
खम और द्वविद नामञ उसन्न हाते हैं।रशा 
धग्यात्त नायत वालात्मपवात्राय एवं वे | 
कारपभे विजन्माच मेत्र) मालतजब ॥२३॥ 
व्यमिवारण बणनामवदावदनन ध। 
छकगेणा व त्यागेन वआायसत वर्ग ग। ॥२४॥ 
ब्राद्य कैयय से सुधन्वाचाय का रुप, विनन्मा मैत्र और 


सातत नाम वात उसन्न होते हैं (ये सत्र नाम पयायवाची दश 
७६ 
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५६१ भनुस्मृति भाषानुवाद 
७ ५+७ >++७० ३५७ 


भेद से सममें) ॥२३॥ आहयरादि वर्णों से अन्योन्य स्री के गमत 
और सगेत्रादि अगम्यां में विवाह करने तथा अपने कर्म के छोड़ने 
से बणेंसडूर उसन्न दवते हैं ॥२४॥ 
'संकीएयिनये| ये तु प्रतितोमाध्नतेमजा। । 
अन्योन्यव्यत्तिपक्ताथ तास्मवच्याम्यशेपतः ॥२५॥ 
उतोमैदेहकश्वेव चरडाहश्व नराघमः | 
मागपः चत्त जातिश तथाउथ्रोगय एव च ॥ २६॥ 
जे संकीर्श योनि प्रतिलेम बे के पेउपर सम्बन्ध 
से उस्ञ होती हैं, उनके विशेष करके में आगे कहता हू' ॥२०५॥ 


सूत बैदेह चए्छाल ये अधम मनुष्य और ,मांगय, ज्त्ता तथा 
आयेगवः4२॥ 


एतेपटू सह्शालव्णाब्जनयन्ति सयेनिष | 
माहजात्ां प्रश्नयन्ते श्रवरामु व योनि ।२७॥ 
था ब्याणां वरणानां हयेरात्माआ्य जायते | 

. आनन्तवांखयेन्यांतु तथागाह्य णपि क्रमात्‌॥२८॥ 


ये छः खग्रोनि मे सतुत्य सुतोततत्ति करते हैं और अपने से 
उत्तम ययोनियो में जन्मे तो मात जाति में गिने जाते हैं |[२७॥ जैसे 
तीनो बे दे मे से इस पुरुष का श्रात्मा उतन्न होता है और 
४ 8४० ने से अपनी यानि मे गिना जाता है पैसे ही 
| में भी क्रम से जानो ॥२८॥ के 


तै घापि बश्षान्सुवस्ततोस्यभिकदृपितान्‌ | 
' 'परसरस्‍प दारेपु जन्नत विगर्हिताद ॥२६॥ 
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दगमा्याय फ्े 
पं + * कब्क 
पथव शूद्रों आक्मस्यां द्राह्म जन्तु अदयते | 
तथा बाह्मन्तर वाह्मश्षातुबंण्य प्रूयते ॥३०॥ 
वे ( पूरवोक्त) आयोगवादि भी परपपर लाति की स्त्री मे बहुत 
से उन से भी अधिक हुए और निन्दित सन्तान उसन्न, करते है 
॥२९॥ जैसे शद्ग त्राह्मणी में अपम जीव को उत्पन्न करा है 
बैंसे ही चारों वर्णों मे वे अधम उन से भी अधमो के उसन्न 
करते हैं ॥३०। 
प्रतिकूल. परामानावाह्मावाह्तरान्युन! 
रीनाहीनान्यग॒यन्त वर्णाविन्धदशेत तु ॥११ 
परधाधरोपचाजमदाय ... दासजीवनम | 
गेरिन्ध वाशुराबतति बते दस्युग्योगवे ॥३२॥ 
अतिकृत्न चलने वाले अधम चारडालादि तीन, चार वरणों की 
ल्ियों में भ्पने से अधिक अधम सन्‍्तान का उसन्न करते है वो 
एक से एक हीन पन्‍दरह वर्ण उस्न होते हैं (चार बर्णों की ग्तरियों 
में तीन अधर्मों के तीन २ ऐसे बारह निक्ष्ट सन्‍्ताव ओ 
पिता तीन अधम ऐसे प्रह उ्सन्न होते हैं) ॥२९॥ . णेतो में 
कंधी आदि करना और चरणादि का धोना और स्तावाहिका 
फेरवाना, इस प्रकार के कामस वा जाल फ से वावकर जॉब वाली 
सेरिन्ध" नाम (आगे कहे हुवे) रस्पु से आयोगव उसमे होता 
है॥३२॥ 
मेत्रेय्क तु गैदेहो माधुक॑ संग्रदवते । 
सन्पशंत्मजत्ना यो पण्टताडोऋणोदवे ॥३३॥ 
नोट मर्गन मते दातानौकमजीविनम | 
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५६४ मलुत्त॒ति भाषानुवाद 


६820७ के ७४७ 
कवर्तमिति य॑ ग्राहुरायविर्तनिवासिन। ॥३४॥ 
आधोगवी वैदेह से मधरभापी “मैत्रेयक” के उत्पन्न करती 
है जे! कि प्रातःकाल घए्टा वजाकर राजा आदिकों. की निरन्तर 
स्तुति करता है ॥१श। निषाद और आयोगवी से दास” 
रे नाम वाजा नाव के चलाने से भीवन वाला मागंव उत्पन्त 
होता है जिसके आ्यावत्त निवासी तोग “कैत्त ' कहते हैं ।२४। 
मंतवेस्रभृत्सु नारीप गहितानाशनामु वे । 
मवन्त्यागेगवीष्वेते जातिहीना: एथक त्रयः ॥३४॥ 
फारावरे! निपादात, चर्मकार; प्रशयते | 
वैदेहिकान्प्रमेदो बहिआमप्रतिश्रयौ ॥३१६॥ 
मृतक के वस्त्र के पहनने वाली और उच्च्िष्ट श्रन्न के भेजन 
करने वाली आयोगबी में अलग २ जातिहीन (तीन पुरुषों के भेद 
से) ये तीन उपन्न होते हैं॥२५॥ निषाद से तो कारावराख्य 
चमकार” उसन्न होता'है और वेदेह से “अन्ध्र” और ' भेद" 
प्राम के बाहर रहने वाले उसन्न होते हैं ॥३६॥ 
चण्डालायाण्डपोपाकस्लक्साख्यवहाखानू | 
आहिण्डिको निषादेन वदेद्यामेव आायते॥३७॥ 
चण्डालेन तु प्ोपाके मूल॑व्यतनवृत्तिमान्‌ | 
पुककरयां जायते पापः सदा पज्जनमहित। ॥3८॥ 
चारडाल से वैदेद्दी मे ही "पारडु सोपाक” नामक वांसंके सूप 
पंखा आदि बनाने से जीने वाजा उस्न्न होता है। और निषाद से 
....बेदही में ही "भाहिरिडक" उसच्न होता है ॥१५। चरडाल से 
पुक्कसी में पापात्मा सदा सज्जनो से निन्दित ओर जलता बृत्ति 
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दशमॉधध्याय ५६५ 


साल कारण धर्कात 
वाला 'सोपाक” उत्पन्न होता है॥३८॥ 
निपादी तु चण्डालालुत्रमस्त्यावतायिनय । 
शशानगोचर दते बराह्मानामपि गहितम ॥१६॥ 
सड़रेजातयस्तेता। . पिदमाएतदर्गिता: । 
प्रर्ठमा था प्रकाशा वा पेदितव्या। खक़मंमि। |8०| 
निषाद की रत्री चश्ठाल में भ्रधमों में भी निन्दित भर 
चण्डातों से अतिनिह्ष्ट एमशान नितरांमी और उसी वृत्ति से जीने 
वाता पुत्र उत्पन्न करतीहै ।र९ बणंसऊुरोमे ये जाति बाप भर मां 
के भेद में दिखाई | इन हक वा खुली हुइयो को अपने २ कर्मों से 
जानना चाहिये ॥४०॥ 
: समातिजानस्तरजञाः पदसुता हिगपर्मिणः 
शद्राणां तु सपर्माण। सवेधपर्भंप्ता! स्मृताः |३ ९ 
तपावीजप्रभानैस्तु ते गच्हन्ति युगे युगे । 
उत्फ्प चापकर्ष थे मनप्येष्षिह जन्मत! 8२ 
ट्विमातिता के समान जाति थात़े (तीन पुत्र अथीत्‌ आह्मण 
त्रक्षणी से इन क्रम से ३ श्रौर श्रतुल्ोम से तीन अथात जाह्मण 
से जृत्रिया पेश्या में ये दे और तत्रिया से वेश्या में एक मिलकर 
३३स प्रकार) ये छ पुत्र हिमरधर्मी हैं। और (सृतादि अरतिलोमज 
सब शो के समान के है ॥४६| तप प्रभाव से (विश्वामित्र- 
चत्‌) और वीज प्रभाव से (ऋष्यशूद्वादिवत्‌) सब थुगो में मलुष्य 
जन्म की उन्‍्चता और (आगे कहे अतुसार ) सीचता को भी 
प्राप्त देते हैं॥४॥ 
शनफस्तु क्रियातापादिमा। चत्रियवातय। | 
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५६६ महुत्तृति भाषानुवाद * 
* 7? ७3७७८ कहूटकर> ७० 
इपहल' गतालोके . आक्णादशनेन च।शश " 
पीएडकाशीहद्॒पिहा: क्षाम्योजायवना। शक: । 
पारदापह्ञाओव/ किएता दृद्धा। खशाः ४४। 
ये ज्षत्रिय जातिये क्रिया लेप से और (याजन' अंध्योपन 
दश्चित्ता के( लिये) व्राह्मणों के न प्रिलने से लोगो में धीरे २ 
ताक्ोग्राप्त हो गई' (जैसे' -) ॥४३॥ प्रोडिक ढरव्निढ 
बम्वोज बन शक, पारद, अपरूव, चीन, किरात,.दरद, और, 
खश ॥४४॥ 
पुसवाहरुपत्जानांये शोक बातो वह्धि १ 
ग्तेच्छवाचधार्य वाचः सर्वेतेदस्यतः स्मताः ।8४। 
ऐ द्िजानामपसदा ये चापघन्सजा: स्मुताः । 
ते निन्दितेत तंग्रेयुदनिजानामेत क्र्ममि:. ।8६! 
प्राह्मण, ज्त्रिय, वेश्य शहरों की(क्रियालोप से) अधम जातियें 
छंछ भापायुक्त वा आरयभाषायुक्त सव 'दस्यु” कही गई हैं 
* ॥४५॥ जो पूवे हिज्ों के अनुजेम से अपसद ओर प्रतिलोम से 
अपध्य॑स कहे हैं वे द्विजोंके दी निन्दित कर्मोसे आजीवन करें ।8६) 


वतानामश्पसार्यमम्रष्नी॑ चिकित्सनम । 
बंदेहकानां ज्रीकाय मागधानां वणिक्यथ' ४७ 
7लघातो निषदानां लष्टिस्तायोगवस्य व | 
मेदान्धूचुब्चुमदूगनामारएयपशुहितनय :. ।४८|- - 
सता का (काम) अश्व का सारथी होना, अम्बष्टो का ' चक्रि- 
ता पदेही का अन्तःपुर का कोम और मागधों का वनियापन, 
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दृशमाउथ्याय ५६७ 
दर: ५0७० (६३१०) ; 


, न कामों के करके ये जीवन करते है) ॥९७॥ निपादे 'क! 
मच्छी मारना और आयोगव को लकडी तोढ़ता और मेहर भर न्प्र 
चुध्चऔर मदूशुवों का जड्भली जानवरोको मारता (पिशा) है 
जलभ्रपुक्कसानां तु विज्ञोकों पधनन्धनम । 
परिखणानां चमकाये वेण।नां भारझ्र दम 98 
चत्यद्रमशशानप शत्पपनेप चे । 
कं ५ है है 
वेसेयुपते विज्ञता बतेयन्त खंकमेमि; |१०। 
पत्ता व्म पुक्कस, इनका रोजगार) बिल के रहने वात 
जानवरों को मारना और बांधना और पिग्वणों का चमड़ेका काम 
बताना और वेणों का वाजा वजाना (काम) है ॥४९॥ प्राम के 


समीप बड़े २ वृत्ताके नीचे और श्मशान तथा पवेत बाग बगीचो 
के पास अपनेर कामों को केसे प्रसिद्ध हुवे ये निवान करें ११ 


चण्टातश्यपवानां तु वहिग्रॉमात्रतित्रग) | 
अपपात्राथ कतव्या धनमेपां खगदभग ११ 
वासांत्ति धृतपेलञानि मि्नभारटेप मोजनस्‌ । 
' क्ाप्णयिसमलड्ारः पस़िज्या च्‌ नित्यशः ।१२। 
चण्ढालों और श्वपचों का निवास माम के वाहर और निपिद्ध 
पात्र वाले रखने चाहिये और इन का धन कुत्ता और गया है |१६। 
कपड़े मुरदे के बान्र वा पुएने चिथड़े है तथा फूटे वरतनो 
में भोजन लेहे के आभूषण और धूमना (भाव (यह इन का 
लक्षण है) ॥५२॥ 
ते: प्मयमन्िच्छेत्पुरपोषममाचर्‌ | 
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' 8-4 +2 
व्यवहरोमिधस्तेषां विवाह सध्योः सह ॥३॥ 
अन्नमेपां पराधीन देय॑ स्पादू भिन्नभाजने | 
रत्रौं न विचरेयुस्ते ग्रामेप नगरेप वें॥१४। 


धर्मानुष्ठान के समय में इन(चरडाल श्वपाक शयादि) के साथ 

देखना बोलना इत्यादि व्यवहार न करे । उनका व्यवहार 
विवाह वरावर वालो के साथ हे ॥५३॥ इनके ख़परे आदि मे 
रखकर अत! से पराधीन अन्न देना चाहिये और वे रातके भामो 
और नगतो मे न धूमे ॥५४॥ ५ 

दिवाचरेयः कार्याय चिन्हितारणशासनः | 

अवान्धर शत्र॒वेव निहेरेयुरिति स्थिति: [११ 

वध्यांध हन्युः सतत यथाशात्त्र नृपाजया | 

पध्यवातति गृह्धीयुः शब्याथामरणानि वे ।१६। 


वे राजा की भाज्ञ से चिन्ह पाये हुवे काम के लिये दिन में 
धूमें और वेबारिस मुद्दे को ले जायें (यह मर्यादा है) ॥१०॥ 
यथाशात्र राजा की आन्ना से निरन्तर फांसी के योग्यो का फांसी 
फांसी देवें और उस बध्य के कपड़े शस्या ओर आभरणो 
को महण करें॥ 

(३९ वें तक मनु ने व्यभिचारोलन्न वशसड्डरो की नाना प्रकार 
के नामों से उत्तत्ति कही | उ्त का ताल यह है कि उन की 
वर्णसह्वुरता व्यभिचारजनित की वर्णसड्डरों के उत्पन्न न करें 
आप्रेसन्तान की प्रसिद्धि रहे आगेके लोग व्यभिचार न करें 
उत्तरोत्तर उन्नति है । परन्तु ४२ थे में यह बता दिया है. कि तप 
आदिके प्रभाव से नीचे ऊ'थे होजाते हैं। तथा ४२।४४ मे 
पौरडकादि का ऊँचे से तीचा हे जाना कहा है। ४६ से ५६ तक 
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: दशमाधध्याय 
4७५४७ ७०% 


बण मदुरो के नीच तथा निन्दित काम राजद्वारा नियत किये हैं 
बिस से उन की नीच द्ृशाके देख कर अन्यो के नीचत्न के भयके 
कारण व्यभिचारादि से घित है ) ॥५६॥ 

वरणपितमविज्ञातं नर कहुपयेनिजम | 

आयरूपमिवानाय कर्ममरि: खत भाषयेत ॥१७॥ 

अनायता निष्ठुत़ा करता निष्ियात्मता | 

पुरु॑व्यम्जयन्तीह लोके कहुपयोनिजम ॥५८॥ 
ः ( रहूर से हुवे ) सर बदले और नहीं पहचाने जाते हुवे देखने 
में आये से परन्तु यथार्थ में अनाय अधम पुरुष का निज्र २ काम 
में निश्य करे ॥५७॥ असभ्यपत और कठोर भाषणशीलता तथा 
कमोनुप्ठान से रहिवता ये लक्षण इस जेकमे नीचयेनिज पुरुष का 
प्रकट करते है ॥९८॥ 

पित्य॑ वा भेजते शी मातुव मयमेव वा | 

न कयंचन दुरयोनिः प्रकृति सं निपच्धति ॥१६॥ 

इज मुस्येप्पि जातस्य परय स्पाधोनिसडुस | 

संभ्रयत्पेतर तच्दील॑नरेउत्पमपि वा बहु ॥६०॥ 

यह वर्ण सड्डर से उस्न हुवा पुरुष, पिद्सम्पन्धी हुए खभाव 

अथवा माता का या दोनो का सवमाव स्वीकार करता है किन्तु 
अपनी असलियत छिपा नहीं सकता ॥५९॥ बड़े कुलमे उततन्न हुवे 
का भी जिस का यानि से सड्टूर (ढका छिपा ) हुवा है वह महुष्य 
योनि का स्वभाव येड़ां या बहुत पकढ़ता ही है ॥६०। 

यत्र ल्वेते परिघ्वन्साज्जायन्ते वरणद्पकाः | 

७२ 
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५.७० मनुस्म॒ति भाषानुवाद 
इक ७ ७5७०: ५७०- ७०० ९७5३५ 
राष्टके' सह तद्राष्ट' िप्रमेव विनश्यति ॥६१॥ 
ब्रह्मणा्थे गवायेंवा देहत्यागे/जुःपसकृत: | 
स्त्रीवालाभ्युपपतौ च धाह्यानां पिद्धिकारणम ॥६२। 
जिस राज्य मे ये वर्ण सड्डर वहुत उसत्न देते है. वह राव्य 
वहां के निवासियों के सहित शीघ्र ही नाश को मापन है जाता है 
॥६॥॥ आ्ह्मण, गाय, स्त्री वालक इन की रक्षा में दुष्ट प्रयोजन से 
रहित द्वेकर प्रतिगोमजों का प्राण॒त्याग सिद्धि (उच्चता ) का 
हेतु है ॥६२॥ मे 
अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 
एत॑ सामासिक पर्म चातुगर्येअव्रीन्मन! ॥६३॥ 


“श॒द्रायां ब्राह्मणाज्ज तः श्रयसा चेट्जायते | 
अ्रेयास््रयर्सी जातिं गच्छलासप्तमागात्‌ ॥९0॥" 


हिंसा न करना सत्य भाषण दूसरे का धन अन्याय से न 
लेना पवित्र रहना और इन्द्रियो का निप्रह करना यह संक्षेप से 
चारो वर्णों का धरम ( मुझ) मनु ने कहा है ॥६३॥ 'शुद्गामें क्षण 
से पारशवास्य वर उतन्न देता है। यदि वह देववशसे स्त्री गर् 
है| और वह ली दूसरे जह्मण से विवाह करे और फिर उस की 
कन्या तीसरे ्राह्मण से विवाह करे इस प्रकार सातवे जन्म मे 
ज्ह्मणता को प्राप्त हेता है॥ ” 

(यह श्लोक इस लिये अ्रान्य है कि शूहगामी आह्मण 
तृतीयाध्यायानुसार पतित हे जाता है ते। ऐसे सात जाह्मणों के 
७ पीढ़ी तक पतित कराने वाला श्लोक मनु का सम्मत है| से ठीक 
नहीं जान पड़ता ) ॥१४॥ 
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बशमाधध्याय ५७९ 
४४७७७७७ 


शो आद्मणतामेति आणस्वेतिगुटतार। 
तत्रियाज्जातमेनन्तु विधाद श्यातयेव थे॥६१॥ 
अनायांयां समुतन्नो आक्षणात््‌ यहच्छया | 
ब्राह्षण्यामप्यनायात भय स्वेतिवेदभवेर॥६३॥ 
तराक्षण शुद्रता के प्राप्त के जाता है और शृदर ब्रह्मणता के 
प्राप्त दैवाता है। पृत्रिय से उततन्न हुवा भी इसी प्रकार भो( बे 
ही घेश्यसे हुवा पुरुष भी अन्य वर को प्राप्त हेता जानना चाहिये 
॥५॥ जे संयोगवश आइणसे शूहा मे ्यन्न हुवाऔर जो शूर 
से ब्राह्मणी में उसन्न हुवा, इन दोनो मे अच्चापन किम में है ' 
यदि यह संशय दे ( तो उत्तर यह है कि-) ॥8६॥ 


बातों नायामनायायामायादायामवेदुगुरोः | 
जातोथ्यनायादार्यायामनाय हृति निश्च१॥३७॥ 
त वुभावप्यप्त॑स्‍्कार्याविति धर्म व्यवस्पितः | 
बंगुस्याज्जन्मनः पृर्णउत्तरः प्रतितोगतः ॥६८॥ 

! अनाया स्त्री में आये से उसन्र हुवा गुणों से धार्य हो 
सकता है भौर दे २ श्र से आझ्मणी ली में उसन्न हुवा गुणों से 
शहर उपन्न देता संभव है। यह निश्वय है ॥६७॥ धर्म की 
मयादा है कि १ पहला शदवामें उसल्न होने हप जाति की विगुणता 
से और २6सर प्रतितोम से उसस्न होने के कारण, ऐसे ये देन 
उप नयन के अयेग्य है ॥६८॥ 

* झुबरीज चैद पुं्दे१ जात॑ संपगते यथा | 
तथाय्जातभार्यायां पर्ण एसकारमहति ॥३६8॥ 
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५७२ । है मनुस्मृति भाषानुवाद 


पोषक (४७,७४७ ६०७ ७७ 
वीजमेके प्रशंपन्ति चेत्रमन्ये मनीषिशः | 
बीजछेत्रे तमेवान्ये तम्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥७०॥ 
जैसे अच्छा षीज खेत मे बोया हुवा समृद्ध हे जाता है। वैसे 
ही आया मे आये से उसन्न हुवा सम्पूणं उपनयनादि संस्कार के 
याग्य है ॥६९॥ कोई विद्वार्‌ वीन के और कोई खेत को ओर 
0०0 कक कहते हैं। उनमें यह व्यवस्था है 
७०॥ ' 
अक्षेत्रे बीजपुत्स्‌्टमंतरेव बिनृश्यति। 
अबीजकमपि क्षेत्र केवल स्थरिडिल ,मवेत ॥७१॥ , 
“यर्मादूवीजप्रभावेण तियेग्नाऋषयो $भवर्‌ । 
पूजिताग् प्रशस्ताश्न तस्मादूबीज प्रशस्यते॥७२॥० 
ऊपर मे थोया हुवा बीज भीतर ही नाश के प्राप्त हो जाता है 
ओर बीजरहित भच्छा भी खेत कोरा चौतरा ही रहेगा ( इससे ' 
दोनो ही अपने २ गुण मे मुख्य हैं। यहां तक बीज भर क्षेत्र क 
प्रधानता के विवाद में गुणकर्मों का वन नहीं,है किन्तु स्वभाव 
जो कि प्रायः रज वीये के गुद्ाश्युद्ध देने से शुद्धाएशुद्ध दवोता है 
उसमें ही यह विचार प्रवृत्त किया है कि देनोमे प्रबलता किसको है) 
॥७१॥ बीज के माहात्य तियेग्यानि (अथांत हरिणादि पे उसन्न 
हुवे शद्वी ऋष्यादि ) ऋषिव पूजन और 'तुति के आप्त हुवे। 
इस से घीज की प्रधानता है. (अथम ते तिर्यग्योनि में महुष्ययेनि 
उसप्न नही हे सकती | दूसरे शरह्ी ऋष्यादि की कथायें पीछे की 
है। महु उन का भूतकाल करके वर्णन नही कर सकते थे )।४२। 


अनायमार्यक्र्मायमाय घातायकर्मिणण। , 
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दशमराधध्याय ५७३ 


५४०७ ५४७७ काल 
संग्रधागा्वीद्धाता व पमो नाज्ममाविति ॥७१॥ 
द्विज, शंद्रोंके कमे करने बाते और श॒द द्विनों के कम करने 
वाले इनको,तह्मा ने विचार कर कहा कि ने ये मम हैं न असम 
हैं॥ (क्योकि गुणों भौर त्मात्ो के विना केवव करे से आन 
आये नही हेसरने | और गुणों तथा लभावोत्ते युक्त आ केवत 
के द्वीन है तनिते अनाये नहीं हो पड़ता । अग्ोत्‌ मु ती कहने 
हैं कि केवल मे से (म कोई व्यवस्था नहीं दे सकते | किन्तु 
गुणकर्मस्वभाव सवपर दृष्टि डालकर व्यवस्थापक विद्वादता सभा 
के व्यवस्था देनीचाहिये। मेवातियि कहतेहं कि यहांतक वशसड्गे 
की मिन्दा और कर्मों की प्रशंसाहुप अर्थवाद ही है विधि था 
निषेत कुड्ठ नही |॥७१॥ 
त्राह्मणा वग्गै।निस्या ये सक्रएयरस्थिता: । 
ते सम्यगुपजीवेयुः पट कर्ताणि यवाजमम ॥७8॥ 
जे बरह्मयेनित्थ आह्षण हैं और अपने कर्मसे रहते हैं वे क्रम 
से अच्छे प्रकार (इन ) छः कर्मों का अनुप्ान करें ॥७8॥ 
अध्यापनमध्ययन यजन॑ याजन तथा | 
दान॑ प्रतिग्रहश्वेत पट कर्मास्यग्रजन्मत। ॥७१॥ 
पणणां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्मों जीविका | 
याजनाध्यापने पत्र विशद्ान्व प्रतिग्रह/ ॥७६॥  * 
१ पढ़ना, २े पढ़ाना, ३े यज्ञ करना और ४ कराना, ५ दान 
देना और छःजेना वरा्मए के ये छ. कमे हैं ॥७०॥ हकर्मों मे 
से इस आ्रह्मण की तीन कम जीविका हैं ! यज्ञ करना २ पढ़ना 
ओर ३ शुद्ध ( द्विजातियो ) से गन लेना ॥०$॥ 
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५७४ मलुर्मति भाषानुवाद 
45७ ४४०७ ४७ ८७७०७ 


त्रयो धर्मा निव्तन्ते आह्षणात्वत्रियं प्रति । 
अध्यापन याजन थे दृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥७७॥ 
बैश्यं प्रति तथेगैते निरतेंरलिति स्थितिः | 
न तो प्रति हि तान्धमन्मनुराह प्रवावति। ॥७८॥ 
तरह्मण के धर्मों से त्रिय के तीन धर्म छूटे है १ पढ़ाना २ 
यज्न करना, भौर ३ दान लेना,( अर्थात्‌ इन के चृत्रिय न करे) 
॥७७॥ वैश्य के भी इसी प्रकार तीन धम छूटे | इस प्रकार भयादा 
है क्योकि क्षत्रिय वेश्यो की जीविकार्थ उन धर्मों को (मुझ) मनु 
प्रजापति ने नहीं कहा है ॥७८॥ 
शज्ाखपूर्त चृतर्प वणिकाशुमपितिश: | 
आजीवनाथ धर्मस्तु दानमध्ययनं यजि। ॥७३॥ 
वेदाभ्यासो आह्मगस्प जत्रियरप व रचणम्‌ | 
|] श 
वाताकमत्र गैश्यश्प विशिष्टानि सकर्मतु ॥८०॥ 
चृत्रियों का शल्र अल धारण करना और वैश्य को व्यापार 
गाय बज आदि का रखना और खेती,ये दोनो कम दोनोके आजी- 
वनार्थ कहेहँ और दान दना पढ़ना, यज्ञ करना, (दानोका) १ धर्म 
कहाहे ॥७९ ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना ज्ञत्रिय का रत्ता करना 
ओऔरबैश्य का वाणिज्य करना अपनर कर्मो मे विशेष कमर हैं ।८० 
अजीबंस्तु यथेक्तन ब्राह्मणः सेन कर्मण! | 
जीवेत्वत्रियपम 0 से ध्वस्य प्रत्यनन्त, :॥८१॥ 
उभाम्यामप्यजीव॑स्तु कथ॑ स्पादितियेद्धवेत 
५ जीपेह ह 
कृपिगोरघामास्थाय जीवेह श्यप्य जीविकाम|८२॥ 
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दरामाध्थाय ५ 


आहण अपने यथेक्त क। से थ्थिह ने कर सकता हुवा 
( आपक्ताल में ) चत्रियके धम से अपना आजीवन करे, क्यों कि 
वह इस के समीप है॥८(॥ वेनां (आक्षण और छत्नियों की 
जीविकाओ) से न जी सकता हुवा कैसे जीवन करें| ऐसा संशय हो 
ते कृषि और गेरज्ञा करके (लाह्ण) वैश्य की जीविका करे ।८२ 
पेश्यवृत्यापि जीउन्‍्सु ब्राह्मणःततियोठ पिता | 
हिसाग्रायां पराधीन। कृपिं यलेन वर्जयेत्‌ ॥८१॥ 


फृपिताधिति मन्‍्नन्‍ते सादृत्तिः सहिगदिता | 
७ धो ] 
भूमि भूमिशयांस्वव हन्ति क्राप्ठमयेमुसम ॥८8॥| 
त्राह्मण ओर नत्रिय वैश्यवृत्ति करके जीते हुवे भी बहुत हिंसा 
वाली घोर प्रयाधीन खेती को यल से छलेड़ देवें ॥८३॥ “खेती 
अच्छी है ऐसा (काई ) कहते हैं । परन्तु यह व्ृत्ति साधुओं 
से निन्दित है क्यों कि कुदाल हलादि लोहा लगा हुवा काष्ट भूमि 
और भूमि के रहने वाले जन्तुओं का भी नाश करता है ॥८0॥ 
ह॑तु वृत्तिबेकल्गात्यनते! पर्मनेपुणस | 
<टपण्यप्ुद्रतोद्धारं बिक थ॑ वित्तररधनम ॥८१॥ 
सर्वान्‌ र्तानपेहेत कृतान्न॑ च तिल! पह | 
अश्मने! लवण चेव पशवे थे च मानुपा। ॥८६॥ 
ब्राह्मण चत्रियों के अपनी वृत्ति के न द्वोने या धर्म की 
ययोक्त निष्ठा को छोड़ते हों तव देश्य के बेचने योग्य द्रव्पों 
से आगे कहे हुवे को |लोड़ कर धन >अकेकक करना * 
योग्य है॥८०५॥ सम्पूण रसो, पकाये अनाज तिलों के सहित 
पत्थर, तमक और मलुष्योक्े पालनीय पशु, इन के न ेचे।८॥ 
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मनुछति भाषानुवाद 


५४९ (87७ 46०;५७००::६४: ०७ &#गश 
सर च तान्तनं रत शाणद्रीमाविकाति च। 
अपिवेत्युरुस्कानि फतमूते तथौपधी; ॥८७॥ 
अपःशर््त्र पिप॑ मांस सोम गन्वाश्व तब श। । 
चीर॑ चोद दि पृत॑ तेल मधगुड इुशान्‌ ॥द८॥ 

सव ख़के तथा सन के कंपड़ें और रेशमी ऊनी रे कपड़े वो 
दिन रंगे भी हां और फल मूल तथा औपधियों को (न पेचे) 

॥८७॥ जल, शस्त्र । वष, मांस, सामवह्ठी तथा सब अकार के 

गन्ध दूध, शहद, दही घी. तेल, मत्रु ( एक पुस्तक मे अधुन्मज्जा 

पाठ है) गुड़ और कुशा ( इन का भी न बेचे ) ॥८८॥ 
आरणयांब पश्चन्सवॉल्दिप्टिणथ वात च॑ | 
मदद नीति च ताबां व सवा रवकशफांस्तथा॥८६॥ 
कामपुलाद्र कषष्यां तु खगमेव कपीवल 
पिज्लीशीत तिल्लानाद्रान्धमा्मचिरस्थितान्‌ ॥६०॥ 
जड़ली सब पद्ु तथा दांतों बाले (कुत्ते आदि) और 

पत्नियों तथा मद्य, नील, लाख और एक खुर वाले थोड़े भादि 
(इन के भी न बेचे ) ॥८९॥ खेती राता आप ही खेती में तिशो 
का उसन्न करके दूसरे प्रव्य से बिना मिलाये हुवे तिलों का बहुत 
दिन ने रख कर बमकारये में लगाते निमित्त चाह तो श॒द्री का 
विक्रय कर दे । 

शढ्रोन की जगह 'शुद्गधाव' पाठ की छहों टीकाकारा ने 
व्याख्या की है 'शूद्रार! की किसी ने नहीं । परन्तु ५ मूल पुस्तकों 
को छोड़ शेप २५ पुस्तकामें मूलका पाठ 'शद्रावः ही है। ८९ वें से. 

* भागे एक पुस्तक मे यह श्लोक अधिक है कि- 


ँ 
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दामा5ध्याय ५७७ 


6७ ७०% काफी 
| ब्रपु सी तथा लोह तेजसानि वे सव श। 
बाल्ांथम तथा5स्पीनि | स्नायूनि चे वर्जयेत्‌॥ ] 
इस पर नस्दन का भाष्य भी है। अ्रथ थह हूं कि रांग सीसा 
तथा लोहा और सब चमकीले घातु और वाल, चमडा तथा तात 
लिएटी ही (न बेचे) | जैसा महाभाष्य में तल, मांस विक्रम को 
निषेध श्रौर सरसों तथा गो आदि के विक्रय की विधि कहीं है, 
बंता ही यह है| क्या ऊन अत्यन्त मलिन और पापजनऊ पृत्ति से 
बचना चाहिये ॥९०॥ 
भेजनास्यन्यवादनागउन्यलुस्ते तिर 
कमियृतः श्वविद्वायां पितृभि। सह मज्जति ॥६१॥ 
सत्र! पतति मांसेन लाधया लवणेन च | 
व्यहेण शुद्रोभवति वकक्षएः चीरविक्रयाद्‌ ॥६९॥ 
भाजन प्रभ्यच्जन और दान के सिवाय जे कोई तिलों से 
और कुछ करता हैं वह कृमि वन कर पितरों के सहित कुत्ते की 
विद्या में हवता है ॥९१॥ मास लाख और लवण के बेचने से 
त्राक्षणु उसो समय पतिित है| जाता है ओर दूध के बेचने से 
(अ्ह्मण ) तीन दिन में शुद्धता का प्राप्त दैता है ॥९ 
इतरेपी तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः 
ब्राह्मण) सप्तरात्रेण प्श्यभाव' नियच्छति ॥६३॥ 
रता रेनिंमातव्या नलेव लबरं रपः |# 
# यद्यपि ८५ से ९४ तक १० शलाकों को पहले ४ वार छापे 
में और ५ वीं वार भी सूची में प्रतिप्त लिखा गया, परन्तु अब 


विचार से वह अयुक्त जान कर बदल दिया है। . तुण्राण्लामी 
७३ 
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हा 65 84% क3#-3> 
कृतान्न बाकतान्नेन तिलाधान्येन तत्समा॥६४| 
हवाण उक्त मांसादि से अतिरिक्त पणयों का इच्छापतक 
बचने से सात दिन में वैश्य दे जाता है ॥९३॥ गुड़ादि का धृवादि 
बदला कर तने, परन्तु लवण का इन से बदला न करे सिद्ध 
किया अप विता लिद्न किये अन्न ने पहल ले और तिल, धारा 
के समा हैं ( धात्य से बंद तेबे ) ॥९४॥ 
जीपेदेवेन राजल। स्वेशाधनयय गंतः | 
नतेब ज्यायमी इत्तिमभिन्पेत कहिचिंत्‌ ॥६९। 
मे लेभावधमों जात्या जीवेदुलकए् कमेमि। 
राजा निर्धनं कला लित्मेत्र प्वासमेत्‌ ॥६६॥ 
आपत्ति को प्राप्त जत्रिय भी इस विवि से (वैश्यवन्‌ ) जीवन 
करे, परन्तु कदपि माह्मण की वृत्ति का अमिमान ने करे ॥१४)॥ 
जे निमृ्ट जाति से उतन्न हुवा ( बिना व्यवस्थापकों से विधि 
पूर्वक उच्चता पाये आप ही आप ) ले! से उत्कृष्ट जाति की 
ति करे उस के राजा निधन करके देश से निकाल देवे ॥९॥॥ 
वर सधमेीं पिगुणो न पाजय'ः खलनष्ठितः 
परधर्मेण जीवन्हि सधः पत्ति जातितः |६॥ 
वेश्ये।जीवन्लपर्मेण शुद्रवृत्यापि वर्येत्‌ | 


अनावरभकार्याणि निवत्त त व शक्तिमान्‌ ॥६८। 
झपना धर्मे ( काम ) कोटा भी श्र ४ है और दूसरे का अच्छा 
अनुष्ठान किया हुवा भी भें ४ नहीं क्यों कि पराये धरम ( पेशे ) का 
आचरण करके जीविका करता हुवा उसी समय अपनो जाति से 
पतित है| जाता है॥९५॥ वैश्य अपनी वृत्ति से जीवन न कर 
सता हुवा शद्र वृत्ति (द्िजातियों की सेवा) भी करले परल्तु 
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देशमाधध्याय_ ५७४१ 
७७०० ७९० " 


अंक के दोढ़ कर और है। सफ़े ते सवंधा ही बचे ॥९८॥ 
श्शकनुब॑स्तुशुभूपां शहर! कु दिजसनाम । 
पु्रदारात्यय॑ प्राप्तो जीवेत्कारककर्ममिः ॥६8॥ 
ये: फर्ममि। प्रचरितेः श॒भृप्यन्ते दिजातया | 
ता।न कारककर्माणि शिल्पानिविवेधानि १ ॥१००॥ 

द्विनो की शुभ पा करने का असमर्थ शत जा से पुत्र क्र 
आदि के कष्ट प्राप्त होते हुवे कारक कमरों ( सपकारतवादि ) से 
जीवन करे ॥९९॥ जिन प्रचरित कर्मों से द्विनातियों की शुश्न पा 
करते हैं. उन्र के और नाना प्रकार के शित्ों के भी कारक कम 

कहते हैं ॥१०-॥ 

' वैश्ययृत्तिमनाविएन्माह्मण. से पथि स्थित. | 
अत्वत्तिकपितः सीदन्निम॑ धम' समाचरेत्‌ ॥(०॥ 
सबंत' प्रतिगृद्ीयाद्‌ आह्यण॒स्वतय गत. । 

पत्र - दुष्यतीत्येतद्‌ धर्मतों नोपपते ॥१०१॥ ' 

'अपने मात में धिवित आशय ए जोविका रे ने होने से पीड़ा 
प्राप्त हुआ वैश्यपरत्ति के भी न कए सके तो इस बृत्ति को करे कि: - 
॥१०॥ विपत्ति को प्राप्त हुआ श्राक्मण सब से दान ले शेवे, 
क्यों कि प्ित्र को देष लगवा धरम से नहीं पाया जाता ॥१०९॥? 

'नाध्यापनाधाजनद्ना गहिताद्व प्रतिमहात्‌ । 
दापोभवरतति विश्राणां ज्वलनाम्वुसमा हि ते ॥०१॥ 
जीवितात्ययमापन्नों योःभ्रमत्ति यतस्तत. | 

- आकाशमिवर पह्लेन न स पपेन जिपते ॥१०॥॥ " 

ब्राह्मणों का निन्दित पढ़ाने भर यज्ञ कराने तथा प्रतिषह से 


५ 
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५८० मनेत्मृति भापानुवाद « 


पेज ७४० कछ «०५४७ 
देप नही हेता, क्यों कि वे पती तथा आग के समान हैं (दो 
पुस्तकों में ज्वलनाकंसमा हि ते और एक में धवल्नाकसमाहितः 
भी पाठ भेद है )॥१०१॥ जे प्राणात्यय को प्राप्त हुवा जहां तहां 
अन्न भोजन करता है, वह कीचड़ से आकाश के समान उस पाप 
से लिप्त नही देता ॥१०७॥ 

“आमीगतः मु हन्तुमुपासपंदूबुमुत्तित।.. 

न चालिप्यत पपेन चुझतीकारमाचरन्‌॥१०)॥ 

श्मांपमिच्छन्नातोंतु धर्मा धन विचत्तणः । 

प्राणाना परिरक्षा4' बामदेवा न लिप्तवान ॥१०६॥” 

अजीगत नाम ऋषि दभुत्तित हुवा पुत्र को मारने चला, 

परन्तु चुधा के दूर करने के वैसा करता हुवा पापसे लिप्त नहीं 
हुवा ॥१०५॥ बामदेव धमे अधम का जानने वाला ज्ञा से पीड़ित 
हुवा प्राण की रक्षार्थ कुत्त के मांस खाने की इच्छा करता हुवा 
पाप से तिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥ 

“परद्ाज' ज्धात्त सतु सपुत्रों बिजने बने | 

बहीगोः प्रतिजग्राह वृषेम्तश्णो महातपा: ॥१०७॥ 

जुधात आत्त मभ्यागाहिश्वामित्र: श्वजापनीम । 

चण्डालहस्तादादाय धर्मोवमविचक्षणः ॥१०८॥” 

' बड़े तपस्वी पुत्र के सहित निर्त वन मे ज्ञधा से पीढ़ित हुवे 
भरद्वाज ने वृधुनामा बढ़े की बहुत सी गायों को शहृण किया 
॥१०७॥ धरम से अरधम के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि कथा 
से पीड़ित हुपे चण्डाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जांघ का मांस 
खाने के तैयार हुवे | 

( यथपि १०१ से १०४ तक भी श्लोक अमान्य हैं। क्यों कि 
आपक्ताल मे भी आपद्धमं से नीचे नहीं गिरना कक और पृ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


दशमाध्थ्याय ५८१ 
है] 


मनु जी कई भी आये हैं कि खबर ध्याग से पतितता देती है । 
परन्तु यदि यहां आपत्काल का तालये प्राशप्त डुट है| अथोत्‌ कभी 
टैवयागमे कई ऐसा अवसर आजावे कि स्वथा ही आण न बचने 
हों तो प्राण एकता 4 ये शलेफमन्प भी सममे जासकते हैं और प्राणो 
का भी धमारथ न्यौछ्यावर कर देगा तो वहुत ही अच्छा है। परन्तु 
कोई २ विद्वान जगत के महांन्‌ उप ग्रक हैं। यहि थे अपने प्राणा 
का परोपकाए 4 बचाने हुये निपिद्ध प्रतिमशादि ले भी ले और इस 
का घमे भी मान लिया जावे ते इस भे ते सन्देह ही नहीं कि 
१०५ से १०८ तक के ४ श्लोक ते। अवश्य ही भनुप्रोक्त वा भृगु 
प्रोक्त भी नहीं, जिन में मनु से पश्चात्‌ हुवे अजीगत वामदेव 
आदि की कथा के भूत काल से बणन किया है ॥१०८॥ 

प्रतिग्रहायाजनाद। तथेवाध्यापनाद वि | 

प्रतिग्रहः प्रत्यवर: , त्य विग्रस्प गहििता ।१०६ 

याजनाध्यापते नित्य क्रियेते संस्कृतात्मनाम | 

प्रांतग्रहस्तु क्रियते भरुद्रादप्यन्त्यजन्मन, ॥११०॥ 

प्रतिमह याजन अ्रध्यापन, इन में बुरा दान लेना ताझमणों के 

परला+ में बहुत नीचता का हेतु है ( इस लिये थाजन अ्ध्यापन 
से जब तक काम चले तव तक निन्दित प्रतिग्रह न लेवे ) ॥१०९॥ 
क्यों कि याजन और अध्यापन तो उपनयनादि संस्कार वाले द्व्जिं 
ही का सवदा किया कराया जाता है. परन्तु प्रतिमह ते अन्त्य 
जन्म वाले शूद्र ते भी लिया जाता है ॥११०॥ 

नाहे|ैरपलेने। याजनाध्यापने! कृत । 

प्रतिग्रहनिमि्च तु त्यागेन त्रपसेव वे ॥१११॥ 
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५८२ मनुस्मृति भाषानुवार 
६०४१० ६४० ७-०० कल 


शिक्षान्द्रमप्याददीत पिप्रोः्जीउन्यतस्ततः । 
प्रतिग्रहाच्दितः भ्रेयास्तते।+घुरुढः प्रशेधधते [११२। 
्रथात्‌ असत्‌ याजन और अध्यापन से उत्न्न हुआ पाप ते 
जप होमो से दृर है जाता है. परततु प्रतिमह निमित्तक पाप 
त्याग तथा तप से ही दूर द्वेवा है॥११॥ आह्मण अपनी बृत्ति 
से जीवन न कर सकता हुवा इधए उधर से शिले्शों का भी 
प्रहरा करे ( अथात्‌ शिलेब्धों के होते हुए मी निन्दित अतिग्रह 
नले) क्योंकि प्रतिगह से शिव चुगना श्रेष्ट है और शिल से भी 
उब्छ (चुगे पर चुगना ) श्रेष्ठ है ॥(१९॥ 
सीदद़िः इृप्यमिच्दद्भिधन वा थिवरीपति! | 
/ हक ऐप 
याच्यः स्पात्तातकेति पर रदित्म॑स्तपागमहँति ।११३ 
अक्ृत व कृतात्लेत्राद गौरजाविकगेत च्‌। 
हिरएय॑ धान्यमन्न॑ वे पूर्व पूषमदेपतत्‌ ॥११४॥ 
सप्तवित्तागमा पर्स दावे। लञाभः क्ये। जबः | 
| ग्रयोगकर्मयोगश् सत्तिग्रह एवं वे ॥१५॥ 
विधाशिल्प मृति सेता गेरद वियणि। कृपि ।.' 
धृतिमत्य कुसीद॑ थ देश जीवनहेतव! ॥११६॥ 
धान्य पर ि की इच्छा करे वाले, कुटुम्बादि पोषण 
के लिये धन के न होने से पोढ़ित हुवे स्नातक विशग्ो के राजा से 
याचना करनी योग्य है। परन्तु जा राजा देना नहीं चाहता, वह 
याचना करने योग्य नहीं है ॥११श। बनाये हुवे खेत से वे 
बनाया खेत, गाय, बकरी, भेड़, साता. थान्य और अन्न में (यथा- 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


देशमाप्थ्याथ ५८३ 
। ५५ अब 
सम्भव) पहिले २ में कम देय है ॥१९७॥ धर्म से प्राप्त इन सात॑ 
प्रकार के ध्तों का आगम धर्मानुकूल है'-अभ्रम बन्द से चले 
आये हुवे धन का हाय भाग, दूसरा भूमि आाटि में ठवा धन मिल 
जाना, तीमरे बेचना, चौथे संप्राम मे जय करना, पांचवें व्याज 
आह से वढाना वा खेती करना]श्राहि, छठ नौकरी करना और 
सातवां सज्जन से दान लेना ॥११५॥ ये दश जीवन के हेतु हैं .- 
१ विद्या २ कारीगरी, ३ नौकरी, ४ सेवा, ५, प्नुरता, 5 दुकान- 
दढरी ७ खेती, सन्ताप, ९ मित्ता और १० व्याज ॥११8॥ 


ब्राह्मणः चत्रियो वापि वृद्धि ने प्रोजयेद | 
कामंतु सह धर्वाय दगासावीयतरेःन्िकाम ।११७ 
घतुर्धभाददाने5पि स्त्रियों. मागमापदि | 
प्रजाखलर शक्तृया किल्दियातामियुच्पते ॥११८॥ 
त्रागरण और ज्षत्रिय सूह से धन बढ़ने को न दे । आपत्ताल 
में चाहे ते धमेका नियद्रर्य नीच लेगे के थेड़ा धन देदे और 
थाड़ी सी वृद्धि लेले ॥१(७। आपकाल में धनादि का चतुर्थ 
भाग भी चाहे महण करता हो, परन्तु शक्ति से अ्जा की रक्ा 
करता[हुआ राजा उस ( अधिक कर लेने के ) पार से छट जाता 
है.॥११८॥ 
स्वधम विजयस्तस्य नाहवे स्पालरादपुसनः | 
शस्त्रेण वेश्याद्‌ रचिता परम्पमाहारवेदबलिम | १६। 
धान्ये प्टमं विशां शुल्क॑ विश का्पापणावर्म । 
कमेपकरणा गुद्राः कास- शिन्विनसथा ॥१२०॥ 
शत्रु का जय करना राजा का सब है | संत्रेम में पीठ न . 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


५८४ मलुत्तृति भापानुवाद 


२७४०७, ७-3, ७25० २७३७2 «कट 
देवे। श्र से |बैश्यों की रत्ता करके उनसे उचित कर 
॥११0॥ वेश्यों के थान्‍्य उयचय्र (नेक) से आठवें भाग का 
राजा पहण करे। और का्पापण तक सराफ के भाग पर २० वां 
भाग ले। (पह़िले घान्य का १२ वां श्रौर मुबणदि का ५० वां 
कहा था, यह आपात में श्रधिक कहा है)। तथा श्र कारीगर 
बढुई आदि काम करके कार्यरुप ही कर देने वाले हैं (इस से 
विपत्ति में भी कर न लेबे ) ॥१२०। 


शू्तु॒ इत्तिमाकादूइन्तत्रमाराधयेधदि | 

पनिन वाुपाराध् वेश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌ १२१ 
लगगधिपुमयाथ वा विशनारापवेत्त हः । 
जातब्राह्मणशब्दत्य सा हस्य कृतइृत्यता ॥१११॥ 


शद्र यदि जीविका चाहे ते क्षत्रिय की सेवा करे अ्रथवा धनी 

की सेवाररक निवाह करे॥१२९॥ स्वग और अपनी वृत्तिकी 

इन्छा वाला शृद्र ब्राह्मण की सेधा करे। ब्राह्मण का सेवक इस 

शब्द ही से इस की कृतकृत्यता है ( “या तु जरह्मणमेबाउत्य' यह 
एक उुत्तक में तृतीय पाद का पाठान्तर है ) ॥१२श॥ 
पिग्रसेवेत शुद्॒स्य विशि्ट कम कीत्य ते | 


यदतेयद्धि इस्ते तड्बत्यस्य निष्फतम्‌ ॥१२३॥ 
अफल्प्या नर्य तब तिः लकटमाधथाहंतः | 
शक्ति चावेत्य दात्यं च भृत्यानां च पसित्म।१२७ 


क्यों कि आझणकी सेवा शद्फे धन्य कर्मों से श्र पकने 
कह 
है, इस लिये इस से अ्रतिरिक्त जा कुछ करता है, वह इस का 
निष्फल है ॥२३॥ उम्त परिचारक श॒ की परिचयों सामथ्ये 
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दशमा: बाय ५८५ 
$3% ५७२७) #:0% 
ओर कमर में चुतुरा३ तथा उस के घर फे पेष्णव का व्यय देश 
कर अपने घर के 'पनुसार उन ( ट्विजो ) के जीविका नियत कर 
5७॥ चाहिये ॥१२७॥ 
उच्छिएमर्त॑ दातव्य जीणानिवनानि वे | 
हर न ।///02 0 
इताकारफेधान्यानां बीगरिवेत परिच्छदा)।१२४॥ 
न शुद्रपातर्क क्रिव्चिन्न च संक्रांति | 
_ बालयाधिकरारोधमें/सि ने धर्माल्नतिपेषमर ।१२६। 
भोजन से बचा अन्न और पुराने कपड़े और पान्यो की छटन 
पा पुराना बर्तन भाड़ देता चाहिये ॥(२५॥ सेवक शूर के 
( थिज्ां के घर का ) कोई पातक नहीं है ने काई संसार योग्य 
है। क्यो कि न तो (उन दिजो के) परम मे इस के अधिकार है 
और न ( ्पने ) धर्म से इस को नियेष है॥१२७॥ 
पेपर परज्ाः सता इत्तमनुहिताः । 
सनरपत ने दुष्यन्ति प्रशृतां हा 7च॥१९२७॥ 
हल प्र की इच्छा वाले तथा धर्म के जानने वात्षे शू सल्- 
जित सुरुषों का आचरण करते हुवे देपके नह किन्तु परैसा 
फो प्राप्त देते हैं। (भाव यह है कि धर्मकार्य यज्ञाद करनेका शुद्े 
का अधिकार ( इस्तहफाऊ ) नहीं है। अथात्‌ यदि द्विज लेग 
शूद के अयोग्य समम कर ऐेफे ते। उस का यह अधिकार 
( इसतहकाऊ ) कही है कि वह राजद्वारादि से कॉंनूनन अपना 
खत मिद्ध कर प्र । परन्तु उस के धर्म क़रनेकी मनाई भी नहीं 
है कि शूद्‌ यम करे ही नही किन्तु (धर्मेसव') यदि शूद्र धर्म 
करना चाहें और ( धर्मन्ा. ) धर्म करना जानते भी हों तो बिना 
पेदमन्त्रीं के उच्चारण ही यह्ञ हेभादि कर सकते हैं। उस में 
इन के अम्नस्त्र दाम का कोई दोप नहीं ( क्यों कि थे पढ़ना जानते 
ए् 
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५८६ मनुम्भति भापानुवाद 


उदार पी ७१ 
ही नहीं ) प्रत्युत उन की प्रशंसा होती है कि थे ,धर्म में श्रद्धा 
करते हैं ) ॥१२७॥ 

यथा यथा हि सदूवूतमा तिप्ठत्यनम्रयकः | 
तथा तथरेम चाय चले।॥ प्राप्मात्यइनिन्दित)१२८| 
निन्‍्दारहित शहर जैसे २ गये थोड़ कर अच्छे आचरण करता 
है, बैसे २ इस लेक तथा परलाक में उत्हृष्ठता के प्राप्त देता 
है॥१२८॥ 


शक्तेनापि हि शूद्रेण न कागरेधिनपज्चयः । 
शूद्रोहि धनमासाद ब्राह्षणानेत बाते ॥१२६॥ 
एते चतु्णीं बर्णानामापद्ठमा: प्रकीर्चिता! | 
यान्सम्यगनुतिए्न्ता अजन्ति परमां गतिम ॥!३०॥ , 
समर्थ शूद्र को भी धन सब्चय न करना चाहिये, क्यों कि 
शृद्र धत को पाकर जाह्मणादि के ही बाबा देता है॥!२९॥ थे 
चार वर्णो के आपात क धर्म कहे। जिन के अच्छे प्रकार 
आचरण करते हुवे ( मनुष्य ) मात का प्राप्त होते हैं ॥१३०॥ 
एप धमावधि। कृस्नथाहवस्सस्य क्ीत्तित। | 
अतः पर प्रवचयामि प्रायश्रत्तविधि शुभम ॥१३१॥ 
यह सम्पूरण चारो वर्णों की कमविधि कही | इस के उपरास्त 
शुभ प्रायश्रित्त विधि कहगा॥१३१॥ 
इति माने पर्मशाजे ( भूगुप्ोक्तायां उंहिताय ) 
दशमे।5ध्याय; ॥१०॥ 


इति श्री तुलसीरामखामिविरचिते 
दशामा ,ध्याय, ॥१०॥ 
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शरेम 
ग्रथ एकादशोउध्याय: 


सान्तानिऊ यक्यमाणमघर्ग सर्वेद्सम | 
गुबंथे पितृमात्रथ स्वाध्यायाध्यपतापिनों॥१॥ 
नवैतास्नातक्ानिश्ादूष्ाअणार्‌ धर्ममिष्ुकार्‌ | 
निःलेस्पे देयमेतेस्या दान विद्याविशेषतः ॥२॥ 
सन्तानार्थ विवाह के प्रयोजन बाला और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ 
फरनेफ़ी इच्छाबाला तथा माग चलनेवाला और जिसने सम्पूणपन 
दक्षिणा देकर यज्ञ में लगा दिया बह) और गुरु तथा माता और 
पिता के लिये धनका अर्थी और विद्यार्थी और रोगी ॥॥॥ इन ९ 
रनातकों के धर्मभिज्तक ज्राह्मण जाने और ये निधन हो तो इनके 
विद्या की विशेपताके अतुसार दान देना चाहिये॥श॥ 
एतेम्मैहि द्विजाग्रगेम्यो देयमत्र' सदर्तिणम । 
इतरेग्पे। बहिवंदि कृतान देयमुच्यते ॥१॥ 
सर्गरत्नानि राजा तु यथाह भ्रतिपादयेत्‌ | 
वेद्‌पिदपो ६ ध्थे 
त्राक्नणान्वेदविदुपी यज्ञाथ चेद दक्तिणाम्‌ ॥४॥ 
इन ह्विजभ प्टो को दर्षिणा के साथ अन्न देना चाहिये भर 
दूसरों का वेदी के बाहर पक्रा भ्रन्न देना कहा दै॥॥ राजा 
वेद का जातन वाजे आ्राग्मशों को यक्ष के लिये मम्पू् रल 
दत्तिणा यथा योग्य देबे ॥॥ है 
कृतदारे ५पगन्‍्दारान्मिज्षित्रा यो४पिगच्छति | 
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५८८ मनुम्दृति भाषानुवाद 


दल पके... व. आम 
रतिमात्र॑ फल तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्तति। ॥१। 
धनानि तु ॒यधाशक्ति विग्न पृ प्तिपादयेत्‌ | 
पेदवित्सु विविक्तेप प्र त्य सगे समशलुते ॥६॥ 
जे विवाहित पुरुष मित्षा मांग कर दूसरा विवाह करता है 
उसके रतिमात्र फल कहा है। ओर उस की मन्तति हव्य देन 
वाले की है ॥९॥ यथाशक्ति वेद के जानने वाले निःसत्न भाद्मणों 
का धन ठेवे (उस से) परलाक में स्वग के पाता है ॥६॥ 
यस्य ब्रेवापि भक्त पर्यां भृत्यवृत्तमे । 
अधिक वापि विश्रेत से से पातुप्हति ॥»॥| 
अत; सल्पीयप्ति द्मे यः पैम॑ वितरति द्विज! । 
मे पीतयेमपूवे व ने ते्याणेति तककम ॥८॥ 
जिस के आवश्यक व्यय तीन वर्ष तक कुटुस्वियों के निर्वाह 
योग्य वन वा इस से श्रविक है| बह सोम यज्ञ करने येग्य है॥॥॥ 
इससे कम द्व्य हेने मे जो द्विग सोम यज्ञ करता है उस का 
प्रथम सामयत्र 5 सम्पन्न होता | (इस) से दूसरा यत्र करन। 
ठीक नहीं है) क्योकि" ॥2॥ 
शक्तः परजने दाता खजने दुःसज्जीविनि। 
मधापाता विषास्थाद- से धर्मग्रतिरपकः ॥६॥ 
भृत्यानाधुपरोधेन यक्करोलरौजदिहिकर | 
तद्भवत्यसुखोदक जीवन मुतर्य व ॥१०॥ 
जे। कुटदु|म्बियों के ठुसी भूखे मरते हुवे परजन को देता है वह 
मबु का ल्ाग और विप का चाटने वाला धर्म विरोधी है॥ए॥। 
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काजशाध्या4 ५८९ 


छा छल बा ७ 
पुत्र क्री इयारि का कलेश देकर जे। परलेक के लिये दातादि 
काने हैं बट दान इस लाफ तथा परता+ में उत्तरोत्तर दुःस देने 
बाला है ॥ 

(हम से 'ग्रागे ५ परत में यद श्लोक पविक प्रतिप्त है." 
[बढ़ी च मातापितरी माधों भार्या शिशु: सुतः । 
अप्यक्ायशत कृूला भर्रु्या मनखगीद ॥| 

बूद मां वाप,सतरी लत्री,घालक पुत्र; नर भरणु पोपण ९०० 

अक्ाज करफे भी करना चाहिये यह मनु ने कहा है) ॥१श। 
यहश्चेत्ानिरंदं! स्पादेकेनाह ने यज्यन। | 
आश्रणस्य विशेषेश भामिके गति राजनि॥११॥ 
या मैशय- स्यादबहुपशुहीनकतुरसे।मिप: । 
पुरमात्तरर तह द्रव्यमाहरंबबस्िदये ॥१२॥ 
धार्मिक राजा के होते हवे चित्रियादि यजमानों का और) 
विशेष करके माझण का यज्ञ किसी एक अर्षसे रुक। है| तो ॥११॥ 
जे बेश्य बहुत से गाय बेल बाला भोर यज्ञ ने करने वाला तथा 
सामयज्ञ रहित दी उसके घरसे यक्ञ,री सिद्धि को वह ठव्य ले 
आप ॥१९॥ 
आहरेत्रीणिवा 5 वा काम शूद्रस्य वेश्मन! 
ने हि शद्स्य यत्प क्श्चिदोंस पखिह' ॥१३॥ 
याहनाहितारिन। शंतरगुरयल्तां चे सहक्नगु: | 
तयारपि कुटस्थाम्यामाहरेदिचारयत्‌ ॥१४॥ 
दें भ्रद्न अथवा तीन भरद्ठ की हीनता में चादे शूदर के पर से 
भी अपने यत् मिद्टयर्थ उन दे वा हे बस्तुओं के ले आप क्यों 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


५९० मनुस्मृति भाषानुवाद 


५95७ ४७५१७ ६७०७ ६७ 
कि शूद् का यज्रो में खब भी कुठ्र की है ॥१३॥ जा शमिनदत्री 
नहीं है और शत १०० गो परिमित धन उसके पाम हैं तथा 
जिसने यज्ञ न किया हे और उसके पाम सहत्र १००० गो परिमित 
धन है उन दोनो के कुटुस्ो से भी बिना विचारे ते आवे॥१७॥ 

आदाननित्याज्ञा दातुराहरेद्रप्रयच्छतः | 
०५ थे 
तथा यधाश्य अथते धरमग्चेत्र प्रवर्धते ॥१४॥ 
तथव सप्तमे भत्ते भक्तानि पह5नश्नता । 
अप्यस्तनविधानिन हतेव्य॑हीनकर्मण: ॥१६॥ 
निस के यहां (प्रतिमहारि से) धन अ्हण ते नित्य है और 
दान नहीं है उस से यत्न के लिये न देने हुवे से भी ले आवे | ऐसा 
करने से य॑ फेज्ञाता और धर बढ़ता हैं. ॥!3॥ तीन दिन के 
भूखे का छ. वार भाजन न मिला है। ता ७ वी बार भोजनार्थ 
अगते दिन के लिये न लेकर हीन कर्मी से बिना झाज्ञा भी लेखन 
में दाप नही है ॥१६॥ 
खतात्वत्रादगारदा यतेवाप्युपत्म्यते | 
आख्यातव्य॑ तु तत्तर पृच्छतेयदिएच्छति ॥१७॥ 
९ मी 2 ७ 
त्राह्नणत्त ने हतेव्य ज्त्रियेण कदाचन | 
दसयुनिष्ियरारतु ख़मः्जीवन्हर्त मह॑ति ॥१०॥ 
खतिहान से वा खत से वा मकान से वा जिस जगह से मिल 


जावे वहीं से (व लोकाक्त अवाधा मे) ले लेना चाहिये। यदि 
धन स्वामी पूछे तो उसके कह दे (कि छ बार की भूख में लिया 
है) ॥१७॥ (इस दशा में भी) क्षत्रिय को ब्राह्ण की वस्तु कभी 


न लेनी चाहिये। ज्षुधित ज्ञत्रिय का निष्किय और दस्यु का धन 
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एकाह्शाध्याय ५९१ 
१७ दा ५ १७ 


लेना याग्य है ॥१८॥ 
योभाधस्याह्थमादाय साधस्य- संप्रवच्छति | 
पे कृचा प्हवमादान संतारयति तावभे | ६। 
यद्ने यह्रशोत्वानां देवस्व ताहिदुब थाः | 
अयज्यनां तु॒गहित्तमामुस्ख तदुच्यते |२०| 
जा असाधशआ से धन लेकर साथओआ का ता हैं वह अपने 
कात्ाव बनाकर दानों का पार उतारता है॥१९॥ सबंध चन्न 
करने वालो का जा धन है उसके परिडत "देवधन” समभते है 
ओर यज्ञ न करने वालो का जा धन है वह ' आरमुर्थन” कहाता 
हैं ॥र०| 
ने वम्मिस्थालेहए्ड घामिकः एविव्रीपति। | 
तत्रियस्य हि वालिश्यादबाक्षणः सीदति चुथा ।२१॥ 
तस्य भत्यजर्न जाला स्ववुट्म्वान्महायाति: । 
श्रतशीते व विज्ञाय वृत्ति धम्यो प्रकल्पयेग॥२२॥| 


उस (६ बार की भूख में परभन लेने वाले) का धामिक राजा 

दण्ड न देव | क्योकि राजा ही के मूट हात सज्राह्मण त्धातस 
पीडित होता हैं ॥२१॥ (बल्कि) उस आशण के पुत्रादि पोष्यवर्गो 
आर विद्या तथा सद्चार का जान कर राजा अपन निन से उस 
का धर्मानुकूल जीविका का प्रबन्ध करे॥श। 

कल्पयरित्वाउस्प वृत्ति च रणेदेन समन्ततः | 

राजाहि धर्मपडभागं तस्मालाष्नाविग्नेतात | ३े| 

में यज्ञा4थ पंत शह्ाशय्राभित्षत काह चित | 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


५९२ मनुस्पृत्ति भाषानुवाद 


दब ५ ००० बाप ७०४ 5) 
यजमानेहि मिचिला चण्डालः परेत्य जायते [२४ 
इस (बाह्ण) की जीविका नियत करके सब और से इसकी 
रक्षा करे। क्योकि उस को रक्षा से धर्म का छुटा भाग णजा का 
पप्त होता है ॥२१॥ यत् केलिये आण शूटर से घन कमी नाग 
क्योकि (शृदर से) मिन्ता भाग कर बक्ष करने बाला मेरे पर 
चरडत होता है ॥२७॥ 
पज्ञा्मर्थ मिषतिला ये ने सर्ण' प्रयच्धति | 
ते यातिभायतां विश्रः क्ाकतां वा शर्त समाः २४) 
देवर आह्णछ १ ते|मितेपदिनसि ये; | 
प्‌ पाया परे लेके गृशेच्छिष्टेय जीवति |२६। 
५ के लिये भिन्ता भांग कर जो मव नहीं लगाता वह सौ 
वर्ष तक भार (गीप्ठुक्कुट) था काक दवा है ॥२०॥, देव धन 
और आहण धन को जे लोभ से हरता है वह पापाआ परतेक 
में गिद्ध की भृ5 से जीबता है ॥२६॥ 
परप्रानां पशुसतोमानां निषलर्थमसम्भवे॥२७॥' 
आपत्न्‍्पेत योधा बुहत।नापहि द्विजः। 
प नाष्ताति फल तल पर्रेति विच्ासिप्‌ ॥२८) 


(व के समप् हैने में दूसरे वर्ष की प्रवृत्ति के अलवर 
दि के सम हने में के अल्वृपर्यय 
कहते हैं) उस चेत्र शुक्ल से भादि लेकर बए की प्रृत्ति मे विहित 
सोमय्ञ के न हो सकतेमे उसके देप दूर करने के सदा शूद्षदि 
| पक धन हरण रुप पापके प्रायश्चित्ताम वैखानरी इष्टि करे” 
४ । २९-२७ के हेतुओं से भी यह प्रहिष्न है) ॥२७॥ जे द्व्नि 
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ग़ारशाजध्याय 
दाक जे ५९३ 


अपकाल के धन के अनापत्ताल में करता है उस का कर्म पर- 
ताक में निष्त् देता है। ऐसा विचार है ॥२८॥ 

विश्वेश्चदेषे नि डे रे ्िं 

विश्श्चदेवः प्ाध्यम्च त्राह्मसेश्च महर्पिमि: | 

मरगाद्रीते५ _>ह . ,] 

आपत्सु बेधे: प्रतिनिधि: कृतः ॥२8॥ 

प्रहुः प्रथमकल्पस्य ये।्नुकल्पेन पर्चते | 

न साम्परायिक तस्य दुर्मतेपिंद्रो फलम॥३०॥ 

क्यों कि सब देवों और साध्यो तथा मह॒पि और आश्मणों ने 

आपत्तालम मरणसे ढर कर विधि का प्रतिनिधि आपद्म नियत 
किया है ॥२०॥ जा मुख्यानु्टन करने की शक्ति वाला द्वेकर 
आपतके लिये विद्वित प्रतिनिधि अनुष्ठान करता है उस दुवद्वि के 
पारतोकिक फल नहीं है ( इस से ऐसा न करे ) ॥३०॥ 

न आक्षणों वेदयेत क्रिव्धिद्राजनि धर्मवित्‌ 

स्रवीयंणव तान शिष्यान्मानवान$क्षारिण: ॥३ १॥ 

सवीयांद्रा जवीयांच्सपीय 4लवत्तस्म | 

तर्मात्सेनत वीयेण निमृहीयादरीन्दिज) ॥३३॥ 

घम का जानने वाला ब्रागण कुद् थोड़े ( छुऊ पान हुवे) का 

राजा से न कहे किन्तु अपने ही पुरुषार्थ से उन भ्पक्ार करे वाले 
मनुष्यों के शिक्षा देवे ॥३१॥ अपना सामथ्य और राजा का 


9 2७४ 


सामथथ्य इन देनोंमें अपना साम ८थ्य अविक वलवान है। इस कारण 
भ्ाह्मण अपने ही सामथ्ये से शत्रुओं का निम्ह करे २२ 
श्रुतीरथ्ाद्विससीः क्ुरयादित्यविचारयत्‌ 
पाकशरतं वे बराह्मणस्य तेन हल्यादरीनिज' ।रे 
७५ 
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५९४ मनुस्मृति भाणनुवार 


(55० कक ७ रे काली) 
तत्रियो बाहुतीयेंण तरेदापदमात्मम; | ...“#. 
पनेन गैश्यशुद्रों तु जपहोमेद्नि जोचम: ॥३४॥ 

अथवेवेद की दुष्टभिचार श्र तियो की (बिना विचार ) शी 
प्रयोग करे | इसी अभिचार के उच्चारण रूप शत्त्र थाला होने परे 
ब्राद्मणु की वाणी श्र है। जह्मण उस से शत्रुओ को मारे | 
तत्रिय वाहुबल से अपनी आपत्ति दूर करे वैश्य और शृद्र पन से 
तथा ब्राह्मण जप होम से आपदू के दूर करे॥ , 
(३१ से ३४ तक चारो बर्णों के अपनी २ आपत्ति से बचने 
के लिये उपदेश हैं। जत्रिय बल और बैश्य शद्र धन वा दीनता पे 
अपने के बचावें। परन्‍तु जह्मण का धन वेद है वह वेद से आप 
के वचावे । अधववेदादि मे जो शत्रुसे अपनी रज्ाकी प्रार्थना और 
शत्र्‌ के नाश की भ्रथैना है उन्हीं के परमात्मा से सहायता माँगे।, 
परमात्मा उस के सच्चे बरह्मणत्व के जानना हुवा अवश्य उस की 
रता का सावन कुद् न कुद्र उत्पन्न करदेगा | थ्रास्तिको के उसमें 
कदर सम्देह नही हे सकता । परन्‍तु ऐसे जआाद्ण सह वर्ष कई 
पर एक के हितकारी होलेसे उनकेसाथ शत्रुता 
डे करते है | परन्तु तो भी ३३ बेमे जो आह्षण 
के पराये हननके लिये आर्थना करनेके उत्तेजित किया है सो कु 
अनुचित जान पढ़ता है। यू तो अपने २ दुःखों और दुःखदाथको 
का निवारण सभी चाहते है परन्तु आहशक्े इसप्रकार उत्तेनित .' 
करना कि (हन्यादेव) 'मारेही” ओर (अविचारयन्‌)बिना विचारे .' 
रीम्द्दी भला बुधृठीक है इसके अतिरिक्त इसमें (ह्यविचाययर) .. 


मे “इति' शब्द बेढज्ञा और निरवेक है ! जे मनु की शैत्ी से 


नहीं मिलता। तथा एक पुरतक में इस की जगह इत्यवधारितम) 
तौर घर के इसको में इयमिवालन पल है जौ 
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। 
(ड़ादशाहथाय 
0७ ७:०७ ८:5७, जी 
शत रब्द्‌ सब पाठों में व्यय ही रहता है। तथा इस से आगे 
० पुस्तका में से १ में नीचे लिखाश्लोक अधिक मिल्षता है। 
जिससे यह सम्देह पुष्ट सा होता है कि'ऊपर का ३० वां भी जिसके 
पाठ भी फड प्रकारके मिलते हैं औररोतीभी मिन्न है कदाचितपीदे 
का वनाही हो | अधिऊ श्लोक जे सब पुस्तकों मेनही मिलने पाया 
है यह है.- 
[वदस्त सर्ववर्णानामनिवाय वे शक्तित:। 
तपेवीयप्रभावेण अवध्यानत बाधते ] ॥ 
अथात्‌ तप वीर्य के अभाव से जो अब॒ध्यों के भी बाधा कर 
सकता है वह यह अल शक्ति में किसी वर्ण से निषारित नहीं हो 
सकता ॥३४ दें श्ताक के बीच में ही पू्वाध से आगे आधा 
श्तोक दे। पुस्तकों में और मिलाया दीस पढ़ता है फि.- 
[तद्धि कुबत्‌ यथाराक्ति पाप्ताति परमां गति ] 
इस से यह भी पाया जाता है कि कई श्लोकों में अर भाग 
भी प्रतिप्त हुवा है / ॥३४॥ 
पिधाता शाप्तिता वक्ता म्त्रोम्राह्मणउच्यते | 
कि $ ] 
तर्षनाकुशलं ब्रयात्र शुष्कां गिसीरयेद ॥२५॥ 
सत्र कन्या ने युवतिनाल्पत्रियों न वालिशः | 
होता स्पादिहेतनस्थ नातेनामत्कृतस्तथा १६ 
विहित कममों का अनुप्तान करने वाला पुत्र शिष्यों के शिक्षा 
फरने वाला और प्रायश्रितादि धर्मों का बताने वाला सबका मित्र 
ब्राह्मण कहा है। उस से कोई बुरी वात न वेले और रुखी बोली 
भी न बोले ॥२५॥ कम्यायुवति थोड़ा पढ़ा और छुपढ़ तथा बीमार 
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५९६ मनुस्मृति भाषाबुवाद 


४5७ आ>० #४ ० कण कक 
ओर संर्काररहित ऐसे लेंग अग्नह्वेत्न के केता नियत न हो (इस 
| से बृद्धा लियों के भी द्वोता वनावा पाया जाता है) ॥२६॥ 

नरके हि पतन्त्येते जुहत। सच यस्य तत | 

तप्माई तानकुशले हेता स्याहदपारग: ॥३७॥ 

पाजापत्यमदल्वाश्वमम्न्यापेयस्ण दा चणाम । 

अनाहिताग्निमंवति आह्मणो विभवे सति॥३८॥ 

(कन्यादि) देता बनाये जनेके अनधिकारी ( होता वन कर ) 

श्रौर जिसका वह अजिि होत्र है वह (धजमान ) भी नर के प्राप्त 
होता है। इस कारण श्रौत कम मे प्रवीण और सम्पूरं वेद का 
जानने वाला होता होना चाहिये ॥२७॥ पन के होते हुवे प्रजापति 
टेवता के निमित्त अश्व और श्रग्त्यापेय की दक्षिणा ने देवे तो 
त्रक्षए भनाहिताग्नि है जाता है ( अ्रथात्‌ उस के आधान का 
प्न प्राप्त नही होता ) ॥३८॥ 

पुण्यान्यन्यानि बुवीत भ्रद्धानो जितेन्द्रियः । 

ने लत्पदत्तिणेयजषियजितेह कगम्बन ॥३१६॥ 

इन्दियाणि यश सर्गमायु! कीति प्रजा: पशून्‌ । 

हन्त्यल्पदक्षिणोयहलस्मान्नात्पधनो यजेत्‌ ॥०॥ 

नितेन्द्रिय श्रद्धा वाला अन्य पुएय कर्मों को करे परन्तु थोड़ी 

दत्तिणा के यज्ञ से कभी यजन न करे ॥३९॥ इन्द्रियो यश, खरे, 
आयु: कीत्ति प्रजा और गौ आदि पशुओ के थेड़ी दत्तिणा बाला 
य्ञ नष्ट करता है इस लिये थोड़े घन वाला यज्ञ न करे (ताथर्य 
यह है कि थोड़े धन वाला यज्ञ करे तो अजिज़ो को थोड़ी दक्षिणा 


(९ 


से दुःख होगा यजमान भी निधन होजायग़ा भूखा मरेगा भर 
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एकादशा ५९७ 
4७७ &0५ ६४७ 


तब ४० वें मे कह्दी हानिय होंगी हो । परन्तु यह थोड़ी दह्षिणा 
के यज्ञ की बुराई [ निन्‍्दरार्थवाद | कुछ अत्युक्ति सी प्रतीत होती 
है और ४० वे से आगे ६ पुस्तका में यह श्लोक अधिक भी पाया 
जाता है।- 
. भिन्नहीनों दहेद्राष्ट मल्रहीनस्तु ऋतिजः । 
दीचित॑ दत्तिणाहीनेनास्ति युतमोरिषु) ॥ ] 
अम्नह्दीन यक्ष राज्य के फ्'कता है। मन्त्रहीन ऋतिजों का 
नाश करता है दत्तिणाहीन दीतितका नष्ट करता है । यज्ञके समान 
केड़ शत्रु नहीं॥ इस से यह भी सन्देद होता है कि ४० वां श्लोक 
भी कद्ाचित्‌ हीन यज्ञ की निन्दापरक पीछे से ही बढ़ाया गया 
हो जैसे कि यह केवल छः पुस्तकों में ही है )॥8० 
अम्निहोत्यपविध्याग्नीनू आक्षण। कामकाख: | 
चान्द्राय्ण चरेन्मा् पीरहत्यासम हि तत्‌ ॥४१॥ 
ये शद्रादपिगम्याथमग्निहेत्रशुपासते | 
ऋतिजस्ते हि शद्गाणां अत्ृवादिष गहिता। ॥४२॥ 
अमिद्देत्री त्राह्मण इच्छा से अग्नि मे साथ॑ प्रातः होम न करे 
ते एकमास(पर्यन्त चाल्द्रायण ब्रत करे। क्योकि वह पुत्रहत्यासम 
पाप है ॥४॥ जे। शढ से धन लेकर अग्निद्दोत्र किया करते हैं 
वे वेदपाठियों में निन्दित हैं क्‍यों कि( एक!प्रकार से ) वे शूद्रा 
के ऋतििज हैं ॥४२॥ 
तेपां सततमन्नानां इृपलाग्ल्युपसेविनाम | 
पढ़ा मस्तकमात्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेद ॥४१॥ 
अकुर्यन्विहितं कर्म निन्दितंच समाचर्‌ । 
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५९८ सनुत्मति भापानुवाद 


६७७ «००-०७ ७४७ | 
प्रतत्तर्चेन्द्रियथेंप 7रयश्चित्तीयते नर ॥४४॥ 
उन |श॒द्रो के धनसे सदा यज्ञ करने वाले मूजे ब्हमणों के 
शिर पर पर रख कर वह दाता (शृद्र) दुःखो से तरता है (अथोत्‌ 
यज्न कराने वालों के सद्म शुद्र से दवता पढ़ता है) ॥४३॥ विहित 
कम को न करता और निन्दित के करता हुवा तथा इन्द्रयों के 
विषय में आप्तक्त मनुष्य आयमित के येग्य हो जाता है ॥४९॥ 
अकामत कने पाप प्रायरिव्त विदृवृधाः। 
० ९, 
कामकराखूतेश्याहुरेक भ्रुतिनिदशनाद्‌ ॥९१॥ 
अक्रामतः कृत पाप वेदास्यासे शुद्धयति । 
[। हे. 
कामतस्तुः कृत॑ भाहात्रायशिचिसे: पृथमिपरः ॥४३॥ 
, विद्वार्‌ लोग बिना इच्छा से किये पाप पर प्रायश्षित्त कहते 
दे । दूसरे आचाये वेद के देखने से कहते हैं कि इच्छा से किये में 
भी (यश्रित्त होता चाहिये ) ॥४५॥ बिना इच्छा से किया पाप 
वदाभ्यास से शुद्ध देता है और मोह वश इच्छा से किया हुवा 
पाप नाना प्रकार के प्रायश्रितों से शुद्ध हेता है॥४६॥ 
प्राय श्वत्त का विचार 
प्राय: पा विजानीयादित॑ ने तदिशोपनम्‌ 


प्रायोनम तपः प्रोक्तं चित्त॑ निश्चय उच्यते | 
तप निश्वयसंयुक्त॑ ग्रायश्चियं तदुच्यते ॥ 
प्रायशश्व सम॑ चित चारयिला प्रदीयते | 
परंदा क्ा्यते यत्त' श्रायरिचत्त तहुच्यते ॥ 
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देशमाध्थ्याय ५९९ 
*<*$७७७७०७ 
न तथा से 

,.योहारश्रन्मतेदनीयों /निशवतिया इ साथ त्रंग्री गति । 
कतसापक्वतय नारा. प्रधानक्राएयवराथ्राम वो. वियत्वियाकू 
प्रयानकर्मशामिमूतस्य वा विएमवत्मानमिति | या भुकतउमों 
दवादिहेद नाशः कृष्णाय । यरेदमु क॑ है हे कर्मशी वेदितल्ले । 
(वार) ॥ यह व्यासभाष्य योगदशन के-- 

सति भूले तद्दिपाका जात्यायुभेगिः ॥ २। १३ ॥ 


इस सूत्र पर है। जिसका ताल यह है कि जे पर्व जन्म का 
जानने योग्य अनियतविषाक कम है, उसकी ३ गति है | १-अप- 
क्र कृत का नाश २-वां प्रान करमे के भीतर भुगता जाना, ३ 
वा निन्य विपाक प्रधान कई से ववे हुवे का बहुत काल तक भ्वि्त 
रहना | जैसे पुएय कम के उदय से पाप का था खेतकर्म-वन्त् 
धोने आदि से फल्नोंम का यहीं नाश हो जाता है जिस में यह कहा 
गया है कि दे के कमे पाप पुएय भेद से जानने चाहियें इत्यादि ॥ 

अब जानना यह है कि पाप क्या वानु है ओर उसकी निधृत्ति 
किस प्रकार है| रुकती है ? जिस प्रकार एक लकड़ी को मोहने 
रने से वह तिरदी है| जाती है और वह सीधे को के योग्य 
नहीं रहती इसी प्रकार श्रात्मा भी पराध्पकायदि पाप से अवस्था - 
न्तर के प्राप्त होकर शुद्ध अवस्था से भोग्य शुस फतों के योग्य 
नहीं रहता | वा जिस प्रकार खच्छ वस्त्र पर जे! रह काले वा 
अन्दर लगाये जावें उत २ से वात की [वह २ रहव हे जाती हैं। 
ओर दस रद विशेष से वह बन्द रहातुसार पुष्ट वा चीण भी 
होता है । इसी प्रकार श्रात्मा मी विचित्र कर्मों के करनेसे विचित 
अवम्धाओं को प्राप्त है लाता है और अवस्थानुसार ही फलभाग 
को योग्यता वा अयोग्यता द्ोती हैं। इसी प्रकार हुक्म से आत्मा 
में एक प्रकार की वादा विपमंता वा मलीनता उत्तन्न है| जाती 
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६0० महुरूत्ि भाषाद॒वाद 
(६0७6४ ७३७ ६४७ *ब्छे 
है। उसको दूर करने का उपाय भोग है। वह भोग दे प्रकार का 
है। एक हेवर वा राजा की व्यवस्था से परवश देकर भोगना 
दूसरा अपन आप ही सममभ कर कि मैंने यह बुरा किया है जिससे 
मेरे आत्मा में पाप वास करता है जो मुभे अनिष्ठ है । (स्मरण 
रहे कि यहां "श्रात्मा' शब्द का प्रयोग हमने अन्तःकरण सहित 
आत्मा के लिये किया है। केवल आत्मा भे प्राप पुर्य नहीं लग 
सकते) मनुष्य विद्वान लोगों से कहे कि मैंने यह पाप किया है इस 
से मेरा आत्मा घुटता है. इसकी निन्‍रत्ति का उपाय बताइये | तव 
वे ले देश कात अवस्था के विवा( से शाज्ानुसार था शाख्र 
में सष्ट न कहा हो ते शा्ध की अविरोधनी अपनो कल्पना से 
प्रायश्रित वतावें | बहपापी श्रद्धा, सम्नता और पश्चातापसे'यु् 
उस २ से अनुष्ठान करे। जे। कष्ट है उनका सहे आगे का अपना 
सुधार करे | यथार्थ मे राजदरढाद़ि से भी ते इस से अधिक फल 
नहीं देता | क्योकि एक पुरुष ने दूसरे के थपढ़ मारा और मार 
ने वाले के राजद्रह हैगया ते। उत राजदशड से जिसके थणढ़ 
लेगा था उसकी चोट दूर नहीं हुई किन्तु एक वे उस थप्पढ़ से 
पिटने वाले के जे दु ख था सो इस अपराधी को दृर्ह मिलने से 
शान्ति वा सन्‍्तोष सा देकर चित्तविषस्तता का निवारक हुवा 
दूसरे अपराधी को यह वलपूरक ज्ञात कराया कि ऐसा काम करना 
योग्य न था। जिससे इसके चित्त की भी आगेके लिये और देखने 
वालो के पाप करन से पू् ही ग्तानि देकर उत्तरोत्तर संसार में 
शान्ति का असार हुवा तो प्रायश्चित का फल्न सोचें तो एक प्रकार 
से राजदरड से भी उत्तम है सकता है। क्योकि वलालार से जब 
कभी एक पुरुष हानि उठाकर हानि कारक के! सजद्वार से दंड 
दिलाता है तो कमी २ ऐसा देखा गया है कि कांरगार से छुटवे 
ही आफ़र पूर्ण होप से उ्चो ब्यती ने उप्ती पुरा के दोष के 
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हल ३ ३ ६०१ 
शब्द प्र काक़े कि तूने ही मुझे जेल मे भेजवाया था, उस से 
भी अविक हानियें फिरकी हैं परन्तु जबकि मलुष्य खय अपराध 
स्वीकार करके आयश्चित करता है तब ऐसा नही हे! सकता ॥ 
प्राव: ऐसे भी प्रायश्चित हैं जिनमें बढ़ा भपशाप है भौर भोग 
येढ़ा जान पता है परन्तु देशकाल भव्य के विचार से ऐसा 
हैना ही चाहिये | एक पुरुष के बेत मारनेसे जितनी शिक्षा मि 
सकती है दूसरे के "तुमने दुरा किया" इतना कहने का ही उप 
बेत खानेवाले से भो अधिक शिक्ञादायक प्रभाव हे जाताहै। ऐसे 
ही देश और काल से भी भेद सम्रमिये। सभ्य देशों के सममदार 
मनुष्यों के तो ' क्षमा मांगने” से ही जितनी शिक्षा होती दै उतनी 
असृभ्य अ्रशित्तितो के कभी २ वध से भी नहीं होती। झ्याहि 
बहुत दूर तक विचार फैलाने से प्रायरिचित्त की साथेकता समममे 
भा.सकती है। यहां थोड़ा ही लिखकर समाप्त करते है) ॥१॥ 

प्रायश्रित्तीयतां ग्राप्य देवालूलकतेन वा । 

ने मृंत्तग वजेत्सद्मि! प्रायथिते फ़ुते दिज/ ॥९७॥ 

हू दुरुपरितें!ः केचिस्ेचिलूर्थशरतेसतथा । 

प्राप्नुवन्ति दुश्मनों नर रृपबिपम ॥४८॥ 

दैववश वा पूर्ण जन्म के पाप से द्विग प्रायरिचित के योख 

दर प्रापश्चित बिना किये सम्मनों के साथ संता ने करे (३७ 
में से आगे एक पुस्तक में "प्रायो जाम तपः प्रोतर्‌' शयादि 
रलाक अधिक है) ॥४»॥ कोई इस जत्म के भोर पूर्व जन्म के 
दुराघरण से दुष्टत्मा मतुष्य, रूप की गिपरीतता को प्राप्त देते है 
॥४८॥ जैसों कि-- 

सुवर्चौर फौनरुय सुरापः श्यावृद्तताम । 

वि ७६ 
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६०२ भलुस्मति भाषानुवाद 


५5: <8५5७:७:७ «०० 
ब्रा चयरोगित्म॑ दोश्ग्य गुरुतल्पग:॥४६॥ ' 
पिशुन! पौतिनातिकय धूप) पूतिवकताम | 
धान्य वोरो८हदीनलमातिरेक्य तु मिश्रक। ॥४०॥ 

सोने का चुराने वाज़ा कुनसी होता है और मदिरा पीने वाला 
काले दांत के ओर ब्रग्नहत्या करने वाला ज्षयरोगितां के तथा गुर 
को स्त्री से गमन करने वाला दुए्ट चमम के पाता है ॥४९॥ चुगली 
करने वाल! दुरगन्ध नापिका को और मू'ठी निन्‍्दा करने वात 
दुगन्ध मुख का और धन चुराने वाला अड्ठद्वीनता को और धान्य 
में अन्य वस्तु मिलाने वाला अधिकाइता के (प्राप्त होता है) ५० 


अन्नहतामयावित्ग॑ मौकय' वागपहांसक: । 
पत्रापहारक! श्वैन्यं ५गुतामशहारक्/ |११। 
अन्न चुराने बाला मन्दाम्निता के वाणी का चुराने वाला 


गूगेपन के कपड़े का गा वाला खेत कद और धोड़ेका चुराने 
वाला पंगुपन के (परप्त देता है) (५९ वें से आए शरद्ध श्तोक २० 
पुस्तको में अधिक है और रामचन्द ने उसपर टीका भी की है।-- 
[ दीपहता भवेदत्थ! कारोनिवापकों मवेत्‌ 
दीपक चुराने वाला अन्या और (चोरी से) दीपक बुमाने 
वाला काणा होता है। अन्य ९ पुततकों मे इसी से आगे उत्तराधे- 
रूप और भी अध श्लोक उपस्थित है कि!-- 
[ हिंसया व्याधिभूयस्लमरोगिलमहिंसया ]..“#] 
(हिंसा से बहुत रोगीपना और श्रहिंसा से नीरोगता दोतीरै १९ 
एवकर्मविशेषेण जायन्ते प्रह्विगर्हिताः | 
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एादझगाउध्याय 80३ 


अब ७४०) करण 
जडमृकान्यवधिगविश्ताकतयस्तथा ४१ 
इस प्रकार कविशेध से सम्मनों में निखित जड़, मूक, वन्य 
बंधिर और विक्ृत भारति वाले उत्तर होते है॥जर॥ 
भरिव्यमतों नित्य॑ प्रायधितत बिशुददे | 
निन्गेंहिं शचरोपूक्ता जायस्तेएनिष्कृतनम:॥६३॥ 
#.. «७: ऐै है 
ब्वहत्या मुगपान सोम गुइनागरः | 
॥.# क्र #  # ३७ पू्‌ 
भहाल परतकान्याह: मंसगंयापि ते सह १७ 
ब्रिना आ्रायश्रित ने बाल निन्‍्ध लक्षणों मे युक्त उसन्न 
होते हैं । इस कारण भ्रद्धि के लिये प्रावश्षित अवश्य करा 
चाहिये ॥९॥ ऋाहतया मदिरापान चोरी उुह की हो । 
व्यमियार इनको मे शगातक कड़े हैं ओर इन मद्मगनडधियां के 
माय रहना भी (5सी के समान है) ॥१४॥ है 
अन्त थे समुत्कर्त राजगाम थे पंशुनम । 
गुगेआालीकानबन्ध: समाहि अम्नहतमया ११ 
अंध्रोज्कता पेदनिला काटसार््य मुहृंदघे । 
०हितानाधग्राजग्पि: सुरापानसमानि पद १३ 
अपनी बड़ाई के लिये अमत्य भाषण करना सजा ते चुगली 
करना और घुर से कूंठी खबर कहना ये अब्नहत्या के सम्राने हूँ 
॥0॥॥ बेंढ़ का द्यागता बे की निन्‍द्रा करना मूठ गवाडी देता 
तथा मित्र का बंध विल्दित छैध्रुनादि और पुरीपादि अमद्य का 
भक्तण ये छः सुरापान के समान हैं ॥१9॥ 
निदेपस्यापहरएं. नशाश्व्जतत्थ थे । 
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६०४ 


प्लोष् का उटे 2७८5० » | 
भूमिवजुगणीनां च रुपमस्तेयसम सात ॥१७॥ 
रेत) ऐेक: स्वयोनीष हुमारीणन्त्यजासु च॑ | 
सख्यु: पूत्रस्य च स्रोप गुरुतत्पत्म॑ विद ॥१८॥ 
धरोहर और मुष्य, घोड़ा चान्‍्दी, भूमि, होश और मणियों 
दा हर लेना सुबर्ण की चोरी के समानहैं॥५५। सहोदरा भगिनी 
कुमारी चाणढाली सखा और पुत्र की स्त्री इनसे व्यभिचार करना 
गुरुभायगमन के सामन (महापातक) है॥५८॥ 
गोवधोभ्याज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रया: | 
गुरुमाद धृत्याग। खाध्यायाग्नयोः सुतरय वे ॥५६॥ 
परिवित्तितानुजैत्नरे परिवेदनमेव भव । 
तयोदानं थे कन्यायास्तयोरेष च याजनम ॥६०॥ 
गाय का मारना, दुए्टों को यज्ञ कराना, परम्त्री गमन करना, 
आत्मा का बेचना गुरु, माता-पिता-अह्ययज्ञ-भऔतस्मात्त अग्नि में 
होम और पुत्र का त्यागना ॥५९॥ छोटे का पहिले विवाह करने 
में ज्येए कौ परिवित्तिता कनिष्ठ का परिवेत्ता देना, उन दोनों के 
कन्या देना और उन देनों को यज्ञादि करता ॥६०। 
कृम्पायादूपणं चेव वाधुष्यं बतलोपनस । 
तडागारामदाराणामपत्पस्थ थे 'किकरय: ॥६१॥ 
ब्रात्यतावान्धवत्यागों ध्ृत्याध्यापनमेष वे । 
भृताबाध्ययनादानमपणयानां वे विक्रय: ॥६१॥ 


ओर कन्या का दूषित करना, (वैश्य न होकर) सूद का लेन 
त्तभन्ञ करना, तालाव, बगीचा, स्त्री और सन्तान का वेचना 
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एाइशाउध्यार ६०१ 


को कोई 23७ 

॥६॥॥ ययेचित फत में उपनप्न का ने होना वास्यवों का 

त्याग नियत वेतन लेफ़र पढ़ाना, और ऐसे ही देकर पढ़ने का 

ऋण बेधने के अयोग्य वलतु का बेचना ॥६शा। 
तवाकरेणधीकारे।. महायन्त्रभ्रवर्रनम | 
हिंपौपधीनां रूपाजीवे5मिचारोभूलकर्म च ॥६३॥ 


इन्पनाथमशुप्काणां. द्रुमाणाम्तरपातनम । 
आत्मा थे क्रियारमभो निन्दितानादन तथा ॥११॥ 
सुवर्णादि सम्पूएं खाने में श्रधिराए, बड़े |मारी यत्त्र का 
चलाना, भ्रौषधियों का काटना भाधांदि स्त्रियों से (वेश्यावत 
करके ) आजीवन करना भारण और वशीकरण ॥६॥ इन्धन 
के लिये हरे इत्ों को काटना« ( देव पित्तरों के उद शा विना केबल) 
आत्मार्थ पाकादि काम करना और निन्दित अन्न भत्तण ॥६७॥ 
अनाहितारिनिता स्तेयमुणानामनपक्रिया | 
अ्रतच्छाजाधिगमन फोशीतव्यस्य व क्रिया |६४॥ 
धान्य ुप्यपशुस्तेय॑ मद्रपर्रीनिषेषेणम | 
स्रीशृद्रपिट्‌ उत्रपधानास्तिकयं वेपपातकस ॥३६॥ 
« ्रग्निहेत्र न करना. चारी करभा, ऋंणों का ने चुकाना, 
असत्‌ शास्त्रों का पढ़ना, नाचने गाने, बजाने का सेवन ॥९०॥ 
धान्य कुष्प और पशुओं की चोरी, मद पीने वाली स््री से व्यभि- 
चार स्त्री शृत्र वैश्य, जत्रिय का वध और नाम्तिकता ( ये सब ) 
उपपातक 5 | 
( तड़ागादि के बेचने से पुण्य कम रकता है। नौकरीके पहने 
पढ़ाने में गुरु शिष्य का पूरे भाव नहीं रहता है। खानि खुदवाने 
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दब +००जणट्ध ७0 छल 
के ठके लेने और महायन्त्रों के चलवाने में जीवों की हिंसा है। 
इसके प्रायश्रित्त उन लोगो को करने चाहियें। सारण में दूसरे 
का स्पष्ट अपकार है। वशीकरण में दूसरे के अज्नानी था पराधीन 
करना बुरा है। ( वशीकरण किसी के पास सुर स्री आदि भेज 


कर उस के भाहित करने से होता है ) ॥६६॥ 

वर क्षणस्प रुज। कृत्या प्रातिरत्र यमरथये : | 

जलन थे मथु॥ पुन्सि जातिप्रन्यकर सतम।६७| 

खरश्वाप्टमगेमानामजाविकापलथा | 

संकीकररं शेम॑ मीनाहिमहिपस्थ चे ॥६८ 

ब्राह्मण का लाठी आदि से पीढ़ा देने की किया करना हुगन्ध 

और मद्यका सृंघना कुटिलता करना तथा पुरुषसे मैथुन करना इन 
का जातिश्र शकर पातक कहा है ॥४»।| गम, तुरढ़, उछ्, 
मृग, हम्ती बकरा भेड़, मत्य, सप॑ महिप, इन में प्रत्येक के वध 
पा “सद्दृरीकरण, कहते हैं ॥६८॥ 

निन्दि भ्त्रा धनादान वारिज्य शद्रसेवनम | 

अपात्रीकरण शेयमसत्यस्थ च भाषण |६६॥ 


कमिकीटवयेहत्या मधानगत भे।जनम्‌ | 
फ ४: कुमुमस्तेममथय थे. मजञावहम्‌ ॥७०॥ 
अप्रतिग्राह्व पुरुषों के धन का प्रतिग्रह लेना, (वैश्य न होकर) 
वाणिज्य करना शूद्र की परिचयों और मूठ वेलना, इन को 
अपात्रीकरण” जाने ॥६९॥ कीड़े मकोड़े पत्ती की हत्या मद 


के साथ मिला भोजन फल इन्धन और पुष्प का चुराना और 
अधीरता के “मत्रिनीकरण" कहते हैं ॥७८॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 
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है 
एतान्पेनांसि सर्वाणि यभेक्तानि पृथक थक । 
'ययेत्र तेरपेहनन्ते तानि संम्येदनिवोधत ॥७१॥ 
 अब्नहा दवादशसमा इुटीं कला बने सेत्‌ । 
० [4] 
भेतताश्यात्मविशुद्ध 4 कला शवशिरोभजग ।७२। 
ये सब म्रद्महत्यादि पाप जैसे अलग अलग कहे गये, वे जिन 
जिन ब्रतो से नाश के। प्राप्त किये जाते हैं, उन को अच्छे प्रकार 
सुरनों ॥०॥॥ आश्षण का हत्यारा घन में छुदी बना फर मुद्दे के 
सिरका चिह् करके, भीख मांग कर खाता हुवा अपनी शुद्धि के 
तिये बारह वर्ष रहे ॥७१॥ 
लक्य॑ शस्रभृतांवा स्यादिवपामिच्ठयात्मनः | 
प्रास्येदात्मानमग्नी वा समिद्रे त्रिपाकूशिरः ।७३। 
यजैत वाशोधेन खर्जिता गेसवेन वा । 
अभिनिद्विशतनिदस्यां वा शिवृताम्ष्ुतापिवा ।७४। 
अथवा शल्नधारण करने वाले विद्यनो का अपनी इच्छा से 
निशाना बने । अथवा नीचे शिर करके जबती हुई अग्नि में अपने 
को तीन बार डाते ॥७३॥ अथवा अश्वमेव यज्ञ करे था स्वर्जित 
गेसवन, शभिजित्‌ ,विश्वजितू, त्रिवृत्‌ वा अग्निष्ठत्‌ (ये यह 
विशेष ) करे ॥७७॥ ,, 
जपसाउन्यत्॒म वेद॑_याजनां शर्ते तजेत्‌ | 
ब्रक्नत्यापनादाय मितभ्रुदडनियतेल्धिय/ ॥७१॥ 
सर्वर: वेदवि.पे ब्रा्षणायोपपादपरत्‌ 
घर वा जीवनाया5हं गृह वा सपरिष्ददम ॥७३॥ 
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६५८ मनुस्त॒ति भाषानुवाद 


लेट ३० बराक) ७७० काम्छ 

अथवा त्रह्महत्या के दूर करने को किसी एक थेंढ़ का जप 
करता हुवा, सो योनन गमन करे थोड़ा खतरे और जितेन्द्रिय 
ककर रहे ॥४५॥ अपनी सब जमा पूजी अथवा जीवनाय 
पुष्कत धन वा असवाव सहित धर वेद जानन वाले ब्राह्मण को 


का थे के, 


दे देवे ॥७१॥ 
हविष्यश्रुवालपरेत्तित्ोतः परसंतीम । 
जपेद्ठा नियवाह्रसिय वेदस्प संदिताम्‌ ॥७७५ 
कृतपपने नियसेद्‌ ग्रामान्ते गेव्नजेईपि था | 
आश्रमे इचमूल्ले वा गेल्नाअगुहिते रा ॥७८)॥ 
अथवा हृषिष्य भोजन करता हुवा सरस्वती - नदी के छ्लोत 
की ओर गमन करे वा नियमपूवक आहार करता हुवा वेद की 
सहिता को ३ बार पढ़े ॥७५॥ वार वष तक सिर मुण्डाये गौ 
व्राह्मण के हित में रत होकर प्राम के बाहर वा गो के गेह मे 
मुद्ध देश में वा वृत्त के नीचे वास करे ॥७८॥ 
ब्राह्मणार्ये गवार्थे वा सर! प्राणासपरित्यनेद्‌ | 
मुच्यते ब्र्महत्याया गेप्ता गेन्नन्निएस्य च ॥७६॥ 
त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा. स्व॑स्वमवजित्य वा | 
विप्रस्य तब्निमिये वा प्राणालामे विम्नुच्यते |८०। 
अथवा आाह्मण वा गो के श्रर्थ यदि उसी समय प्राण दे देंवे 
ते वह गो आक्षण की रक्षा करने वाला अद्नहत्या से छट जाता है 
॥७९॥ थदि आश्चण फा सवस्त चार ले जाते हां उस को तीन 


वार बचावे ( अथवा ४ पुस्तक भोर राघवानन्द के टीकास्थ पाठ 
भेद से 'आ्यवर्म” #म से कम तीन ब्राह्मणों के सबत्त की बारी 
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की 
को बचाने वाला ) अथवा ऐसा यल्त हो करके चाहे घन भी न 
छुड्ने पाता है| अथवा इस निमित प्राण त्याग ने पर ( अथवा 
कुल्लूक के अनुमत “प्राणताम” पाठ में घन बचाने से जह्मण का 
आए बचाने पर अद्महलया मे ) बुद्ता है ॥८०॥ 
एवं दत्यते नित्य त््मचारी समाहित । 
समाणे दादशे वर्ष अल्नहलां व्यपोहृति ॥८१॥ 
शिष्ट्वा वा भूमिदेवाना नरदेबसमागमे | 
समेनाशभथसनाता हयमेथे विश्वच्यते ॥८२॥ 
इस प्रकार रद श्रत करता हुवा, प्रदि दिन त्नचये से रहने 
वाला समाधान किये चित से बारह व व्यतीत होने पर अग्हत्या 
के दुर करता है॥८0॥॥ अथवा अखमेव यज्ञ मे जाझणों और 
राजा के समत्त में ( अहाहत्या के पाप का ) निवेदन करके यज्ञ के 
अन्त में अवभृथ स्नान करता हुआ ( अद्महत्या $ पाप से ) छूट 
जाता है॥८९॥ 
धर्मसय ब्राह्मणों मूतमग्र' राजस्य ठच्चते | 
तस्पात्ममागमे तेपामेने। विहआाप्य शुध्यति ॥८१॥| 
ब्राह्मण; पम्भवेनेतर देवानामपि देवतस | 
[ - 
प्रमाण चेव लेकरय ब्रह्माओव हि कारणम्‌ |८४ 
: ब्राह्मण धर्म का मूल है और राजा अग्र है। इस कारण उन 
के समागम में पार का निवेदन करे गुद्द द्वेता है॥£श॥ आह्मए 
“ सात्रित्री के ) जन्म से ही देवतों का देवता और लेकर ममाण 
हैं। इस में वेद ही कारण है ॥८2॥ रे 
, तेपां वेदबिदा व युख्येधणेन। छुनिफातिम्‌ | 
७७ 
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40«क१ # ० ४७६०० ७०७ 
सा तेपां गवनाय स्थ श्वित्रा विदृपांहि बाकू ।८॥ 
अतेउन्यतमभात्याय विधि विग्र। समाहित | 
ब्रहृृत्याक्त पाएं व्यपेहत्यात्मसत्तयां ॥८६॥ 
उन ( त्रह्महत्यादि करने वालो ) के वेद के जानने वाले तीन 
भी विद्वान पापों के जे! प्रायश्ित बतावें, वही उन परापियों की 
शुद्धि के लिये हों। क्यों कि बिद्वानो की वाणी पवित्र है ॥८५॥ 
खत्थ चित्त ब्राह्मण इनमे से कोई एक विधि ही करके आत्मवान्‌ल 
मनत्ी दाने से तक्षहृतया से किये पाप के दूर कर देता है॥८%॥ 
हला गर्भभ/वज्ञावभेतदेव बर्त चरेतू । 
राजन्यवेश्य। वेजानावात्रेयीमेष व ज़ियम्‌ ८७ 
बिना जाने गर्म को मार कर वा यज्ञ करते हुवे त्षत्रिय, वैश्य 
और गर्भवती त्री का वध करके सी यही जह्ाहत्या का प्रावश्ित्त 
करे 
(८७ बें से आगे एक पुस्तक में आत्रेयी का लक्षण करने के 
लिये एक यह श्लोक अधिक पाया जाता है ;-- 
[ जनमप्रभृतिस॑स्कारे! संज्वता मलबाचया । 
गर्भिणी लथ वा स्थात्तामात्रेयीं व विदृंधा ॥ ] 
अथात जे जन्म से लेकर संस्कारों से मन्त्र पूवंक संस्कृता 
अथवा गर्भणी हे, उसे विद्वान लोग “आत्रेषी” जानते 
हैं )॥८»। 
उक्चा चबानत साक्ये प्रतिरृद्यय गुर तथा । 
भपहत्य च निध्षेपं कूल्ा व स्रीबुह्ठपम |८८| 
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गयाही में झूठ बोल कर गुर का विरोध करके धरोहर हजम 
करके और स्त्री तथा मित्र का वध करके (भी यही प्रायश्ित्त 
करे ) ॥८८॥ 
इयं विशद्धिरदिता प्रमाष्याधकामते दिजम्‌ । 
कामते ब्राह्मणधे निष्कतिन विधीयते ॥८8॥ 
मुरां पीखा दिजे। मेहादग्निवर्णों सुरां पिनेत | 
तया से काये नि्ठंग्ये मुच्यतेकिल्विशात्तद! ॥६०॥ 
यह शुद्धि विना इच्छा आदर के वध में कही है भौर इन्द्र 
9 वध फरनेमें प्रायशित्त हो नहीं कहा॥८९॥ द्विज अन्नातसे (दूसरे 
म्रहपातक ) मदिरा पीकर आग के समान गरम मदिरा पोने। उस 
मध से शरीर जलते पर वह (द्विज) उस पाप से छुदता है॥९०॥ 
गेममृत्रमग्निवर्ण था पिवेदझमेत्र वा । 

- पये घृर्त वाः्मरणाद गेशहदसमेत वा ॥६१॥ 
फेणाला भष्येदब्दं पिए्याकं वा सदुनिशि | 
सुगपानापनुत्यथ बाशवाता जठी लजों ॥६२॥ 

. अथवा गेनूत वा जल अग्नि बसे गरम करके प्रीषे अथवा 
मर॒ण पर्यन्त दुग्य घृत ही पीकर रहे अथवा गोवर का रस पीव 
(मदपान » पाप छूट जावेगा) ॥९१॥ अथवा चावल की खुद 
बा डुटे धेल एक समय रात के १ वष तक भर्तण करे। सुरापान 
डे पाप दूर होने को कन्बल का कपड़ा पहिने और सिर के वाह 
रखे तथा हु रापात्र के चिन्ह युक्त देकर रहे ॥९श॥ 
सुर थे मलमचानां पापा व महपुच्ये । 
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६१२ मनुस्तृति भाषानुवाद 


न कोए० +४ ७ काऔ 
तस्मादूत्राक्षणराजन्यो बैश्यश्व न मुरां पिवेद ॥६३॥ 
गाडीपैष्टीचमाधवी व विज्ञेया विविधासुरा । 
यथेवेका तथासर्तां न पातव्या हििजोचमे! ॥६४॥ , 
मुरा अन्न का मर है और मल को पाप कहते हैं। इस 
कारण ब्राह्मण ज्षत्रिय और वैश्य मदिरा के न पीवे ॥९३॥ गुड़ 
की और पिट्टी की तथा महुवे की, ये तीन प्रकार की सुरा जाननी 
चाहियें। जैसी एक वैसी ही सब ह्विजौतमो को ते पीनी चाहियें 
॥९॥॥ क्योकि:- 
पत्षरतः पिशाचात्र मदर मांस सुरासवध । 
तदब्राह्मणेन नात्तव्य देवानामएनता हवि। ॥६४॥ 
धमेध्षे वा पतेन्मतो बदिक वाप्युदाहरेत्‌ । 
ग्रकायमेन्यलुयाद्रा ब्ह्मणों मदभोहितः॥६६॥ 
यह राज्स पिशाचो के अन्न-मद्य, मांस सुरा, आसव देवतो 
का हवि खाने वाले जाग्मण को भत्ता करने ने चाहियें ॥९७॥ 
मद्य पीकर उन्मत्त हुवा आरक्षण अश्ुचि स्थान (मारी आदि) मे 
गिरेगा वा वेद की वकवाद करेगा वा और कोई निषिद्ध कार्य 
करेगा (इस कारण मग्र न पीचे) ॥९॥॥ 
यप्य फायगत बहन मत्रेनाप्लायपते सकृत्‌ | 
तस्य व्यपति ब्रह्नण्यं शूद॒त्त॑ च त गच्छति ॥७॥ 
एवा विचित्रामिहिता सुराधानस्य निष्कृति! | 
अत प्वत्यामि सुवर्रस्तेयनिष्कृतिम ॥९०॥ 
जिस जाह्मण के देह मे रहने वाला वेदज्ञान एक बार भी मद्य 
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एकादशा5ध्याय ६१३ 
० ७००७: 


से डूब जाता है. उसकी ब्रागरणता नष् हे जाती है और बह 
सके प्राप्त हे जाता है ॥९७॥| यह सुगपान की विचित्र 
निष्कृति कही। अब (तीसरे महाप्रातक) सोने की चारी का 
प्रायश्रित कहता हू' ॥९८॥ 
सुबणास्तेयकद्ठोमों राजानममिगम्पतु । 
सरमेस्यापपत्त्र याद मां मवाननुश/स्थिति॥६९॥ 
ग्रहीला घुपतलं राजा पदृद्धन्याचू ते जप । 
वधेन शुध्यति स्तेनों ब्राक्णस्तप्तत तु ॥१००॥ 
सेने की चोरी करने वाला जह्मण राजा के पांस जाकर अपने 
किये के पसिद्ठ कर्क कहे कि मुझे आप शिक्षा दें ॥९९॥ राजा 
(उसके कर्पे प€ लिये हु) [ूसत को लेक उत्त (चर) के एक 
बार माऐ, मारने (पीटने) से आश्मण चोर बुद्द देता है भोर तप 
करने से भी (शुद्ध देता है) ॥१००॥ 
तप्साशनुनुलुस्त॒सुवरास्तेयन मतम्‌। 
घीखासा दिजो९रण्ये चरेद्बल्नदणों परतम ॥(०१॥ 
एतै्र तेपपेदेत पाप॑स्तेयकृत छिजा | 
गुरुल्ीगमनीय॑तु॒ वर्तेरेमियानुदेत्‌ ॥१०१॥ 
बेरी के पाप को तप से दूर करने की इच्छा करने वाला 
द्विज़ चौर के पहन कर बन में अद्वाहत्या का अत करे ॥१०॥ 
द्विज इ अतो से चारी के पाप को दूर करे | और गुरु स्री के 
व्यभिचार सन्वन्धी पाप (चौथे सहपातक) को इन (आगे कहे) 
ब्रतों से दूर करे॥९०२॥ 
गुरत/प्याभेभाध्येनस्तप्ते सवप्यादयेममे | 
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१९४ 


बज के कद 
पूर्ती जवलन्ती लारिलणेन्मृत्युना स विशुध्यति।१ ०३ 
स्वयवा शिश्नइपणावत्कत्पाथाय चान्जलौ | 
तीं दिशमातिष्ठेदानिपातादनिक्नंगः ॥१०४॥ 
गुरु-भायो-गाभी पाप को प्रसिद्ध करके लहे की तप्तशय्या 
में सावे और लाहे की स्त्री लाल करके उसके साथ आालिव्वन 
फरे। उससे मृत्यु पाकर वह बुद्ध देता है ॥१०२॥ वा आप ही 
तथा बृषणों को कांट कर भ्रखलि में लेकर जब तक शरीर 
न गिर जावे तब तक ठेढा चाल को ने चलता हुवा सोधा मैन 
दिशा में गमन करे ॥१०४॥ 


खट्वाडी चोधातावा शाश्रते| विज्ने बने | 
प्राजापत्य चरेद प्च्हमन्दमेकेतमाहितः ॥१०५॥ 


चान्द्रायण वा त्ीन्‍्मा सानभ्यस्येत्रियतेन्द्रिय: | 
हविष्येश यवाा था गुरुतत्पापनतरे ॥१०६॥ 


बिन्‍्ह श्रौर केश नल लोग श्मश्र 
रने धाला यति हैकर निजन बन में एक वर्ष के 2 बा 
(व करे ॥१०५॥ अथवा जितेन्द्रिय रह कर ३ मास तक हविष्य 
दथा यवायू ऐे भोजन से गुर भागों गमत सम्वस्धी पाप दूर करने 
कें लिये चान्द्रायण प्रत करे ॥१०६॥ 


एव दैरपेहेएपंहापातकितो मम । 
उपपातड्िनस्लेदमेमिनानामिधत ते। ।१०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोध्ते मां खान पिबेत । 
फतपापो पर्ेदयेष्ठे च्मणा तेन संबृतः ॥१०८॥ 
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एड़ादशापध्याय श्षि 
+ 5७७४ % 
इन ब्तों को दूर करके मदपरातक्री पाप को दूर करें 

और उपपातकी (आगे कहे हुवे) नाना प्रकार के बलों से पाप 
दूर करें ॥१०ण] उपपातऊ से संयुक्त गौ का मारने वाला एक 
मात पर्यन्त यंवी को पीबे, मुझ्हस किया और और सी के चमे से 
बेहित होकर गाए) में रहे ॥१०८॥ 

भतुर्भकालमश्तीयादतारतपणं॑. पितयू | 

गेमूगेशाचरेत्नान॑ दौगातो नियतेल्धिय! ॥१०8॥ 


दिवानुगन्हेद्गारतास्तु तिहवन्यूण रजः पिवेद्‌ 
शुअ्रपिला नमत्ृत्य रात्रो वीरासर्व पसेत्‌ ॥(१०) 


और इम्हियों को वश में करता हुवा थे मास पर्यन्‍्त गोमूत् 
'से स्नान किया करे और सारी लवण वर्जित हृविष्य भन्न का चौे 
काल में थे भाजन किया करे ॥१०९॥ भर दिन में उत्त गायों 
के पीछे चले और (हुर मे ऊपर 'ड़ी। धूल को सड़ा हुवा पीते 
'और सेवा तथा अन्न से सकार करके रात के 'बीएसन हे। 
कर पहरा देवे ॥११०॥ 
.. तन्तीणनतिप्ठेत बजन्तीणपनुत्ेत्‌ | 


झआसीनामु तथासीनो नियते वीतमत्स0 ॥१११॥ 
आतुराप्रमिशस्ता वा दौरूयाप्रादिभिमंगेः । 

पततेत। पहूलर्ता वा सवेपिशेविभोचपेत्‌ ॥११२॥ 

और मत्सरता रहित नियम पूर्वक हृढ द्वैकर बैठी ा डै 

पीछे बैठ जावे ओ९ चलती हुई के पीछे चले भर सढ़ी हुए्के सब 

सञ् रहे ॥११॥ ज्याधियुक्त और घोर व्यात्रारि $े मर्यों से 
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फप७८७५०४४ ७७9 +* 

आक्नान्ता तथा गिरी हुई भर कौचढ़ लगा हुई गो का सब 
पाया से छंड़ान॑ ॥११श॥ 

उप्णे वर्षति शीते वा मार्तेवातिवाभृशम 

नवुपीतात्मनज़ायं गोरकलातु शक्तितः ॥११३॥ 

आतानोयदि वा»मेषां गृहे चेत्रेध्यवा खले । 

भक्तयन्ती न॑ कथयेत्पिवस्स चेतर बत्सकत ॥११४॥ 

अनेन पिधिना यस्तु गोध्ना गामनुगच्छति । 

त गीहत्याकृत॑ पाए त्रिमिमायेव्यपोहति ॥१११॥ 


दृषभेड॒द॒गगा दवात्मुचरित्रतः | 
अविद्यमाने स्वत वेदबिदभयों निवेदगे्‌्‌ ॥१६॥ 


उष्ण काल, शीत, बषों और अविक वायु के चलने में यथा- 
शक्ति गो का बचाव न करके (गेहितलारा) अयता बचा ने करे 
॥११३॥ और अपने वा दूसरे के धर में वा खेत मं था खलियान 
में भत्तण करती हुई गौ का और दूध पीते हुवे उसके बच्चे कों 
प्रसिद्ध नकरे॥११४॥ इस विधान से जे। गोहत्या वाला गो की 
सेवा करता है वह उस गोहत्या के पाप को तीन महीने में दूर 
करता है ॥११५॥ अच्छे प्रकार प्रायश्रित्त ब्रत करके एक बेल 
श्रोर दश गाय और इतना न है| तो अपना सर्वम्व॒ धन वेद के 
जानने वाले ब्राह्मण को दे देंवे॥११६॥ 


एतदेव कम बुयु रुपपातक्िनो द्विजाः। 
ज्य शुद्दयथ चान्रायणमथापि वा।११७ 
अवकीर्णी तु क्ाणेन गरदभेन चतुण्पमे। 
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७४०७ ६७४६७७ 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋ ति निशि॥११८॥ 
अवकीर्णी को द्वोड़ अन्य उपपातक पाले द्विज भी यहीं बत 
अथवा चादायण कर ॥(१७| अवकीर्णी फाने गधे १९ चढ़े कर 
रात को चौराहे में जा पाकयक्ञ के विधान से नि& ति देवता का 
यत्न करे ॥११८॥ 
हुलारनी विभिषद्ोमानन्ततश्व समेत्यचा | 
वातेस्रगुरुपहीनां जुहुयात्सपिपाहुतीः ॥११६ 
कामतो रेततः सेफ अतस्थस्य द्विगसानः | 
भ्रतिक्राम॑ अत्स्याहुपमंशा अह्वादिना॥१२०) 


विधिवत्‌ अग्नि में हम करके उसके अनन्तर ' से भा 
सिश्चन्तु मत्त' स॑ पूषा सं यृहम्पतिः | से माममम्नि सिचतु 
प्रजया च धनेन च। दीधमायु' करोतु में ॥ अथवे ७।३ | ३३ 
इस ऋचा के साथ मरते, इस, कृहृथति और अग्नि का घृव से 
आहुति दे ॥११९॥ (तह्मचे) त्त को धारण करने बाते द्विज के 
इच्ध्ा से वीर्य स्तन को वेदक जानने वाज़े धमत्र जग त्मवय 

का सरिड्ित हैना (अपकीर्णिल) कहते है॥१९०॥ 

मारुत॑ पुरुहत थे गुर' पावकरमेप च। 
चतुरोब्रतिनो3म्पेति ब्रह्म तेबोलक्रीयिन:॥ १२१॥ 

एतसिसन्नेनसि प्राप्ते वस्रिला ग्दभानिषध | 
| जि कि मे । १ परिकीर्त 
पप्तागारंग्वाद्रोदं सके परिक्ीयर्‌ ॥१२॥ 
, मतवाले श्रवकीी का अधसस्बन्धी तेज मात, हल, गुरू 
और अग्नि इन चाते में चत्ा जाता है (इस कारण इनका 
आहुति देकर फिर प्राप्त करे ) ॥(२१॥ इस पावक के मप्त हुवे पर 
७८ 
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गपैके चमड़े के लपेट कर अपने किये अकीर्णिरूप पाप को प्रसिद्ध 


करता हुवा सात घरो से मिज्षा मांगि॥रश).._ 
तेम्या! लब्धेन मेतरेण प्रयत्न कक्रालिकप | 
उपस्पृशरित्रषषणं लब्देन से विशुद्धयति ॥१२३॥ 
बातिग्रन्शकरं कर्म कूलान्यतममिच्छया | 
घरेत्सान्तपन कुच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥१२४॥ 
उन घरों से प्राप्त हुवे मिज्षान् से एक काल में भोजन से 
निवोह करता हुवा त्रिकाल स्नान करने वाला वह (पापी) एक वर्ष 
मे शुद्ध हेता है ॥(२३॥ इच्छासे केई जाति अं शकर कर्म करे 
( आगे कह!) सान्तपन कृच्छे, और विना इच्छा से (करने पर) 
प्रानापत्य ब्रत करे ॥१२४॥ ५ 
पंकरापात्रकृय सु मासंशोधनमन्दवस । 
मलिनीकरणीयेप तप्तः स्पाधावकरूपहम ॥१२१५॥ 
तुरीयों अह्मदत्पायाः बत्रियस्य बे स्मतः | 
वेश्ेशमांशोवतस्थे शूद्र श्षेयस्तु पोडश। ॥१२६ 
(पदक) संकरी करण और अ्पात्रीकरण करने पर शु.. 
केलिये एक महीने तक चाल्रायण ब्रत करे और मतिनी करणों 
में गुद्धिक लिये तीन दिन गरम यवागू पीवे ॥(२५॥ अच्छेभाचरण 
करने वाले ज्षत्रियके वधमें जद्ाहत्या का चौथाई प्रायचिश्त है। 
वैसे ही वैश्य के (व) मे आठवां और शुद्ध के (बंध) में 
सेलहवां भाग प्रायश्वित्त हैना चाहिये ॥१२६॥ 
अक्ामतसत राजन्यं विनिपात्य द्िजोचमः। 
वृषभकसहला गा दधात्मुचरितततः ॥१२७। 
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एड्ादशा।ध्याय ६१९ 


रहो) क्रम क्र क 
मुढ्द॑ चरेद्वा नियतों जटी अहदणों प्रतम | 
बपतृर्तरे ग्रामाद्‌ इृत्तमृतानकेतन: ॥१२०॥ 
ब्राष्मण विना इच्छा से क्षत्रिय का सार कर अच्छे प्रकार त्रत 
करके एक थेत के सहित ? सह गौश्ों कादान करे॥(र७। 
अथवा जद पारण करके हद देकर तीन वष तक श्रन्नहत्या का 
प्रयर्चित्त मम से बहुत दूर बृतके नीचे रहता हुवा करे ॥(९४॥ 
एतदेव चरेदव्द प्रोयश्चित्त' द्विजोचमः | 
प्रमाष्य गैन्यं इचस्थ॑ दधाच्वेकशर्त गवाम॥(२६॥ 
एतदेवव्रतंकत्स्न॑ पर्मासाक्छूद्ह परत । 
वृपभकादशा वापि दब्याह्िम्राय गा; पिता; ॥११०॥ 
इसी ब्रत का (विता 5चड्मा से) भच्दे आचरण वात वैश्य 
की हत्या में आह्ण एक वर्ष तक करे और एक सोगौओं का 
दान देवे ॥१२९॥ इसी सम्पूर ब्रत के (विना इच्छा से) शूद्र का 
मारने वाला छे- महीने तक करे अयवा एक बेल तथा देश खत 
गो बरह्मण को वे ॥(२०। ेल्‍ 
मारजारनवुल्ों हला चाप॑ मएडकमेव वे | 
ख्गाधिालकफाकांश्व शुद्रहत्याव्रतचरत्‌ ॥१३९॥ 
पय; पिवालरात्रंवा बोजनवाइलनात्रजत | 
उपसाशेत्सव्त्यां वा मत वाब्दव्त जपत्‌ ॥३९॥ 
मार्नाएई; नेंबला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गोधा। इछक, काक 
इन का मार कर श॒द्र हत्याका प्रायर्चित्त करो।१३१॥ अथवा तन 
दिल नही में ल्लान करे वा तीन दिन जल देवता वाले ( आपोहि्ठ 
इत्यादि ऋ० १० | ९) सूक्त के जपे ॥१३९॥ 
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६२० भनुस्मृति भाषाबुनाद 


बाज ७४०७ ७०७ ७» ७० 
अप्नि काप्णायर्सी दव्ात्मप हला हिजोधमः । 
है भ्के # कई 
पलाकभारक परढे ससर्क ,चेकमापकम ॥१३३॥ 
घतहुर्म् वराहे तु विशद्रो॑ तु॒ तिचिरो। 
शक्रेशिहायन वरत्स क्रोज्चंहल्ला त्रिहायणर्म ॥१३४॥ 
ब्राह्मण सपे को मार कर जोदे की करछुल का दान करे। 
-+र नपुसक के मारने पर धान्यके पल्ाल का भार और * माषा 
मात्र सीसा देवे ॥१३३॥ सूकर के मर जाते परं घी भर घडा और 
तीतर भरजाने मे चार आढक तिल और तोते के मर जाने पर 
दे ब्ष का वछुड़ और क्रोब्च पत्ती को मारकर तीन वष का 
(बत्स देवे) ॥१३४॥ 
हसा हंस बल्ाकां च पक बहिंणमेव वे | 
वानर श्येनभायौच सशेयेदूत्रक्षणाय गाम ॥११५॥ 
वासेदवादूय हला पच्चनीज्ञालपानाजम | 
अजम्रेपाबनडकाई खर॑ हलोकह्ायनम ॥१३६॥ 
हंस, वलाका, बक, वानर, श्येन और भास इस के मारकेर 
त्रक्षण के गाय देवे ॥१२५॥ अश्व के मार कर वस्त्र देवे और 
गज के भार कर पांच नील बेल, बकरे और मेढ़े को मार कर बेल 
देवे और गधे के मार कर एक बष का (वत्स) देवे॥९३श। 


ऋव्यादांसतु मुगानहला धेनु ददयापयलिनीर | 
अकव्यादालल्सवरीयष्ट्‌ इलातु कृष्णलम ॥१३७॥ 
जीनकामु कपरतावानथसबाहिशडये । 
5तुए7पिव्शानां नारीहलाा्मवरियिता। ।१३८। 
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एादशा घाव ६०१ 
बा 
कंत्याद स्वागदि को मार कर देख बाली गी और हरिशादि 


को मासर बदियां और अंकों मावकर ! कृष्णल मात्र (सोना) 
देव ॥१३॥॥ चारो घशों की क्रमस बरिगदी हुई स्त्रियों के विन 
जाने मर जाने पर शुद्धि के तिये चरमपुट,भनुप बवकण ओर मेष 
पृथक २ देव ॥ 
१६८ हें से आगे यह श्लोक ५ पु्तमो में अधिक मिलता हैः-- 
[वर्शनामानपव्येंश त्याणामत्रिशेषतः | 
अम्रत्या च्‌ प्माप्य जी शहहत्यामरत चरेत्‌ 
क्रम से तीनो बर्शों में से किसी स्त्री को भूत में मारने वाला 
शदहला का प्रायश्रित्त करे )॥१३८॥ 
दानेन वधनिरेंक॑ तपदीनामशवसवत | 
एकेकशम्बरेत्कब्छ' ट्वित। पापापनशये ॥११६॥ 
अस्थिमतां तु तचानां व्रत पहत्रप प्रमापणे । 
पूर्ण चानस्वनरथ्तां तु शदह॒लाव्त चरेत ॥४०। 


सर्पादि के बंध के प्रायध्ित्तार्थ गन करने का असमर्थ द्विग 
पाप दूर करने फो एक एक इन प्रत करे ॥१३९॥ अस्त बाण 
चुद जीवों के वध में शूद्र वर का भ्रायक्षित्त करे और 
अभ्यि रहित जीवों फे एफ गाड़ी भर के वध में भी ( उसी 
प्रायश्वित्त फो करे ) ॥९४०। 
दिचिदेव तु विध्राय दशदस्थिमतां १५ | 
अनस्थ्यां शव हिंतांयां प्राणायामेनशुध्यति ॥१४१॥ 
' फलदानांतु इंचाणां छेदनेज'य मुक्त । 
गुल्मपल्लीलतानां व एणितानां व बीरघामू।१४३। 
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६१२ मनुत्मृति भाषावुवार 


468 ०+0 * 00 बाएं #न्‍ष 


- अस्थि वाले चृदरजन्तुओ के बधमें जरह्मण के इुछ देदेबे ओर 
अस्थिरदित धृहतनतुओं के वध मे प्राणायाम से शुद्ध होता है ।१४९ 
'फह देने वाले वृत्तों गुल्मे वेत्र शता और पुष्पित वीरुपों के काटने 
में तो (साविश्यादि ) ऋचाओ के जपे ॥१४२॥ 

' ” अन्नायजानां त्ानी रसजानां वे सेश: | 
फहपुष्पेद्वानां च पत्मरशोविशोषनम ॥१४३॥ 
कृष्टजानामोपपीनां जातारं व खयं बने। 
वियासम्मे जुगच्छेदूगां दिनमेकक पतोजतः ॥१४४॥ 

भन्नादि भर गुड़ादि रसो और फ़त पुष्पादि में उसन्न हुने 
जीवों के ब में “भूत का परशन” पाप शोषन है ॥१४१॥ खेती से 
उतन्न हुवे और बन में खय॑ उत्पन्न हुवे धान्यों के वरधा छेदन मे 
हु 2। कर भाहनर करता हुवा एक दिन गो के पीछे चले ॥१४७॥ 

' 'शततत्र तपान्न' स्ादेनोहिसासप्रुद्ठबम । 
शानाज्ञानकरतकृत्ल शुणतानावभक्षण. ।१४॥ 
धव्ञानाहारणी पत्ता संसारेणेव शुध्यति 
मतिपूव॑मनिर्देश्य॑ प्राणान्तिकमिति स्थिति; ॥ १४६॥ 

इन प्रायश्चित्त का करके हिंसा जनित पाप जी कि जाने वा 
बिना जाने कियाही उसके दूर करना चाहिये। अब आगे अमक्ष्य 
भज्षेण के आयश्चित्त सुनो ॥१४५| अज्वान से बारुणी भदिरा 
गडरसंसार े है दा देता है और छा एक 
प्राणान्तिक वध अनिरदेश्य है। यह सयादा है॥१४६॥॥ 


अपः मुराभाजनत्थामबभारठ छिवासंथां | 
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एक रशाउध्याय ६२३ 


पंचरात्रं पिपेसीला शंखपुष्पीभुतं पयः ॥१४७॥ 
स्टवा दला थ मदिर्श विधिवम्नतिगृद् च | 
शद्ीरिछर्टाश्य पीलाप! इुशवारिपवेल्यहम्‌ ।१४८। 
मद्य की वोतत में रखा पानी तथा भदय के करवे के पानी के 
पीने वाला शंखपुष्पी के पानी में ओठा कर पांच दिन पीबे ॥१४७॥ 
भदिर के सर करके वा देकर तथा प्रहण करके और शृत्र के 
उच्छिष्ट पानी को.पीकर तीन रन विधिपूषक कुशों का काढ़ा 


ब्राह्मग॒स्त सुरापरय गन्धमात्राय सेमप ! | 


प्राणानप्मु त्रिरायम्य घुतं आश्य विशुद्धपति [०६ 
अन्ञानाताश्यविर्मृत्र॑ तुरासंसृष्टमेव व । 


पुनः संस्काराहनित अयेवर्) दिगतय! ॥११०) 
सोमयत्न किया हुवा आक्षण मय पीने वालेके संघ कर पानी 
मे तीन वार प्राणायाम कर घृत का ग्राशन करके शुद्ध होता 
॥१४९॥ बिना जाने भत्न मूत्र और सुर से सश हुवे प्राशन 
करके तीनो द्वित वर्ण फिए से संवार के योग्य हैं ॥(५०। 
'पपन॑ मेखलादणडो भेक्षचर्या अतानि पे । 
निर्वन्ते हविजातीनां पुनः पंस्कार कमेणि ।१११ 
अभोज्यानां तु शुक्लाब' सरीशूरोच्चिश्मेष पे । 
जाया मांसमभक्त्यं व सप्तरात्र यवानिवेद्‌ |(१२॥ 
द्विलातियों के फिर से उपनयन होने में मुरढन, मेसला का 
धारण दरहधारण मिद्षा और व्रत (ये सब) नहीं होते हैं॥१५१॥ 


ध् 
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६२४ मनुत्मति भाषानुवाद 


६७5७ 00०; ६७; ५७६९ ७०७१० 
निनका भोजन करने के योग्य नहीं, उनका अन्न और का 
तथा शूद्र का उच्छिष्ट और मांस भर अन्य अमक्ष्य खालेवे तें 
सात दिन जो के सत्त पीबे ॥१५२॥ 

शुक्तानि थे कपायांथ पीलामेध्यान्यपिद्विज! 
तावहवत्यप्रयओो। यावत्तत्न॒ प्रजत्यधः ॥१५१॥ 
विद्वराइसरोष्टाणां गोमायो! कपिकाकया! । 
प्राश्य मृत्रपुरीपाणि द्विजवाद्वायर् चरेत |१५४। 
सिरका आदि सड़ी प्राह्न बसु भी और काढ़ा पीकर तव तक 
द्विज अशुद्ध रहता है जब तक वह पचकर नीचे नहीं जाता ।१५३। 
प्राप्त का सूकर ख़र उष्टू शगाल, वानर और काक के मूत्र वा 
सत्र को ह्विजाति भक्तण करले ते चाद्रायण अ्रत करे ॥१५७॥ 
शुष्काणि बक्तवा मांसानि भौमानि कबकानि च | 
'अज्ञा: चेष प्रत्ास्थमेतदेव अत चरेत्‌ १४४ 
“कव्यादसूकरोष्ट्राणां छुक्कुटानां च भक्तणे । 
नरकाकसराणां व तप्तकृच्द' विशोषनम्‌॥१५॥॥ 
सूखे मांस भौर प्रथिवी में उसपन्न हुवे कुकरमुत्ता और थे जाने 
हिंसा स्थान के मांसको भक्तण करले तो भी यही (चान्द्रायणप्नत) 
करे हक | “कच्चे मांस के खाने वाले और शुकर उप, मुरगां 
नर ओर काक का भक्तण करले तो (आगे कहे हुये) तप्तकृर्छ 
अत को करे। यह शोधन है” ॥ गा की पक 
“मासिकान्नतु यो:श्नीयादसमावत्त को द्विज: | 
स त्रीस्यहान्युपवसेरेकाह चोदक॑ बसेत्‌ ॥(५७॥ 
तह्नचारी तु योअतीयात्मधुसांस कथन्चन। 
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एकादशाउध्याय ६२५ 


चर अरे आग 
स्‌ वृत्रा प्राकृत॑ क्ृच्छ' ब्तशेप॑ समापयेत्‌ ॥१५८॥” 
जे हिज अक्षचारी मासिक श्राद्ध के अन्न को भोजन करे वह 
तीन दिन उपवास करे और एक दिन जल मे निवास करे ॥१५७॥ 
जा जह्चारी मद्य भ.स का किसी प्रकार क्षण करे वह प्रात 
कृच्छुब्रत करके ब्रत शेप की समाप्त करें? ॥ 

(१५७ | १५८ श्लोक भी मृतकभाद्ध और मांस अचारका ने 
मिलाये जान पढ़ते हैं | भला जब श्राद्ध को वेदिक कर्म बताते हैं 
तो उसमें भोजन करने वाले को प्रायश्रित्ति क्यो वतलाते हैं । यह 
विरोध और मांस सभी को अभक्ष्य है तो अक्षचारी के मद्य मांस 
के सेवन में प्राकृत झच्छमात्र भल प्रायश्रित क्यों !) 

विदाल्काका्ाच्छए जगलाग्पनवुलस्प वे | 


केशक्रीटावपन्त॑ व पिलेदूत्नक्नतु पचेलाम [११६ 

अ्भोज्यमत्र' नात्तव्यमात्मनः शुद्विमिच्छृता | 

अबानभुक्तं तृधाय शोध्यं वाष्प्याशु शोपन १६० 

बिल्ली, कांक, मूसा, कुत्ता और नेवला के उच्छिष्ट ओर केश 

तथा कौट से युक्त अन्न को भोजन करके अ्ह्म॑ठुवचला का कांड 
पीवे (दे पुस्तकों में “आधी सुवचेताम” पाठ है) ॥(५९॥ अपने 
को पवित्र रहने की इच्छा करने वाता भाजन के अयोग्य अन्न का 
भोजन न करे और बिना जाने खाये को वमन करके निकाले वा 
शाधन द्रव्यां से शीघ्र शोयत करे ॥(६०॥ 


एपोउनाथदनस्पाक्तो त्रतानां विषिधोविधिः | 
स्तेयदोपापहत णां व्रतानां श्रयतां विधि! [१६६ 


धान्यान्रपनचौर्याणि कलाकामाइुदिजोधमः 
७९ 
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६9७ ७४७ ७४४७ ६०७ ७४७ 
खजातीयगृहादेव कृच्छान्देन विशुष्यति |१६२। 
अमधक्ष्यमज्ञणमें जें। आयश्ित्तहैं उनके ये नानाप्रकारके विधान 
कहे । अब चोरी के दोष दूर करने वाले त्रतो का विधान सुनिये 
॥१६॥॥ आह्यण अपने,जाति वालो ही के घर से धान्य, भन्न 
और धन की चोरी इच्छा से कएके एक वर झच्छब्रत करने से 
बुद्ध हवा है ॥(६र॥ 
मनध्याणां तु हरणे ख्रीणां चेतरगृहस्य च । 
कूपवापीजलानां च शुद्धियान्द्रायर्श स्मृतम ॥१६४8॥ , 
द्रृव्याणामंत राणां स्तेयं कृल्राउत्यवेश्मतः | 
चरेत्सान्तपन॑ कुच्छु० तत्नियात्यातशद्ये ॥१६४॥ 
पुरुष रत्री, क्षेत्र, गृह, छुवा वावड़ी ओर पानी के हरण करने 
में चान्द्रायश ब्रत कहा है ॥१६३॥ दूसरे के थर से (ख्रीरा, ककड़ी 
मूली हत्यादि) तुच्छ वस्तुओो की चोरी करके अपनी शुद्धि के लिये 
वह वस्तु जिसकी है उसको देकर (आगे कहा) सान्तपत इच्छु- 
ब्रत करे ॥१६४॥ 
भक्त्यमोज्यापहरण यानशय्यासनस्प चे | 
पुधपृतक्वानां च पंचंगव्यं विगेषनम ॥१६५॥ 
दणकाहुहमाणां व शु्कानत्य गुहस्प व । 
चेलचर्मामिषाणां व ्रिरात्र स्यादभोजनम ॥१६६॥ 
(मादक खीर आदि) भक्ष्य भोज्य पदार्थों और सवारी शब्या 
आसन तथा पुष्पमूत और फल के चुराने में पचगव्य का पान 
करना ( और वस्तु उसकी उसी को दे देना ) शोधन है॥१६५॥ 
घास लकड़ी बृत्त, शुष्कान्न, गुड़ कपृडा, चमढ़ा और सांस के 
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६४७ ७७७ ४७ 


-चुरान में तीन रात्रि दिन उपयास करे॥१६६॥ 
मसिमुक्ताप््राल्ञानां ताम्रस्य रजतरप च | 
” आग; कांस्योण्लानां व द्वादशाह फणानता (६७ 
काए सिकीटजीणानां द्विशफेककशफ्य च। 
पदिगन्वीपधीनां व रज्जवाश्वेव ज्यह पड |१६८। 
मणि, मोती, मूहा, तांवा, चांदी, लोहा,कांसी उपल पत्थर के 
चुरान में १९ दिन चावल की खुद्टी का भोजन करे ॥१६७॥ कपास 
रेशम उन और बेल आदि दे खुर वाले, घोड़ा आदि एक खुए 


वाले पत्ती चन्दनादि गत्व श्रोपध तथा रस्सी के चुराने में तीन 
दिन पानी पीकर रहे ॥१६८॥ 


एतेत्र तेरपोहेत पाप॑ स्तेयकृतं द्विज । 
आम्यागमनीय॑ तु वर्वेरेमिरानदेत |(६९ 


गुरुतल्पन्नत॑ कुयद्रितः सिक्तवा लगोनिष | 


सख्युः पूत्रस्य वे स्रीप कुतारीपन्टजासु चे [१७० 
द्वितर इन ब्रतो से,चोरी के पाप को दूर करे और जो गमन 
करने सें अयोग्य हैं उसके साथ गमनकरने के पाप को इन आगे 
कहे व्रतों से दर करे ॥१5९॥ अपनी सगी वहन 'तथा मित्र की 
भार्या और पुत्र की स्री तथा कुमारी और चएडाली के साथ 
गमन ररने से गुरुज्ीगमन का प्रायश्चित्त करे ॥(७०। 
पेदअमेयीं भगिनीं खज़ीयां मातुरेष व | 
मातुथ अआतुस्तनयां गला चान्द्राय चरेत्‌ १७९। 
एतालिघस्तु भार्यथें नोपपच्छेत बुद्धिपार्‌। 
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६२८ मनुस्तति भाषातुवाद 


कक कजड २४७ कप 


जञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति बह पयन्नया |१७२। 
पिता की बहन की लड़की तथा माता की वहन की लड़की 
और मांता के भाई की बेटी (इन ३े बहनों) के साथ गमन करने से 
चान्द्रायश ब्रत करे ॥(७१॥ इन तीनो को वुद्धिमाद भावों के 
श्र्थ न महण करे। ज्ञाति होने से ये विवाह करने के अयोग्य हैं 
इनके साथ विवाह करने वाला नीचता को प्राप्त होनाता है ।१७२। 
अमानुपीप पुरंप उदक्यायामवानिष । 
रेतः पिक्तया जज्े चेतर झच्च पान्तपनन चरेद्‌ ॥१७३॥ 
"मैथुन तु समासेव्य पु'सि योपिति वा द्विनः । 
गोयाने5 पु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥७४* 
अमानुषी योनियों और रजस्थला और जल मे वीय को 
रखलित करके पुरुष सान्तपन कच्छत्रत करे ॥१७३॥ “द्विज पुरुष 
मे वा स्त्री मे मैथुन करके तथा बेल की गाढ़ी मे या पानी में वा 
दिनमें मेधुन करके सेल स्नान करे ॥' (१७४ वां श्लोक प्रत्तिष्त 
है क्योंकि इसमें कोई प्रायश्चित विशेष नहीं कहा "समान मैथुनिन: 
स्मृतम्‌” यह तो विह्वित मैथुन मे भी स्नान का विधान है। फिर 
भत्रा ऐसे बढ़े अग्राइत पाप के में इतना श्रत्प स्नान और वत्ल 
थे लेना मात्र भी कोई प्रायश्चित गिना जा सकता है !) ॥१७७॥ 
चण्डालान्त्यस्तियो गता धृक्तवा च प्रतिगृद्न च | 
पतत्यज्ञानतो विग्नो ज्ञानात्साम्यंतु गच्छति ॥१७५॥ 
विग्रदुष्ट॑ ज़िय॑ भरता निरन्ध्याइकवेशामि | 
यत्यु त: परदारेप तच्चेना चारगेद्‌ बतम ॥१७६, 
चरडाल और नीच की जियो से गमन ओर इनके यहां 
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ना के के अब हे 
भोजन करके तथा प्रतिमह लेकर विना जाने विप्र पतित दे। जाता 
और जान कर फरने से उन्हींमे मित्र जाता है॥१७॥॥ हुए! 
खरी को भरता एक घर में बन्द रक्ले और जो पुरुष को पराई 
स्त्री के गमन करने मे प्रायश्ित कहा है वह उत्त (स्त्री) से करावे 
सा पेलुना प्रदृष्येत रद्शेनोपयन्त्रिता | 
कुच्छ' चान्ायण चेतर तदस्पा। पावन रतम ॥१७॥॥ 
यदि अपने सजातीय पुरुष की वहकाई हुई फिर बिगड़ जावे 
तो इसका पत्रित्र करने वाला कृच्छचान्द्रायण अत कहा है ॥ 
(१७७ वें में आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है -) 
ाह्म॑णक्षत्रियविशां स्रियः भद्रेधपसंगताः । 
अग्रजाताविशुध्येयु: प्रायश्रिच्ेन नेतरा)॥ ] 
द्विजो की जे स्त्रिये शृद्र से सह करें वे सन्‍्तान। उन 
न फरे तब ते (उक्ते आयधित से हुद्ध हों परन्तु सन्तान उसन्न 
फरलेन वाली नहीं) ॥१७७॥ 
यत्करोत्मेकरात्रेण वृपली सेवनाद्‌ ह्िजि, | 
तदमेदयभुगजपत्नित्य॑ त्रिमिवंपव्यपेहति ॥(७८॥| 
वेश्या वा श्र गमन में एक रात्रि में द्वित जे। पाप करता है 
उस (पाप ) के नित्य भित्षा मांग कर भेजन और गायत्री का 
जप करने से तीन वर्ष में दूर कर पाता है ॥(७४॥ 
एपा पापकृतोपुक्ता चतुर्णामापि निष्कृतिः | 
पतन: संग्रयक्तानामिमाः शणुत निष्कृती: १७६) 
मंवत्सरेण पतति पतितेत सहाचर्‌ | 
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8३० भनुछ्तृति भापानुषाद 
3 छ) डर ७5० ७ का 
याजनाध्यापनाध्रीनान् तु यानासनाशनात्‌ [१८० 
यह पाप करने वाले चारों बर्णों की .निष्छति (प्रायश्रित्त ) 
कही | भव इन पतितों के साथ मिलने वालो के प्रायश्षित्ों को 
मुनिय+।१७१॥ एक वर्ष तक पतित के साथ मिल कर यज्ञ 
करानें। पढ़ाने और येनिसम्बन्ध करने से पतित हे जाता है, 
परन्तु सहयान सह-आसन और सह भेजन से नहीं ॥१८०॥ 
ये येन पतितेनेपां संतगे याति मानव) | 
से तसस्‍्पेव बत॑ कुयात्त्म॑सर्गविशुद्धये |१८!॥ 
“पतितस्पादर्क काये सपिए्डेवान्धवैवेहि! । 
निन्दिते+हनि साथा। ज्ञायूलिग्गुरुसब्रिधो॥१८२॥९ 
जे। महुष्य इन पाप करने वालों में से जिन के संसर्ग को 
“पाकर पतित होता है, वह उस के संसग की शुद्धि के लिये वही 
“अत करे ॥८१॥ ' सपिए्ड वान्धव लेग प्राम के बाहर जीते हुवे 
, ही पतित की उत्कक्रिया निन्दित दिन के साथड्डल में ज्ञाति वाले 
ऋतिज्‌ और गुरु के सामने करें ॥८२॥" 
दासीघदमपां पूर्ण पयस्येश्रेववलदा ।! 
भह्देराजमुपासीरनाशौर्च॑वान्धवैः सह ॥१८शा 
निवर्तेरेश्व_तस्मात्त सम्भापणसहासने। 
दायायर्प प्रदान॑ व यात्रा चेव हि लौकिकी ॥१८७॥ ' 
“ओर दासी जल भरे घड़े को प्रेतवन्‌ (दश्षिणामिश्ुख देकर) 
हे (हज कक कै ४ एक दिन रात आशोच से 
॥/८१॥ ओर उस प्रतिव से वेतन, साथ बैठना और दाथभाग 
देना और नौता|खोत सब बेड देवें ॥१८७॥" 
ज्येप्तता व निवतेत ज्येष्ावाप्यं व यद्भनम | 
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एकाइशाउप्याय ६३१४ 
ब्क>तणक७ . 
जोष्टांश॑ प्राप्नयादास्य यवीयान्गुण्ताअपिक! १८१ 
प्रायथितते तु चरिते पूर्रकृम्भमणा लव । 


, तैनेब साध आसेगु) स्‍्ताला पुरये जलाश |१८६। 
“और बढ़ाई और व्येप्पने का उद्धार धन भी छूट जाने 
तथा बड़े का भाग, जे थोटा गुण अविक हो, वह पावे ॥१८५॥ 
परनु प्रायश्रित्त करने पर पानी में भरे हुवे नये घड़े को उस के 
साथ वान्यव लोग पवित्र जलाशय स्नान करके ढाल दबे ॥१८९॥ 
"स त्प्सु ते घर प्रास्य प्रविश्य भवन सकम्‌। 
सर्वाणि ज्तिकार्याणि यथापूर्व' समाचरेत ॥१८४॥ 
एतदेवविधि कुया्रोषित्सु पतितास्वपि। 
वखा्पान॑ देय॑ तु वसेयुद्न गृहवन्तिके ॥१८८॥ 
और वह उस घड़े को पानी में फेंक कर अपने मकान 
आकर ययोक्त सम्पूण जातिकर्मों को करने लगे ॥(८थ)_पतित 
लियों के विषय में भी यही विधि करे और खाना कपज्ा वैन तथा 
घर के पास दूसरे मकान में रहने दे" ( १८२ से १८८) तक७ 
श्लोक भी प्रत्िप्त जान पड़ते हैं क्यों कि प्रथम तो मृतक श्राद्ध ही 
वैदिक नहीं | फिर पतित का जीवते हुवे हो उतकवत्‌ भाद्ध 
आशौचारि सब व्यर्थ हैं। पतित के साथ सव अकार के सम्वन्ध 
छोड़ देना पूर्व कह ही भ्राये | इस के दायभाग का निपेष दंयभाग 
प्रकरणमें कर आये। यहा प्रायश्वित्तमात्र का प्रकरण है | 
और दायमाग का वर्णन यहां प्रकरण विरुद्ध भी है ) ॥(८८॥ 
एनसिमिरनिरित्तनार्य क्रिित्द्राच/त्‌ | 
कृतनिरेवनांसवैत न जुगुप्सेत कहिचित्‌ (८४ 
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६३२ मनुस्त॒ति भाषालुवाद 


६0०८७ ५००८०: ७७ 
वालप्नांथ कृतध्तां। विशुद्रानपि धर्मत!। 
शरणागतहनए थे सत्रीहन्टे थ न सम्बसेत्‌ ।(६० 

बिना प्रायश्चित्त किये हुने पाप करने वालों के साथ कुंड भी 
पवार न करे और प्रायश्चित्त किये हुवो की कमी निन्‍्द्रा ने करे 
॥१८९॥ परन्तु वालक को मारने वाले और किये उपकार को 
५२ करने वाले तथा शरण आये को और स्त्रो को मारने वाले के 
साथ धरम से शुद्ध हैने पर भी न रहे ॥१९०। 


येषंं छिजानां सावित्री नानूज्येत यथाविधि | 
तांथारयिता ब्रीनू कृच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌।१६१। 
प्रायथ्ित्त चिकीपन्ति विकमेस्थास्तु ये दिजा। | 
ब्रद्षणा च परित्यक्तास्तेपामप्येतदादिशेत ॥१६२॥ 


जिन द्विनातियों का उक्त काल में यथा शास्त्र गायत्री उपदेश 
और उपनयन मे किया गया हे।, उन के तीन कृच्छ ब्रत कराकर 
यथा शास्त्र उपनयन करे ॥१९१॥ विरुद्ध कम करने वाले और 
द को न पढ़े हुवे,द्विज प्रायश्चित्त करना चाहें तो उन्न को भी 
- ह तीन कृच्छु का प्रायश्चित्त बतावे ॥१९२॥ 
पदगहितना चैयन्ति कर्मणा आाह्मणा धनयू । 
तस्पेत्सगेंग शुध्यन्ति जपेनतपसेव वे ॥१६३॥ 
जपिता श्रीणिसावित्याः सहस्नाणि समाहिताः | 
मा गेष्ठेपयः पीला मुच्यतेश्यत्मतिग्रहात्‌ ॥१६४॥ 


जे आह्यण निन्दित कम करके धन कमाते हैं, वे उस के 
उने और जप तप से शुद्ध होते हैं ॥१९॥॥ एकाप्रचित्त हुवा 
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एकादेशा ध्याय हे ६३३ 


छ७ ७०७७७ 
: तीन सहत्न, गायजी का अप कर गेहस्‍मे एक महीने भर हुशघाहर 
करे बुरे दान लेने के पाप से छुटता है ॥९0॥ 
' उप्ापज्र्श त॑ तु॒गेव्नजालुनरागतम्‌ । 
अरण€त ग्रतिएच्छेयुः पाम्य सोग्येच्छतीति किए | १६३ 
सत्यपुक्ला तु दिपु पिकिरेधवर्म गधाम | 
गेमिः पव्तिते तीये बुय॑ज़रय परिहषण ॥१8९॥ 
उस उपवास से ऋश ओर गाए में आये तथा नम्न हुपे का 
( आह्मण ) पूछे कि सौम्ण ! क्या तू हम लेगों के वरावर होना 
चाइता है ?॥१९५॥ आहयणों के आगे ठोक २ कह के गायो को 
'पास देवे | गायो के पवित्र किये तीर्थ में वे (जक्षण ) उस का 
समान व्यवहार आरम्भ करे ॥१९६॥ 
वत्यानां याजन॑ कूला परेपामत्तयकर्म चे। 
अभिचारमहीन व्‌ ब्िमि: कृच्छे व्यपाहति १६ । 
. शर्त परिषज्य वेद विष्ताब्य च दिजः | 
संवत्तर॑ याहरततलापतपत्पते १६८ 
(पूरोक्त ) आतो को यज्ञ कराने और दूसरों की अन्त 
फरने तथा अहन अमिचार कराने पर ३ कृच्ची से बुद्ध हेता 
है ॥१९७। शरण आये को परित्याग करके भौर पढने के भेरय 
के वेद पढ़ा कर उस से उस हुवे पाप के एक वप तक जौ का 
आहार करने वाला दूर करता है ॥१९८॥ 
शपसतगालसरदेषटो प्राम्येः ऋव्यादिमरेत च | 
नराखोष्ट्वराहय प्राणायामेन शुधधति |१६६ 
4 
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६३४ मनुस्मृति भाषानुवाद 


उाज5०, ७०5७ 5 २१७ कष्ट 
कृतता, सियरार खर, मनुष्य घोड़ा, झट, सूफ़! वा अन्य 
प्र/म वासी मांसाहरियों से काठा हुवा मनुग्य प्राणायाम से शुद्ध 
होता है । 
(१९९ वे से आगे एक पुस्तक में यह श्लीफ अधिक है :- 
[ शुना प्रातापीदस्य दन्तेबिंदलितस्स च | 
अदू्िः प्रचालन प्रोक्तमग्निना चेपचूलनग ]॥ 
अथोत्‌ जे वस्तु कुतत ने मूंपी चाटी वा दांतोसे चावी हो, उस 
का पानी से ेना ओर अग्नि स पकाना कहा है ) ॥१९९॥ 
,पह्रानकालता मार संविताजप एवं था | 
हेमाथ सकता निश्यपपाद्क्तयानां विशेषनम २०० 
पंक्ति रहितों का विशेष करके शोधन यह कहा है कि तीन दिन 
उपवास करके एक मास तक सापड्रान में भेजन करना ओर वेद- 
संहिता का पाठ और सम्पूण होमो को करना ( भराठ पुलतकों मे 
सकला-शाकल्ञा पाठ भेद है ) ॥२००। 
उष्ट्यान समारुद्त खरयाने तु कामतः | 
साला तु विश्रोदिषाता। प्राणायामेन शध्यति॥२११॥ 
विनादुमिसणु वाष्यात: शारीर सल्िवेश्य च | 
पचेला बरहिराष्ठुत्य गामालम्य विशुध्यति |२०२। 
ऊंट तथा गे की सवारी पर इच्छा से चढ़ कर ज्ाह्मण नस 
4 स्नान करके आरणायाम से युद्ध होता है ॥२०१॥ बिना जल 
से था जल भे ही मल पृत्नादि करके चाहे रोगी भी है, बत्ल के 


सहित नगर के बाहर ( कही मे ) स्नान करके और पृथ्वी को 
छुकर बुद्ध हेता है ॥२०श॥ 
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एकारशा भार ६३५ 


सं ९४९० पलक, 
वेदादितानां निव्यानां कर्मणों ममिकते । 
_स्नानकत्रतल्ेपि थे. प्रायवित्तमभेजनम २०३। 
हुड्ार आक्ृणशावचा धार व गरीयम! । 
सनावानश्ननहः शेपममभिवाद प्रसादवेत २०४ 
बे से कहे हुए निव्यक्रम के छटने प्रौर स्तातक प्रह्मवारी के 
ब्रत लाप मे भाजन ने करना प्रायश्चित्त कहां है |२०१॥ ब्राश्मश 
का हुम' एसा कह कर ओर विदयादि से बढ को ' तू ' एमा कह 
स्तान करके भूखा रह, दिन भर हाथ जाइ कर अ्रमिवादन से 
प्रसन्न करे ॥२०४॥ 
ताडग्रिल्ा तृणनापि कएठे बरावध्य वाय्मा | 
विवादे वा विनिर्नित्य प्रशिपत् प्रसाव्येर्‌ २०४। 
“अबगय लब्दशत॑ सहस्मभिहत्य च | 
निघांसया ब्राद्मण॒त्य नरक॑ प्रतिपपते ॥२०॥॥” 
हुण से भी (आद्ण) फो मार कर वा गते में कपण डाल 
कर तथा बकवाह में जीते तो हाथ जाड उस प्रसन्न कर ॥२०४॥ 
त्राक्मणु को भारन को इच्छा पृथफ़ दण्ड उठाने से सो व तक 
नरक का प्रात होता है और यदि दण्ड से मारे तो १०२० चष 
तक नरक में रहता है॥२०६॥ 
"शोणिन यावत, पांमून्मंग्रहाति महीतते | 
वावन्लऋसहत्ारि तकता नरके बसेत्‌ ॥२०७॥ ' 


के (मारे हुये श्ात्मण का) रुपिर भूमिके मितने रज. कणों को 
ता है उतने हजार बष रविर निकालने वाला नरक में वास 
करता है॥" (२०६ | २०७ भी प्रकरण विरुद्ध और अत्युक्त तथा 
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६३६ मनुस्तति भाषानुवाद 


६80० ६७०७ 45० ड़ द। 
पुनहक्त भी हैं। यहां प्रायश्चित मात्र का अकरण है सो २०८ वें 
मे ब्राह्मण को दश्डाउटारे माने और रुविर निकालने को 
प्रायश्चित्त कहे ही हैं। फिर पृष वर्णित नरकादि गति को थहां 
दुबारा वन करनेक्ी आवश्यकता इत्र मी नही हैं) ॥९०ण। 

अवगय॑घरेलच्छुपतिकष्छ निपातने । 
कृच्छ तिकच्छो इुवीत विग्रस्तात्याथ शोगितम|२ ०८| 
ब्राह्मण को मारने के लिये दरहा उठाने से इच्छ प्रायश्चित 
करे और दण्डा मारने से (अगे कश) अतिकृज और रुधिर 
, ' निकल थावे ते दे।नो प्रायश्चि त करे ॥२०८॥ 
अनुक्तनिष्कूीनां त॒पापानामपनुचत)े | 
शक्ति चावेह्य पाएं च प्रायश्रि॑ प्रकत्पयेर॥२०४६॥ 
रे प७ ५ [५ 
येरम्युपायरेनांसि मानती व्यपकर्पति । 
तान्‍्वेस्युपायालवक्यामि देव व पिद्सेवितान। ११० । 
जिन पापों का आयक्रित्त नहीं कहा है उन पापों के दूर करने 
, को शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त की कत्पना कर लेगे 
* ॥९९॥ जिन उपायो से मलुष्य पापों को दूर करता है उन देव 
ऋषि, पितरो के ऊिये हुवे उपायों को तुमते कइता हू' ॥२१०॥ 
ह्यहं प्रातरूयह साय ध्यक्षग्रादयावितप् । 
अ्यहं परंच नाश्नीयात्माजापत्य॑ चरन्द्रिज॥२१ १ । 
गोमत्र॑ गोमय॑ चीरं दि सर्प! कुशोदकस । 
एकरात्रोपबासश कृच्छ सालपन स्मृतय ॥२१२/ 
प्राजापत्य कृच्छु के आचरण करने वाला द्विग तीन दि 
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एकादशा5ध्यार 
ऋ ७७ ब्क्छ 
प्रातः काल और दीन दिन साय॑ काल भेजन करे भर तीन दिन 
अयाधित अन्न का भोजन करे तथा परले तीन दिन उपवास करे, 
(यह बारह दिन का एक प्राजापल" ब्रत होता है) ॥२११॥ 
गेमृत्र गेनर, दुग्य दवि, घृत भोर कुशा के पानी का एक दिन 
भत्तणु करे और इसके पश्चात एक दिन रात्रि का उपवास करे 
इसको “सान्तपन कृच्छ” कहा है॥२१९॥ 
एफ आसमश्नीयालयहाणि ज्रीणि पूर्ववर्‌ । 
आह चोपबप्रेदन्पमतिकृछ चलिनः ॥२१३॥ 
तप्तकृष्छः चरत्‌ वि्नो जलबीखतानिवाद्‌ | 
प्रतित्यह गिवेदृष्णान्सकृत्सतायी समाहितः॥२१४॥ 
: (हच्छाब्रत) "अतिक्षत्ज” आचरण करने वाला ३ साथ रे 
प्रातः ३ श्रयांचित इन ९ दिन में एक एक प्रास मेजन करे भर 
अन्त के ३ दिन उपवास करे ॥२१३॥ “तप्कनच्द/ का आपरण 
करने वाला ट्विज, स्थिर चित्त हुवा एक वार स्नान करके पीने 
दिन उदय जल पीवे और तीन दिन उध् दूध, इसी मकर तीन 
दिन उध्य बृत और तौन रन उ०ण वादु पीने ॥१६४॥ 
. (२१४ से आगे एक पुत्तक में यह श्लोक ले 
[अप पिवे्च तिपले पततमेके वे संपिपः | 
पयः पिवेत्त, जिपले विधात्रं वे कान ।] 
जल ३ पत्र घृत १ पत्र दूध ३ पल, उत्त अमाय॒ स ३ परात्रा 
[उस २ढिन से उस २ वस्तु की पिया कर | 
यतात्मने/अमत्तरय द्वादशाहममेजना | 
राक्े। नाम कच्छोय॑ पन्‍पा पमोदन! ॥२१॥ 
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६३८ मनुस्मृतति भाषानुवाद 


पके ०७2४७ ७० कल 
4 हासमेत + कै वर्धयेत्‌ 
एकेज हासयेत्पिएड कुष्णे शुक्से च वध्धयेत्‌ । 
' उपसशस्तिपणमेनबान्द्रयर्ण स्मृतम्‌ ॥२१६॥ 
खत्थ और स्वाधीन चित्त बालेका बारह दिन भोजन नकरना 
"पराक” नाम कच्छ सब पाप दूर करता है॥२१५॥ तीन काल 
स्नान करता हुआ कृष्णपत्ष मे एक एक पिए्ड -ग्रास को 
और शुब्लपक्ष मे एक एक बढ़ावे। इस ब्रत को “चाल्रायरण 
कहा है॥२१६॥ 
एतमेव विधि कत्रमाचवरयतध्यये 
शकतपत्तादिनियतथरंथान्द्रायर्ण बाग ॥२१७१ 
अप्टावणीसमश्नी यातपिएडनाध्यलिने स्थिते । 
नियत त्मा हृविष्याशी यविच।द्वायर चरनू '२१८। 
इसी पिरड़ » ग्रास के घटाने बढ़ाने ओर त्रिकालस्नानाभक 
“% यव मध्यात्य चान्द्वायण” को शुक्तपत्त में प्रारम्भ करके 
नितेन्द्रिय हैाकर करे ॥२१७॥ जितेन्द्रिय हविष्य श्रन्न का 
भाजन करने वाला “यतिचान्द्रायण” प्रत का आचरण करता 
हुवा मध्यानई में आठ २ पिए्ठप्रजस भेजन करे ॥२१८॥ 
चतुर; प्रावरश्मीयात्पिएहान्विग्रः समाहित | 
चतुरोश्लमिते ब्वे शिशुचान्ायरंस्मुगम्‌ ।२१६॥ 
यथाकथन्चित्पिएडानां तिश्लोइशीतीःममादितः 
#यवम्रध्यास्य-जिस चाल्प्रायण मे जैसे “यव” बीच मे 
मोटा भर किनारों पर पतला होता है, तह्नत्‌ शुक्लपत्त में आरम्म 


करने के कारण आस वृद्धि करके फिर कृष्णुपत्त में श्रास धरने 
से विच के आसो का भोजन यवमध्य के समान मोद्य हे जाता है। 
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गकादिशाउध्याय ६२९ 


फ्रोड का पोतथ; 
मासेनाश्नसमिष्यसय चसरथेति लेक ग२२० 
विम्र प्रातः काल चार ग्राम और चार सावद्वाल भे भचेण 
करे | इसका शिव्ुचाद्धायण” कहत है ॥२१९॥ स्व हुआ जंसे 
बने वैसे हविष्य अन्न के £ महीने में तीन अप्मी]३ » ८० 5२४२ 
दो सो चालीम ग्राम भागत ऊलले गला चन्दरतोक को प्राप्त 
हाता है ॥२२०॥ 
एत,द्रास्तथादित्या वषबबाव खत्म | 
४ ४ ३७ (०७ 
सवजिशल्गोज्ञाय मझाथ महप्रिनि।॥२२१॥ 
महाव्याहुतिमिहेत। कर्चआा। सप्रासाम्‌ | 
शहिया मत्वतापजाजब वे सतराजब ॥२२१॥ 
इस ' चालायण' प्रत के र। आदिय पु समसत इन संता 
बाले विद्वानों ते मह॒पतरो के साथ सम ए पर ना॥।बे दिया है 
(२२० । २२१ भी अ्रवाबध्यक और असपुक्त तथा निन्न शेज्ञी के 
जान पड़ते हैं) ॥१२१॥ (आती) आप निभ्र महाव्याह्ृतियों से 
होम करे तथा अर्दिता सथ अकोब और सतत का आचरण 
करे ॥रर॒श। 
त्रिषिस्िनियारया वे सास जतवाबिशेर्‌। 
स्रीशूद्पतिवाश्चेय नामिमापे। कहिंचिर्‌ ॥२२३॥ 
स्थानामनाम्यां विहरेदशक्तो5-: रायीत वा । 
ब्रहवरी व्रती वे स्पादगुरदेवद्निताचंक!।२२४॥ 
दिन में ३ बार और गात्रि में ३ बार सचेत्न गोता लगा कर 
स्नान करे तथा स्त्री शृद्र और पतिनोके साथ कमी नवेति॥ररश॥ 
स्थान और आसन पर उठ बैठा करे भर यदि अशक्त देवे तो 
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६४० मनुस्पृति भाषातुवार 


प३#; +० ० अंक #एफ न्भ्ज्फ 
भूमि पर नीचे छेरे। 7 ती अश्न व३ को धारण करने बाल्षा तथा. 
गुरु देव ढ्विज का पूजन करने वाला है। ॥२२४॥ 
सावित्री व जपेलित्य पत्रित्ञाणि चशक्तितः | 
सेप्येष प्रतेप्येण प्रायश्िचारथमाइतः २११ 
एवैड्रिजानयः शोध्या तेशविष्कृतेनस: । 
अनारिष्कृतपापोसतु मर हेगित्र शोधपेद्‌ ॥२२६॥ 
यथाशक्ति वियय गायत्रो और अन्य पवित्र मन्‍्त्रों को जपे 
सम्पूर ब्रतों में इसी प्रकार आयात के लिये श्रद्धा से अनुष्ठान 
करे ॥२२०॥ लाक विद्ित पाप वाले द्विजाति इन अत से शोध 


येग्य हैं और गुत॒ पाप वाचो को सल्ला और होसो से शुद्ध 
करे ॥२९६॥ 


ख्यापनेनानतापेन तपसाभ्श्ग्रनेन च। 
पापकन्मुच्यते पापात्तथादानिन चापदि ॥२२७। 
यथा. यथा नगेश्वम सय॑ कलाउनुभापते 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेना धर्मेश प्रच्यते ॥२२८॥ 
पाप करने वाला पापके काश करने और प्श्वाताप करने 
ः तथा तप और अध्ययन काने से और यदि इन मे से असम 
ही तो गन करने से पाप से छुटता है ॥२२७॥ भनुप्य जैसे जैसे 
अपर्म करके उसे कहता है वैसे बैसे उस अधर्म से छुंटता है। 
जैसे सप कांचली से ॥२२८॥ 
यथा यथा मनस्त् दुष्पुत कम गहति । 
तथा ताथ शरीर तत्तेना धर्मेश मुच्यते ॥२२६॥ 
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एकादशाउध्याय ६४९ 
६७ ७००७७ 


. कला पांप॑ हि संतप्य तस्मालापात प्रमृच्यते | 
नैंगे कु पुनरिति निवृत्या पते हु स.॥२३०॥ 
जैसे जैसे उसका मन दुष्ृत कर्म की निन्‍्दा करता है वैसे 
बैमे वह शरीर उस अवर्भ से छुटता है॥२२९॥ पाप करने के 
पश्चान्‌ सन्तापयुक्त द्वेने में उस पाप से वचता है और 'फिर णेसा 
ने करे' इसप्रकार कहकरनिदृत्त देनिसे वह पतित्र देता है।२३०॥ 
एवं उंचिन्त्य मन साप्र त्यकर्मफशोदयम्‌ | 
मने।वाहमूर्िभिनित्यं शुभ कर्म समाचोत्‌ २३१ 
“अज्ञानाग्रदि वा बानात्कूला कर्म विगर्शितिम। 
तम्माहियुत्तिमनिच्छन्‌ द्वितो॑ ने समाचरेतु॥२३२॥ 
इस प्रकार मरने पर पक में क। के फवोदय के विवार 
कर मंन,ाणी शरीर से नित्य घुभ का करे ॥२३१॥ समसे वा 
बिना समझे अग्मुम कर्म करके उससे छूडने को इच्छा कएे बात 
फिर उस के दूसरी बार ने करे ॥रेरेर॥ 

-  यरिमिस्पर्मणगस्य इते मनया स्पादश्शावयप्‌ | 
तरिमंस्तावतप: कृपत्रातत खिकर मेर्‌ २३३ 
तपोमृलमिद सर्व देवमानुप्क छुसम । 
ततीमध्य॑ बृधधेः प्रोक्त॑ तवेहन्तं वेददशिमिः ॥२१४॥ 

इस ( पाप झएने वाले ) के मत का मिस कम के का 

भारीपन है| उप्र में इतना आरगरिचित करे मितने से ईप 28 

करने वाला है जावे।ररेशे। इस सब देव सुष्यों के सुख 

। ४८१ 
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६४२ मनुस्मति भाषानुवाद 


७: :4०४७ «० (६४७ #* 
आदि मध्य और श्रन्त वेद के जानने वाले परिडवतों ने तप के ही 
कहा है ॥२१७॥ 

ब्राह्मग॒स्थ तपेज्ञानं तपः चत्रस्य रत्षणम्‌ |. 
बैश्यस्तु तपेवाता तपः शद्रस्य सेपनम ॥२१५॥ 


* ऋषय। संयतात्मान: फलमूलानिलाशना। | 
तपसेव प्रपश्यन्ति श्र्ोव्य सचराचरम ॥२३६॥ 
ब्राह्मण का पेदशास्त्र जानना, ज्त्रिय का रक्षा करना-वैश्य का 
व्यापार करना और शहर का सेवा करना तप है ॥२३५॥ इच्दियो 
के जीतने वाले और कन्द्‌ मूल फल के भोजन करने वाले ऋषि 
संपूर्ण तीनो लेकों के चर तथा अचर के तप ही से देखते हैं |२३६। 
ओपधान्यगदे! विधादेवी च वितिधा स्थिति: |. 


तपसेव प्रतिध्यन्ति तपस्‍्तेपां हि साधन |२३७॥ 


दुदुस्तर॑ यदुदुरापं यददुर्ग यज्र दुष्कस | 
सव तु तपसा साध्यं तपाहि दुरतिक्रमम ॥२२८॥ 


।« मी ० बलि... 


ओपध, आरोग्य, विद्या और नाना प्रकारकी देवतों की स्थिति 

सब तप ही से प्राप्त होते हैं क्यो कि उनका साधन तप ही है ।२१७ 
जे दुस्तर है ओर दुःख से पाने योग्य है जहां दुःखसे जाया जाता 
है और जा दुख से किया जाता है वह सब तप से सघने 
योग्य है क्योंकि तय हुलंध्य है॥२३८॥ 

महापातकिनिश्चेव शेपाश्चापकायकारिणः | 

श्र 
तपसव सुतप्तेन भरुच्यन्ते किल्विपात्ततः ॥२३६॥ 
दीटाश्वा5हिपतड्ाश्व पशवश्च वयांसि थे | 
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जादिशा।प्याय ६४३ 


#8 ६०७७० 

स्ावराणि च भूतानि दिन पान्ति तपोवलातद!२४०। 

प्रहप्रतकी और शेप उपपातक वाले उक्त प्रकार से तप ही के 

श्रनुप्टान करने से उस पाप से छुटते हैं ॥२३९॥ कीड़े, सांप पतन, 
पशु एसी और पृत्त इवपादि सत्र तप के प्रभाव से रथ को प्राप्न 
होते ँ ॥२४०॥ ॥। 

यत्तिम्चिदेन: हुर्गन्ति मनेवाडमूतिमिजना:। 

तत्सव' निर्देहनत्याशु तमसेतर तयोधनाः ॥२४१॥ 


तपसेव विशुद्धस्य आह्मणस्प दिवोकतः। 

इज्याश्च भ्रतिगृहनन्ति कामान्संवर्धपन्ति च ।२४२। 

मनुष्य मन, वाणी, काय से जे छुछ् पाप करते हैं उत सब 
के तप करने वाले तप से ही जलाते हैं ॥२४१॥ तप करने से धद् 
हुवे ज्राह्मण के यज्ञ में देवता आहुति के महुण॒ करते और उसके 
मनेवांच्छित फह़ों की वृद्धि करते हैं ॥२४१॥ 

'्रजापतिरिदं शाल्न॑ तपसैतासूजग्ुः। 
तगव वेदानूपयस्तपसा अतिपेदिरे ॥२४३॥॥” 

/ प्रजापति ने तप ही से इस शात्र को बनाया । उसी अकार 
ऋषियों ने तप ही ते वेदों को पाया” ॥ 

२४३ वां श्लोक ते सष्ट ही मु से मिन्न पुरुष का वचन 
है। कप प्रतीत की कट ओह 
का सम ही व्यास्यान अन्यक्ृत हे। | क्यो कि मनु की शेली 
यह भहीं देखी जाती कि बह एकांत का इतना बड़ा, 
बदावें | जे हो, परन्तु नन्दन ठीकाकार ने शाह .. 
है । बदहुसार वो यह रल्ोक मनु ओक ही है। 


कांड ही 
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5४४ महुस्मति भाषानुवाद 


० 
भी लिखा है कि (ईद शासत्रमिति च पठन्ति ) इससे जान पड़ता 
है कि नन्दन के समयमें भी “शास्रम” पाठ चलगया था) ॥२४॥ 

हत्येतत्तपसा देवा महाभाग्यं प्रचत्ते | 
स्व॑स्यास्य प्रपश्यन्तल्तपतः पुण्यम्न॒चमम् ॥२४४॥ 
इस सम्यूण तपके उत्तम पुए्य को इस प्रकार देखतें हुवे देवता 
लाग यह तप का माहत्य कहते हैं ।॥ 
(२४४ से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता 
है और इस पर रामचल ने टीका भी की हैः-- 
[ ब््मचय जपेहम काले शुद्धाल्यमोजनम | 
अरागद पत्षेभारच तप उक्त' ख्ग॑भुवा ॥ ] 
ब्रह्मचये, जप, हम, समय पर शृद्ध थोड़ा भोजन, राग होप 
लामो का त्यागना, यह जद्या ने तप कहा हैं ) ॥२४४॥ 
वेदाम्यासोडन्नहं शक्तवा महायज्ञक्रिया जमा | 
नांशयन्त्याशु पाणानि महापातकजान्यपरि ॥२४४॥ 
यथवस्तेजसांर्वान: प्राप्त नि्दति त्णात्‌। 
तथा ज्ञानाग्निना पाएं पव दहति वेदबित्‌ |१४६। 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अध्ययन और पञ्चमहायज्ञों का 
अनुष्ठान करना तथा अपराध के सहन करना ये महापातकों 


के भी (कुसंकाररूप ) पापों का शीत नाश करते हैं ॥२४५॥ जैसे 
अग्नि तेज से पाप के इन्धन के ज्षण मे सबवधा जला देता है, 
वेसे ही(िद का जानने वाला जानाग्नि से सम्पूण (कुसंस्काररूुपी) 
पापों के जला ढेता है ॥२४६॥ 


श् 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


' एाशाधधाप १४४ 


७७०८४ ७७ 
.इेहटेलमागुकत प्रधतत' यधाविति | 
अतः रहाआना प्रागरि्रत निवोगत॥१8७॥ 
सव्याहतित्णवता: गरणायागलु पेश 
श्र श्र शहर मासालुनत्यहफ' इृता' ॥२8४॥ " 
अमप्रकार ये पपोके आगरिचित्त यधाविति कहे । भ्रव शर्करा 
(हि) पा्ों का प्रायध्रित्त मुतो ॥२१७॥ गणव भर थाहति 
साथ प्रति दिन किये हु मोहः गरशवात गहन मर मे अर 
हवा पे के भी पित्त कर के है'। (१४ से २७१ हक ५' 
शक भी प्रतित्त गान पढ़ी है क्योंकि २७७ थे भें वो कहा | 
कि यह प्रतत्त पी को ग|गरिवित कहा अर बियो क। प्यरिषत्त 
मुत। प्र ते परयरिवत्त विपान ए होता कही। प्रणुत बिपता 
मं प भोर पृप है और पूत कह श्र हैं कि पर का |लीकार 
करे प्रकट करना भी एक प्रकार से आयरिधित्तह़ है| दूसरे यह 
प्रतितावात्य सब एक मे पुराने समय में न था ह्योड़ि कृत 
दीकाकार कहते हैं कि "यह रोक गेविलंशम टीकाबार ने को 
तिल पएनु मेषातिगि ने तिखा है' तथा रापबारय थेशकार ने 
पा पाप इस प्रकार तिसा है हि उलेपोमिहितः ऋक 
प्रयरितिद्य दोविधिः” बहि यह पाठ हीड़ मात ते गरधरिचतों की 
समा यहाँ होगानी चाहिये तथा हिपे पाप का गुछतर व्व् 
भा प्रावर्चित्त देना चाहिये। यहा २४९ में ते गुरलीगात के 
गए छागहा प्रगरिषत हे खान में कु ऋचा, सलरो भर 
मूठ का पात्र ही विवान किया है। झादि हेतु से २॥| 
तक कलना पतीव हैती है) ॥१४४॥॥ 
बोस जज्ाप इनेद्रातिएं रे ग्ीसुपम | 
महितंगद्वयाव सुगपोणी विशु्णात ॥१४)॥ 


सकजजालबामीर॑ शिवहर प। 
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६४६ भनुत्मृति भापानुवाद 


ब्य केच ६७ +०० ूआ 


भपहत्य सुदण ठु त्णाद्वति निमेलः ॥२००। 


"उत्म ऋषि बाला “अप मे. शोगुवदघप्‌” ८ ऋचा ऋग्रस्थ 
६। ९७ मूक और वसिए्ठ ऋषि वाली “प्रतिस्तेमिभिरुफस वसिए्र 
ए्यारि ७। ८०। १ ऋचा 'महित्रोशामत्रास्तु०” इत्यादि १०। 
१८५। $ और “णुन्पिद्र स्तवराम शुद्र शद्धेन?” इस्यादि ८ । 
९५ | ५ शृंद्वती ऋचाशों का जप करके सुरापान करने वाला भी 
युद्ध दा जाता है (दा पुम्तरो मे-माहित्रिं ० माहेल्त्रम्‌ पाठ है)२४९ 
साना चुगरुर एफ थार प्रतिश्नि अस्य वामीय॑ 5 जिस में “अत्- 
वाम० शुद्ध (मतों छसूतसाम्नी, | भ्रष्ट: ५।२। ५५) उस 
प्रत्य बामम्य पतितत्य होतु'० इत्यादि १। १६५। १-५२ ऋचा 
झे सूकका पढ़ कर या "शिवसदुत्प०" (यजुः ३४ । १-६ इस सूक्त 
का पू कर चणु भर निर्मल हा जाता है ॥२००॥ 
“हपिप्यन्तीयमश्यस्थ सलतमंदर इतीति चे। 
जपिया पीरुद सृक्त मुच्यते गुरुतस्पग, ॥र५शी 
एनमा सूततरत्माणां (चकीपलपनेदनम | 
अप्यर्त जपेदब्व यालम्वेदमितीत वा ॥२११॥ 
"(ृपिप्यालमज( लविदि० ० ९० | ८८ इस १५ ऋचा के ' 
पूछ का थ्री। “नतमंद्रान दुत्ियु: २। <३ ।4 श्वेता (०। 
4६६| $ पर 'इठि था” उतिसे मत्रः १०। ११५। १ इस का 
तथा ' सहम्रशीप०० इसादि (०।९५। (०१३ ऋचाशाऊ सृतके 
फर गुराोगमतका पाप छट जाता है ॥२०॥॥ * दाद बड़े पापों 
दा प्रावश्पत्त ररने्ी ह९द्ठा बात भनुप्य हृच्ठ चरण समोमि, 
शपारि १। २४ । ९४ छा फे अववा यक्तिब्चे बंरणु हंस्ये 
जमे० शयादि ७ | ८९। ५ ऋचा फ्। एक बर तड़ जपेकलशों 
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फकारराउध्याव ५४७ 


को कोर (ाक 
प्रतिगृद्यप्रतिआय' भुक्धाचास्न विगहिंतयमू | 
. जंपस्तरत्ममन्दीय॑ पूथते मानाम्बनहार्‌ १४३ 
सामारोद्रंतु बह ना मासमम्पस्प शुध्यति | 
* अ्वस्तामाच स्लानमगम्णामिति व दचमू ॥२१४। 
़ः अतिप्रहके श्रयोग्य का प्रतिप्रह लेकर और निन्दित अन्न 
भाजन करके तरत्स मन्द्री धावति यह जिनमे आताहै उन पवमान 
दताक़ी ऋ०९।५८। (--४ ऋचाओ को तीन दिन पढ़ने से 
महुष्य पवित्र होता है ॥२५३॥ “सोमारुत़ बारये था ” ऋ ६। 
७४ | (-४ पृक्त और "अयम्णामिति-” [ “भ्रयमर्ण वरुण 
पित्रं०" ऋ० ४ १४] (ठीक 'अयम्णाम! अतीक वाला ३ ऋचाका 
' ऊड सूक्त नहीं मिलता) इन हे ऋचाओं का एक एक मास 
अभ्यास करने से नदी में समान करता हुवा बहुत पापों वाला शुद्ध 
है| जाता है ॥२०७॥ 
अब्दाधमिन्द्रमित्येतदेनसी सप्तके जपेद्‌ । 
अप्रशास्त तु कलाप्सु मातमासीत भचसुक्‌ ॥२११॥ 
मल्ने!राकलहेमीयरन्दं हुला धृते दिन: । 
मुगुरवृप्यपहन्त्येनो जप्ला वा नेम इत्यचम ॥२१३॥ 
पापी पुरुष छू. मास तक "इन्द्र मित्रे वरणमग्नि भूतये ' ऋ० 
१।१०६ | १-७ इत्यादि ७ ऋचा का जप करे और जिसने जले 
में कोई न करने का काम किया हो वह एक माल तक मिन्ना 
भोजन से निर्वाह करे ॥२५५॥ (३ पुस्तकों से अप्रशन्तम्‌>्अम्र- 
काशम पाठ है) 'देवकृतस्पेनमोवयजनमसि० यजभु.८ | ९३ श्द्यादि 
८ मन्त्र काद्यायन भौत सूत्र १०८६ के अनुसार शाकत्ञ होमीय 
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दकापक ३९० ६09७) &:&9 
कहाते हैं। इनका पाठ करके हवन करते वाला वा “नमःकपर्दिने 
इत्यादि यजु, १६ । २९ (वा “नम. आंशवें०” यजुः १६। ३९ 
इत्यादि वा नमो मित्रत्य वरुण॒स्थ०' इत्यादि ऋ० १० | २७ । १) 
ऋचाका जपकर एक वपमें बड़े पापकों भी नष्टकर देता है [२५१ 
महापातकर्सयुक्तोडनुगच्छेदगा! समाहितः । 

अभ्यस्याव्द पावरमानीमेत्ताहरों विशुध्यति ॥२५७) 

अरण्ये था तिरभ्यस्य प्रयतो. वेदसं॑हितांम। 

मुच्यतें पातके! समें; पराके: शोषितिमिः ॥२४८ा। 

' बढ़े २ पातकों से युक्त हुआ नितेन्िय होकर गायों को चरावे 
और पावमानीन्यव॒मान देवता की (&० ९। १ | १ से ९। ११४, 
४ तक अधथोत्‌ ९ वें मएडल की समस्त) ऋचाशओं को एक धप 

- पवेन्त पढ़कर मिज्ञाभाजन करे तव शुद्ध होता है. (दा पुस्तकों'में 
महापातक के स्थान में उपपातक पाठ है पही ठीक भी जान पढ़ता 
है) ॥२५७॥ पृर्वोक्ति तीन पराकोंसे पवित्र हुवा और वाह्म आभ्य- 
न्तर शौचयुक्त देकर बन में वेद्संहितामात्र के पढ़कर सम्पूण 
प्रातकों से छट जाता हैह॥२५८॥ 

व्यू तृपवसेध्क्त लि रहोप्स्युपयन्तप: ।. 

मुच्यते पातके: सर्वेिर्जपित्वात्यमपणम ॥२५8॥ 

यधाश्वम्ेषः कतुराद सर्वपायाधपपनोदना । 

तथा5धमपंण पूक्त॑ सर्वपापापनोदनम ॥२६०॥ 

संयत द्वोकर बिरात्र उपवास करें और प्रतिदिन त्रिकाल 
स्नान करता रहे । जल मे खड़ा हुआ-ऋत॑ च सत्य! ऋ० १०। 
१९० । १-३ इस अधमपंण सूक्त का त्रिरवृत्ति पूकर सब पापों 
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एाएहा,ध्याय ६४९ 
दे ७७ ३७ 


से बच जाता है ॥२५९॥ जैसे प्रर्वमेध यत्र मव यो में श्रे८ 
आर सब पापों का दूर करने वाला है. वेसे ही सब पापों को दूर 
करने वाला यह अपमपण सूक्त है ॥२६५| 

हता लोकानपीमस्रीनश्नस्नपि यतस्ततः | 

ऋगेद धारयन्वित्ों नेन: प्राप्नोति फिंचन ॥२६१॥ 

ऋक्षप्द्वितांत्रिसस्यरय यजुपां वा समाहित । 

साम्नां था परस्पानां सरपापें/ प्रमुच्यते ॥२६२॥ 

इन तीन लोकों को मारकर और जहां तहां के भी अन्न का 

भाजन करता हुवा ऋणचद का धारण करने वाला विग्र कुछ पाप 
का नहीं प्राप्त दता (यह ऋगेद धारण की अध्युक्ति से प्रशला 
मात्र है। यथार्थ नहीं जात पड़ती । अमस्भत्र सी भी है) ॥२६१॥ 
ऋकसंहिता वा यजु संहिता अथवा सामसंहिता की आग्मणोपनिष 
दादि संदित समाहितचित्त होकर तीन आयृत्ति करने से सत्र पाया 
से बच जाता हूँ ॥१६१॥ 

यधामहाहद॑ प्राप्य चित्र लो्ट' विनश्यति | 

तथा दुश्वरित सब वेदे ब्रिद्वत्ति मज्जति ॥२६३॥ 


कक कक 


ऋचोयज पि चान्यानि सांमानि वितिधानि वे | 
एपज्ञेयरित्वृद्द दीं योवेदन से वेदबित ॥२६४॥ 
जैमे बढ़ी नदी में डाला हुआ ढेला गल जानता है वैसे हे 
पाप त्रिरावृत्ति वेद में इध जाता है (यह भी वेदों की अर 
॥२६॥॥ ऋग्यजु' और साम के नाना प्रकार के मन्त्र, यह जि 
द्वोद जानने के योग्य है। जा इसरो जानता है बह वेदरित्‌ 


है॥२०७॥ हि 
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६५० मनुछति भाषानुवाद 
६०७ ८४०८६७०५७०४७७७ 
श्राग्र यत्यचर ब्रह्म त्योगरिमन्मतिष्ठिता: | 
त गु्बो ईन्‍्याखिवृद्द दोयर्सत वेद से वेदवित्‌ ।२६५॥ 

सब वेंदें का जे। प्राथमिक तीन अक्षरयुक्त ऑंकाररूप वेद 
है, जिसमे तीनो वेद स्थित हैं वह दूसरा विवद्ठेद ओंकार-युप्त 
कं है। जे इसके स्वरुप! 4 (परमात्मा) के जानता है वह 
वेंदवित्‌ ६॥ 

(तीन आचीन पुस्तकों मे भोर राघवानन्द के भाष्य में नीचे 
लिखा श्लोक अधिक मिलताहै जिसकी आवश्यकता भी है क्योकि 
उपसंहार करना उचित भी था जैसा कि मनु की शेत्री है | तद- 
नुसार इस श्लोक में पृर्वाध्याय के विषय का उपसंहार भर भ्रगत्े 
अध्यायके विषयका प्रस्ताव है अनुमान कि द्वादशाध्यायके आरम्भ 
के दे प्रत्तिप्त श्लोक के बढ़ाने वाले ने यह श्लोब' मनुसंहिता के 
भृगुसंहिता बनाने के लिये निकाल दिया है। वह यह हैः- 

[ एप वोभिहितः कृत्तनः प्रायश्रित्तस्प निर्णय; | 
निश्रेयप्त धमवरिधिं वि्स्पेम॑ नियोधत ॥ ] 

यह तुमसे समस्त प्रायरिचत्त का निशंय कह दिया अब 
व्राक्षण के इस मौज्ञधमविधान को सुनो ॥ तथा इसी से आगे दो 
पुस्तकों मे अध श्लोक यह अधिक पाया जाता है:-- 

(प्पमाह्षणकल्पाम्यां त हि पेद्िवृत्समृत: |] 

यह ब्राह्मण ग्रन्थों ओर कर्पनाओं से प्रथक्‌ "त्रिवृत्‌” वेद 
कहां गया है) ॥२६५॥ 

हृति मानवे धर्मशास्रे ( भूगुप्रोक्तायां संहितायां ) 

एकादशो5ध्याय; ॥११॥ ' 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते 
एकादशोधध्याय: ॥११॥ 
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ओरेम 
अथ द्वादशोध्ध्यायः 


+04 78 
"बातुवंस्य॑स्य कनो 5यमुक्तो धर्मस्वयानघ । 
फर्मणांफलनियृ ति * शंस नत्तत्वतः पराम ॥॥ 
स॒ तादुबाच धमात्मा महर्पीन्‌ मानवो शगु' | 
अस्य स्वस्थ शणुत कर्मयोगत्य निशयम्‌॥२॥” 

"हे पापरक्षित ! तुम ने चारों वर्णों का यह सम्पूण धर्म कहा 
आव कर्मों की शुभागुभ परमाथरूप फतग्राप्ति हमसे किये (इस 
प्रकार महपिं लोगो ने भृगु जी से पूछा) ॥१॥ वह धर्माला मनु 
के पुत्र श्रगु उन मह्ियों से बोले कि इस सम्पूर्ण कर्मयोग के 
निश्चय के सुनिये- ॥ 

(स्पष्ट है कि इन १। २ श्लोक का कर्ता न अलु है नश्यु। 
किन्तु कोई मन्थ का सम्पादंकावा संग्राहक कहता है जिसने इस 
धर्मशात्र में भगु का ऋषियों से संवाद मान ख़खा है) ॥९॥ 

शुभाशशुभफतं कर्म मनोवाग्देहसंसव । 
कर्मजा गतयो नुणामुत्तमात्यममध्यमा! ॥१॥ 
तस्पेह त्रिविषर्यापि व्यविष्टानस्थ देहिन। | 
दशलत्णपुक्तम मन विद्यात्रवर्षकर ॥९॥ 

मन; वाणी तथा शरीर से उपन्न शुभाश्शुम फत वाले कर्म 
से मनुष्यों की उत्तम मध्यम, अधम गति (जन्मान्तर की प्राप्ति) 
होती है ॥॥॥ उत् देही के उत्तम, मध्यम अधम और मन वाणी 
शरीर के आश्रित फल के देने वाले तीन प्रकार के १० लक्षण 
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६५२ मनुत्तमति भाषानुवाद 
ददी३० ०४०७ ७:३० बी आ 
युक्त कम का चलाने प्वाला मन को जानो । यहां से कमेफत 


..__ वे कमा्र/$ गाव का बात करो) 2) 


हि 


वितथामिनिवेशश् त्रिविध कम मानसम्‌ ॥१॥ 
पारुष्यमनत॑ चैव पेशुन्य चापि सबंश! | 
असंबदसलापभ॑वादप्यं स्थानतुविधय ॥६॥ 

अन्याय से पर्विव्य ऐैने की इच्छा और मन से (पराया बुर 
चाहना तथा "परलोक में कुछ नही है” ऐसा विश्वास यह तीर 
प्रकार का मानस (पाप) कम है॥०॥ कठोर और असत्यमापण 
तथा सव प्रकार की चुगली और असम्बद्ध वकवाद करना; यह 
चार प्रकोर का बाइमय (पाप) कम है॥$॥ 

अदत्तानामुपादान॑ हिंसा चेत्र विधानतः । 
परदारोपसेत्री च शारीर विविध स॒ुत्म ॥७॥ 
मानस मनेवायपहइक्त शुभाशुभग्‌ । 

बाबा: बाधा कृत॑ कमे काग्रेनेद व कायिकस | ०॥ 


अन्याय से दूसरे का धन लेना और शास्त्र के विधान (दुरंड” 
तीय >वध्य के बधादि) से अतिरिक्त हिंसा तथा दूसरे की सर 
से गमन करना, यह तीन प्रकार का शारीरिक (पाप) कमे है || 
मन से किये हुवे शुभ अद्युभ क्मफल का सन ही से, वाणी से 
किये हुवे का वाणी से और शरीर से किये हुवे का शरीर दी से 
यह (प्राणी) भाग करता है ॥ 

८ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक मिलता हैः- 


[त्रिविष च शरीरेण वाचा चेव चतुविधम | 
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दादशा प््याय ६५३ 
६४७, ७5७ ७०० 
मना ब्रिविध कर्म दशाअमपधांस्यजेद ॥ ] 
३ प्रकार णा शारीरिक, ४ प्रकार का वाचिक ओर ३ प्रकार 
का मानसिक यह १० अर के माग त्यागने चाहिये) ॥2॥ 
शरीरने- कर्मदापेयाति स्थावर्तां नर; | 
.] € न # 
वाचिकेः पत्िमुगतां मानसेरन्‍्त्यवातिवाम ॥॥ 
शररीर के कर्मदापों से मनुष्य वृत्ादि योनि और वाणी के करमे 
द्वेप में पत्ती और संग की यानि तथा मन के कर्मद्रापों से चरहा- 
लाब़ि इल मे ह्त्ति पाता है। (९ वें श्लोक से आगे ४ पुम्तको 
में यह श्लोक अधिक है 
(शिमेथवेगे््वल व्यामिश्रेमानवे भवेत | 
अशुभेः केवले०व तिर्य॑ग्येनिष जायते ॥१॥| 
शुभ कर्मा से देवभाव घुभागुभ मिश्रिता से मनुष्य भाव की 
ग्राप्ति और उैवल अबुमों से नीच यानियों में जन्म पाता हैं।॥ 
एक अन्य पुन्तक सहित ५ पुम्तकों में निम्नलिखित श्लोक और 
भी मिलता है।-- 
विश्ए्डों हन्ति विवान॑ मनोदएंडः परांगतिप | 
करमेंदएडसतु लेकांजीन्दन्यादपरिरत्तितः ॥२॥] 


बिना रचा किया हुवा वाखण्ड विदान का, मनादृर्ड परम 
गति को और कम्मदर॥ ठीना लोकों का नट्ट करता है। तथा एक 
अन्य पुस्तक सहित छ. पुन्तको में वह श्लोक भर भी पाया 
जाता हैः 
विरएडो5थ भवेन्मोन अनोदएडस्लनाशनम । 
शरीरस्प हि दरइस्य प्राणायामों विधीयते ॥३॥ | 
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९०४ मनुस्मृति भाषानुवाद 


६» ७00७ ५0७० ६७४७ ५०१ 
भौन के वारद्‌रढ, अनशन के मनोद्‌रढ और प्राणायाम के 
शारीरिक वर्ड कहते है) ॥९॥ 
बाग्दणठो3थ मनोदए्ड। कायदरंडस्तयेत्र च | 
यसयेते निहिता इंढ्ो विद्‌श्डीति प्‌ उच्यते ॥१०।_ 
वाणी का दमन (अद्युभ कमे से रोकना) तथा मलका दमन 
और कार्य का दमन, ये तीनों जिसकी वुद्धि में स्थित हैं वह 
“ब्रिदस्डी” कहता है॥१णा 
- ब्रिदृस्डमेतन्रित्तिप्प स्वभूतेष मानवः । 
कामक्रोधी तु संयम्य ततःप्िद्धि नियच्छति ॥११॥ 
यापस्पात्मन! कारपिता त॑ बेर परचक्ते | 
यः करोति तु क्मोंणि ते भूतात्मोच्यते बुधेः ॥१२॥ 
मनुष्य सम्पूर्ण जीवों पर इन तीनों प्रकार का दमन करफे 
काम, क्रोधों के रोकरर फिर सिद्धिके आप्त देता है॥१९॥ जे इस 
आत्मा के कमे में पवृत्त करने वाला है उसके ' त्षेत्रज्ञ” कहते हैं 
मं जे कर्म करता है, बुद्धिमाद्‌ लोग उसके भूतात्मा कहते 
॥श। 
जीवरसंशोपन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम । 
येन वेदयते सब सुख दुःख च अन्मसु ॥११॥ 
ताबुमी भृवपंएक्तो महान्वत्श एबच। 
उच्मावचेषु भूतेपु रियत ते व्याप्य तिप्ठता ॥१४॥ 
सम्पूण देहियों के साथ द्वेने वाला दूसरा जीवसंज्ञा वाला 
' (अन्दःकरण) भन्तरात्मा है; जिससे जन्मो में ससूर्ण सुख दुःख 
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द्वादशा:ध्याय ६५५ 
७४७ ७०० ७७७ 


जाना जाता है ॥१३॥ वे गेनो महान्‌ और ्षेत्रक्ञ जो कि पथिव्यादि 
पव्चभूतो से मिले हुवे हैं, ऊच नीच सब भूतों में स्थित उस 
(परमात्मा) के आश्रय रहते हैं॥ 

(१४ वें से भागे एक श्लोक तीन पुस्तकों मे मित्रता है और 
वह इसी प्रकरण में गीता में भी आया है । गीता से मनु प्राचीन 
है। इस लिये कदाचित्‌ मनु से गीता मे गया हो।। यहां अन्तः 
करण शरीर ओर जीवात्मा का चुन किया तो साथ में प्रसड्नो- 
पयागी १४ वें श्लेक्रिक्त “तम्‌” पठवाच्य परमात्मा के वणन की 
आवश्यकता भी थी। अनुमान है कि यह श्लोक वात्तव मे हे 
पीछे जाता रहा है| वा अह् तियो ने निकाल दिया है| ॥ 


(उत्तमः पुरुपस्लन्यः परमास्मेत्युदाहतः । 
येहोकत्रयमाविश्य विभर्त्य॑व्ययईखरः |] 
उत्तम पुरुष ते अन्य है जे “परमात्मा” कहाता है ओर जे। 
तीन लेकों में प्रवृष्ट समर्थ और अविनाशी देने से इनका धारण 
पोपण करता है। अगले २०वें मे भी उसी का प्रसड़ है॥१७॥ 
अर ह्या भूग॑यस्तस्थ निणतन्ति शरीरतः | 
उच्नावचानि भ्रतानि सतत वेष्ट्यन्ति या. ॥१४॥ 


शरीर निकलते हैं जे। कि उत्तष्ट निृृष्ट प्राणियों को विस्तर 
कम कराते हैं॥१५॥ दुु्ट कम करने है ० को मर कर 
पव्चतन्मात्रा से हुख सहन करने के लिये दूसरा शरीर अवश्य 


उतन्न द्वेता है॥१६॥ 
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६५६ मनुस्मृति भाषानुवाद 


40७५० ८७०७६०० ४» 

तेनानुभूयता यामी! शरीरेणेह यातना) । 

तास्वेव भृतमात्रासु प्रतीयन्ते विभागश।।१७) 

से।नुभूयासुखोदककान्दिपाल्विपयसज्ूजानू । 

व्यपेतकल्मपो+म्येति तावेबाभौ महोजसों।१८| ... 

उस शरीर से यम की दी हुई यातनाओ के यहां भेग कर 

प्राणी उन्हीं भूत मात्रो में विभाग से फिर धिप जाते हैं ॥१७॥ 
वह प्राणी निपिद्ध विषयों के उपभागजनित दुसो के भोग कर 
पाप का दूर करके बड़े पराक्रम वाले उन्हीं दोनो (मदद और 
ल्ेत्नज्ञ) का प्राप्त शेता है ॥१८॥ 

तो धर्म पश्यतस्तस्प पाप॑ चातन्द्रितो तह । 

याभ्यां प्राप्नाति संपृक्तम त्येह च सुखातुखम।१६। 

यद्याचरति धरम पं प्रायशो «्पर्ममत्पश। | 

तेरेव चाइते भूतेः ख़र्गें सुखमुपाश्नुते |२० 

वे आतस्यरहित (महाद्‌ और क्षेत्र दोनो) उस प्राणी के 

पुरय और पाप का साथ २ देखते हैं मिन से मिल्रा हुवा इस 
लेक तथा परलोक में सुख और हु ख को प्राप्त देता है॥१९॥ 
वह जीव यदि अधिक धर्म कम करता है और अधम न्यून, तो 
उनही उत्तम पव्चभूतो से युक्त स्व मे सुख के भोगना है॥२०॥ 

पदि तु प्रायशोश्धर्म सेवते धर्ममत्पशः । 

तभू तेः से परित्यक्तो यामीः प्राप्माति यातना;।२१॥ 

यामीस्ता यातनाः प्राप्य सजीबो बीतकल्मपः | 

तान्येव पंश्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ।२१ 
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दांदशाउध्याय ६५७ 
4 ७०७२७४७ 
और यदि वह जीव पाप अधिक और पुण्य थोड़ा करे तो उन 


उत्तम भूतों से व्यक्त हुवा यम की यातनाओं को प्राप्त होता है 
॥१॥॥ उस यम की यातना्रो के प्राप्त देकर वह जीव (भाग से) 
पापरह्ित द्वोने पर फिर उन्हीं उत्तम पंचभूतों के कम से प्राप्त 
हे जाता है॥२२॥ 
एवा दष्ट्वास्य जीवस्य गति: स्वेनेत्र चेतता । 
] 
धर्मता5पमंतरचेव धर्म द्यासदा मना |२३। 


सर रस्तमश्येव तीलियादात्मनों गुणान्‌ | 
मेव्यी पर निशेष 
ोप्पेमानस्थितों भावान्महान्सवनिशेषत॥२४॥ 
इस जीव को धर्म और अब से इन गतियों के। अपने मन 
से ही देख कर सबंदा मन के धर्म में लगाने ॥२॥॥ सल्वगुण 
रजेुण तमोगुण इन तीनो के भरात्मा (अक्ृति) के गुण जाने 
जिन से व्याप्त हुवा यह “भहांव्‌ स्थावर जद्बमरूप सम्पूर 
भावों को अशेपता से व्याप कर स्थित है॥२४॥ 
ये यहेपां गुणोदेहे साकल्थ्रेनातिरिच्यते। 
स तदा तदगुणप्रायं त॑_करोति शरीरिणम ॥२५॥ 
संस ब्वान॑ तमेजानं रागद पौ रजःस्मृतम | 
एतदृन्याप्तिमदेतेपां सर्व शृताश्रित बु; ॥२६॥ 
निस शरीर में गुणा में से जे गुण पूरा२ जब अधिक होता 
हैं तब वह उस प्राणी को उसी गुण के अधिक लक्षण॒य॒क्त कर 
देता है ॥२५॥ यथार्थ वस्तु का जानना सतत का लक्षण ओर ञ्स 
के विपरीतन्‍्त जानना 5 भ्रत्नानन्तम का ओर रागह्रप रज के 
८३ 
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६७५८ मनुग्यृति भापानुवार 


६०७० बक) ऋजटप गण 
लक्षण हैं। इन सव प्राणियों का श्ाभ्ित शरीर इस सल्लांदि 
गुणों की व्याप्ति वाला होता है ॥२६॥ 

तत्र य्रीतिम॑युक्त क्रिम्दिदालनि लक्षगेत | 
प्रशान्तमिव शुद्धा्म॑ उक्त तदुपधारपेत्‌ ॥२७॥ 
यत्त दुःखसभायुक्तमप्रीतिकसात्मन: । 
तद॒जोअ्पतिएं विद्यात्यतत हारि देहिनाम ॥२८॥ 
उन तीनो में से जे छुछ आ्रीति से मित्रा हुवा भौर शाल्त 
प्रकाश रुपसा आत्मा में जाना जावे उस को सत्र जान ॥रेण। 
ओर जा दु ख से मिला हुवा तथा आत्म की अप्रीति करे ओर 


सबदा शरीरियों को विपय की भोर प्रतिकूल खीचने वाला हैं 
उस को रज जाने ॥२८॥ 


यत्त स्थान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयाताकम । 
अप्रतकयमविज्ञेयं * तमस्तदुपधार्येव ।२६। 
त्रयाणामपि चेतेपाँ गुगानां यः फ़ोदय | 
श्रग्न योमध्यो जपन्यश्च ते ग्रवच्याम्यशेपत; ।१०। 
जे। मोह से युक्त है प्रकट न है तथा विपय दाला हो और 
तक और बुद्धि द्वारा जानने योग्य न हों उसको तम सममे॥२९॥ 
इन (सत्वा5ि) तीनो गुणों का यथाक्रम उत्तम, मध्यम, अ्रधम जा 
पलेदिय हैं. उस सम्पूण को आगे कहता ह' ॥३०॥ 
वेदाम्यासल्तपो शर्न शीपमिन्द्रियनिप्रहः । 
धमक्रियांसचिन्त च तालिक गुणलत्तणप |३१। 
आ उम्रुचिता: घेर मसत्का यप सिह. 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


छाद्शाधध्याय ६५९ 


हि. 2 
- विपयापसेतरा चाजत्न' राजस गुणलक्षणम |३२। 
, वेद का अभ्यास तप,ज्ञान शौच इन्द्रिय का निम्रह धर्मक्रिय 
और थात्मा का मनन, ये सलगुण के लक्षण है॥३॥॥ आरज्म 
में रुचि हेना फिर अगर, निपिद्ध कप के! पकड़ना और निरन्तर 
विप्यभोग, यह रजागुण का लक्षण है॥३२॥ 
लेभ:जप्ता 5 घति! क्रोय नालतिक्य मिन्नवृत्तिता | 
याचिष्णता प्रमादथ तामपर गुगलच्तणम ॥३१॥ 
ब्रयाणामपि चतेपां गुणानां त्रिप तिप्ठताम्‌ | 
इढे मामासिक शेय क्रमशा गुणलक्षणम ॥३४॥ 
लाभी नींढ, अधीरता, करा, नास्तिकता, अनाचारीपन, 
याचनप्तभाव और प्रमाद, यह तमागुण का लक्षण है॥३१॥ 
इन तीनों ( सत्ाहि ) गुणा का, जो कि तीनों में रहने वाले हें, 
यह क्रम से मंत्तिप्त गुण लक्षण जानना चाहिये कि--॥२४॥ 
यत्कर्म रुला कुश्न करिष्य॑श्वेत्र लज्जति | 
तज्जेष॑ विदृपा सव॑ तामस गुणलक्षणम ॥३४॥ 
गेनासिन्कर्मणा लेके स्यातिमिच्छति पुष्कताम! 
ने व शोवत्यससत्ती तहिजिस ते राजसम्‌ ॥३६॥ 
जिस कर्म को करके और करते हुवे और आगे करने का 
विचार करते हुवे ( तीनों काल में ) ल़ग्जा करता है, उस सब्र को 
विद्वान तम का लक्षण जाने ॥२५॥ जिस कम से इस लोक़ में 


बढ़ी प्रसिद्धि के चाहता है ओर असम्पत्ति ( असिद्धि ) में शोक 
नहीं करता, उसका राजस जाने ॥३॥॥ 
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६६० मनुस्तति भाषातुवाद 


4685 ५३७०९ ८६१ ६४७ कहर? 
यत्सवेणेच्डति ज्ञात' यज्ञ लज्जति चाचरन्‌ | 
येन तुष्यति चात्माश्य तत्सच्गुणलत्तणम ॥३२७॥ 
तमसेलच्णं कामेरजमस्लथ उच्यते । 
]  प मेषां 
सचरय लक्षण घमः अष्टयमेषां यथेत्तरम ॥रे८॥ 
जिस कर्म के सवंधा जानने के लिये इच्छा करता है और 
जिस कम को करता हुवा ( तीनों काल में ) लब्जित नहीं हवा, 
तथा जिस कम से इसके मन को आनन्द हो, वह सत्वगुण का 
लक्षण है ॥१७। तम का प्रधान लक्षण काम है और रज का 
प्रधान लक्षण अर्थ कहाता है, तथा सत्य का प्रधान लक्षण धर्म 
है। इन में उत्तरोत्त२ श्र एता है ॥३८॥ 
गेन यस्‍्तु गुणेनतरां पंसारास्मतिपत्नते | 
तान्समाप्रेन वच्षयामि सब स्पास्य यथाक्रमम ।३६॥ 
देवत्ग॑ साचिकायान्ति मंनुष्पल' थे राजताः | 
तिय॑क्ल' तामसानित्यमित्ेपा त्रिसिधा गतिः |९०। 
इन सल्वादि गुणों मे जिस गुण से जीव जिस गति के. प्राप्त 
होता है, इस सब के उस गुण के संत्तेप से यथाक्रम कहता हूँ- 
॥२९॥ सात्विक देवल के और राजस मनुष्यत् के तथा तामस 


सदातियंक यानि को प्राप्त हेते हैं। इस प्रकार तोन प्रहार की 
गति है ॥४०॥ 


त्रिविधा त्रिविषेषा तु विशेयागौणिकीमतिः | 
अधमामध्यमाठग्रया च कमेविद्यापिशेषतः ॥४१॥ 
स्थावरा; कृमिकीटाश्र मत्य्या। मर्पाः सकच्छपा: । 
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द्वारशाध्याय ६६९ 
इक +- ० को 


प्शवश गगाश्चे व जध्न्या तामसी गति, ।४२॥ 
जा मत्ादि गुणत्रय निमित्त तीन प्रकार की गति कह्दी, वह 
देश फालादि भेद से फिर भी उत्तम, मव्यम, अधम तीन प्रकाए 
की है और फिर कम का विशेष ( अनन्त ) जानना चाहिये ।४९। 
धृत्षादि, कृमि, कोट, मत््य, सपे, कदुव, पद्चु और शृग, यह 
तमानिमित्त निक्षष्ट गति है ॥४९॥ | 
हसतिनवतुज्भाब गुराम्पेच्डाथ गहिता। | 
सिहाव्याप्रावराह्मथ मध्यम तामसी यति। ॥४३॥ 
चा(णात्र सुपण!ा्र पुरुपाश्वे। दाम्मिक:। 
रवांति व पिशाचाव तामसीपृतमा गतिः ॥४४। 
हाथी, घोडे, शूह, निलित स्तर, सिंह व्यात्र भौर यूकर 
यह तमानिमित्त मध्यम गति है ॥४॥ और चारण (खुशामदी) 
तथा पत्नी और दम्भ करने वाले पुरुप भर राज्षम (हिसक ) 
तथा पिशाच (अनाचारी) यह तमागतियों में उत्तम गति है ॥१४॥ 
भत्ता मन्ना नठाश्चेव पुरा: शस्रवृत्तय । 
धृतपानप्रसक्ताथ जपन्या राजसी गति:॥४१॥ 
» चने ८ 
राजानः ज्त्रियाश्चेतर राजा चेव पुरोहिता: | 
बार्युद्प्रधानाथ मध्यमा राजमी गति: ॥४६॥ 
( दशम अध्याय में कहे हे ) भड्ठ मढ़ और नट तथा शेप 
से आजीविका वाले मनुष्य और जुधा तथा मद्यपान में आमक्त 
पुरुष, यह रजो गुश की निहृष्ट गति है ॥0॥ राजा लोग तथा 


“क्षत्रिय और राजे के पुरोहित और वाद वा कंगझ करत बाते 
ग्रह अध्यम राजस गति है ( राषवानत्द ने-अधाना. अ्रसक्ता. की 
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६२ मलुर्तति भाषावुवाद 


<ज० एक ०७ 
और रामचन्द्र ने 'वाद “दान' की व्याख्या की दे) ॥2%॥ 
गन्धर्ा इुब्का यद्ा विवुधाजनुचराशर मे | 
तथेवाप्सरसः सर्वा राजतीपूचमा गति: ॥४७। 
तापतायतयेविग्रा ये थे बेमानिका गणाः | 
नघत्राणि च देत्याथ प्रथमा साचिकी गतिः [४८ 
गन्यवे, गुद्क, यत्त शौर देवतेक्े अलुचर तथा सव भ्रष्सरा, 
यह ग्जोगुण की गतियों मे उत्तम गति है॥४»। तप करने 
रे, यि, विप्र और विमानों पर धूमने वाले तथा ( चमकते ) 
रुक्षत्र ओर देय, सत्वगुण की अधम गति है ॥४८॥ 
यज्वानकऋषग्रेदिवा वेद व्येतीपि वत्सराः | 
पितएघव साध्याथ दितीयासाचिक्रीगतिः ॥४६॥ 
बह्मावशवसुजो प्मो महानध्व्यक्तेव चे। 
उत्तमां साचचिकीमेतां गतिमाहुमनीपिण: ।१०। 
यज्ञ करने वाले, ऋषि ले, देव और वेद, तारे ओर काल 
वे ता पितर और साध्य यह सध्यमा सालिक गति दै॥४९॥ 
;6श भर विश्व का उत्पन्न करने वाले ( रूष्टि के आरम्भ के 
'इश्चार्ट्ादि ) और धर्म तथा महत्त्व और अव्यक्त ( मूलग्रकृति ) 
का विद्वान लोग उत्तम सालिक गति कहते हैं ॥५०॥ 
एप सर्व! धमुद्िज्िप्रकाररय करमण!। 
त्रिविधस्तिविधः कृत्ल' संसारः सार्भौतिकः |५!॥ 
ईंद्रियाणां प्रसह्ञो न परमस्यालसेनेन च । 
पापान्‌ संयान्ति संसारान४विद्वांसानराधमाः ॥५२॥ 
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दांदशा5ध्याद 8६३ 


६४७ :७७०५१७०० 
यह सम्पूण तीन २ प्रकार के का की सांवभौतिक ३ प्रकार 
की सब सृष्टि कही ॥५९॥ इस्दियों के प्रसड़् से और पम्म के 
आचरण न करने से पूठ अयम मनुब्य कृत्तित गतियो के रप्त 
होते है॥५९॥ 
यां यां यानि तृ जीवे।्य येन येनेह कमेंगा | 
क्रमशेयाति लेकेसिसंस्तचत्सव निषाधत ।५३| 
“बहुलपंगयान्योरानरकानप्य तत्वगात्‌ । 
संसारान्प्रतियच्चल्ते महापातक्रिनस्पिमान्‌ ॥१४॥* 


यह जीव जे जे| कम करके जिस जिस योनि भें इस सृष्टि मे 
जन्म लेता है, वह वह सव मुनो ॥५३॥ "( अह्महत्यादि ) महा 
पातक करने वाले जीव बहुत वर्ष पयेन्त थे ६ नरकों में पढ़ कर 
उस के छ्षुय से संसार मे थ जन्म धारण करने है किः-!। 

(५३ वें में यानि प्रामि की प्रतिज्ञा करके १५ वें, मे यानियों 
का वर्णन है उस तिये बीच के ५४ थे की कुठ्ठ, भी आवश्यकता 
नहीं है) ॥५७॥ * 

श्ववनकरसरोष्ट्राणं गेजाविमृगपत्ियास्‌ | 
चंण्डालपुक्तानां प्‌ बक्षह् यानिमच्छति [११ 
कृमिक्रीटपतड्ानां विदृभुुजां चंद पत्तिणाय | 
हिंखानां चव सच्चानां सुरापेत्राक्षणोत्रगेत्‌ ।१६। 
कुत्ता, सूकर; गदभ; ऊंट, बेल, वकरा« भेड़, भृग, पत्ती 
चण्डाल और पुक्कस यानि का अहयहत्यारा प्राप्त होता है ॥५०॥ 


मद्य पीने वाला जाह्मणु कीडे, पतन्न, मैला खाने वाले पत्तियों ओर 
हिंसा करने वाले प्राणियों की ( योनि को ) आप्त देता है ॥१६॥ 
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६६४ भनुस्तृति भाषानुवाद 


६४७ ०: «०कऊ 
लूताहिसरठानां व तिएवा चाम्युचारिणाम्‌ ' 
हिंस्नाणां व पिशाचानां स्तेनो वितरः सहस्तराः ।१७| 
हृणगुल्मलतानां च कादां दंष्टिणामपि | 

4. कह 
क्र रकाहतां_चेव शतशो गुर्तल्पगः ।३८। 
चोरी करने वाला आह्मण-मकड़ी सप॑ घिरगठ जल में रहने 
वाले तथा हिंसा करने वाले पिशाचों के जन्म के हज़ारों वार भ्राप्त 
होता है ॥५५। गुरुपली से गमन करने वाज्ा घाप, गुच्छे लता 
कच्चे मांस का खाने वाले और क्र कम करने वाले का जन्म 
सेंकड़ो वार पातां है॥५८॥ 
हिंसा ममनन्ति क्रव्पादा: कृमग्रेभर भत्तिण: । 
परसरादिनः स्तेना। पर त्यान्त्यस््रीनिषेतिण! |५६ 
संग पतितेंगंचा परस्मैव च गरेपितम | 
अपरत्य च पिप्रस्य॑ भवति बद्लरात्षत। ६० 
, प्राणियों का धप करनलेके ग्वभाव वाले ( मार्जारादि ) कच्चे 
मांसके खाने वाले हेतेह और अभक्ष्य भन्तण करनेबाले-्क्रमि भौर 
चार+परत्पर एक दूसरे के खाने वाले होते हैँ। तथा चर्डाल की 
स्त्री से गमन करने वाले भी मर कर इसी गति के प्राप्त होते हैं| 
(दे पुम्तको के अतिरिक्त भरत्पो में 'प्रेवाल्य अशुद्ध पाठ है) 
॥%९0॥ पतितों के साथ रहने और पराई स्त्री से मैथुन करने 
तथा ब्राह्मण का घन चुराने से अद्वराज्ञस होता है ॥६०॥ 
मणियुक्ताप्रवालानि हा ले।मेन मान; | 


विविधानि थे रत्नानि जायते हेसकह प ६१ 
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इहदशाउध्थाय ६६५ 


जज उट थार 
-धान्यं हा भवत्त्या दुः कांस्य हंतो जल॑ प्लः | 
- मु दंश: पय: काक़ो रस ख्ानइलेपतम ॥६२॥ 
मणि सती, मूंगा और नाना अकार के रलों को चुरा कर 
हेमकार पतियों में जन्म द्वेता है ॥६१॥॥ धान्य करे चुराने से 
चूहा, कांसे के चुराने से हंस, जल के चुराने से मेंढक, मधु की 
चुराने से मक्खी वा डांस, देधके चुरानेसे कोवा, रसके चुराने से 
कुत्ता और घृत के चुराने से नेवता होता है ॥६१॥ 
मांस गृद्नोगपां महगुसल तलाक खग!। 
चीरीवाकस्तु लवण बताका शकुनिदधि ॥६३॥ 
कौशेय॑ तिचिरिदृ जा चौम॑ हचातु दर । 
कारपासतान्तय॑ क्रौब्पे गेधा गा वाग्गुदेगुदम६४। 
मांत को चुराने से गिद्ध, वषा ( चरवी ) के चुराने से जल- 
कौबा नाम पत्ती, तेल के चुराने से तेल पीने वाला पत्ती, लवश 
को चुराने से मींगरी और दधि के चुराने से बलाका नाम पक्षी 
देता है ॥३१॥ रेशमी कपड़े चुराने से तीतर, अलसी का वच्तर 
चुराने से मेढक, कपास के कपड़े चुराने से सारस, गाय के चुराने 
से गेधा और गुड़ के चुराने से वाग्गुद नाम पक्ती होता है॥६४॥ 
छुल्छुन्दरिः शुभानान्धासत्रशाकंतुवहिंण! | 
खावित्कृतान्' विषिधपकृतान्न तु शब्यक् ॥६४॥ 
पको भवति हलाग्नि गृहकारीक्ष पर । 
रक्तानि हला बासांसि जयते जीवजीवक . ॥६६॥ 


अच्छे सुगन्धित पदार्थों के चुराने से छछन्दर, सागपात के 
े 
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६६६ भनुस्त्रति आापानुवाद 


दल सा डे के ना 

चुराने से भोर, विविध सिद्ध अन्न चुगने में गीदढ़ भर कच्च 
अन्न चुगने मे शस्पक्र होता है॥%0॥ आग को चुराने से बक 
शूपमुसलादि के चुरान से गृहकारी पत्ती (मकड़ी) और रंग वो 
के चुरान से जीव जीवक (चकार) होता हैं ॥६॥॥ 

वृकोमुगेम॑ व्याजेश्न फ़लमृल॑ हु मठ | 

स्त्रीम्ज्/स्तोकको वारि यानास्युप्ट! पशुनज। ॥६७॥ 

यद्दा तद्ा परव्यमपहु्य लाभ! । 

अवश्य॑ याति तियक्ल जग्धावेवाहहुतं हविः ॥६८॥ 

मृग, हाथी का चुराने से भेढ़िया धोड़े के चुराने में व्याप्त, 

फल मूल के चुराने से बन्दूर और सत्र के चुरनेते रीड, पीने के 
पानी चुराने से चातक पी, सतराध्यों के चुरने से ऋट तथा 
पर्ुओं के चुराने से बकरा होता है (एक ,पुस्तक भें स्तोककल् 
चातक है) || मनुष्य को दूसरे झा कुद्र श्रमार पदार्थ भी 
चुराने और पिना होम किये हवि के भोजन करने से अवश्य 
तियग्याति प्राप्त देती है ॥६८॥ 

स्त्रियोप्येतेन कल्पेन हला दोपमवाष्तुपु: । 

एतेपामेव जन्तूनां भार्यात्यमुपयानित ताः ॥६६॥ 

सभ्य: सेम्यलु कामभ्यम्च्युतावर्णा हनापदि । 

पापास्पंसत्य संसारान्‌ ग्रप्यतां यानि शत्रुप ७० 

स््री भी इसी प्रकार चुराने के देपो का आप्त होती हैं और ' 

उसी पाप से उन्ही जन्मुत्रों की थरी वनती हैं ॥5९॥ चारोंजर 
बिना आपत्ति अपने तित्य कम ने करने से कुत्सित थोनि को प्राप्त 
देकर फिर शन्र॒वों के दासत्व का भाप्त हेने हैं ॥४०॥ 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍209]090606 ए7णा - ॥0:/[7९2थ270.002590.९007 


हादशाध्याप ६६७ 


पदक करक) सका) 

बानाशुल्कागुस: प्रतो विष्नो पर्मात्लकाच्युत॥ 

अमेध्यकृणपारी थे क्षत्रिय: कटपूतन' ।७१) 

न ह ५ ल्‍ 

मेत्रातज्योविकः प्रंतो वेश्यों मवति पूमहुकू । 

चेताशकश्र भरति शद्रों धर्मास्खक्राच्युतः |७२॥ 

अपने कम से भ्रष्ट आक्षण मर कर बमत का भोजन करने 

वाला ज्वालामुख, स्वक्म भ्रष्ट शत्रिय पुरीप भोर श॒त्र का भोजन 
करने वाला कटपूतनाख्य योनिविशेष में उसन्न होता है ॥४९॥ 
स्वकम भ्रष्ट वैश्य मरकर पीव का भलण करने वाला मैन्रात्ृज्योति 
नाम उस्पन्न दाता है श्र वैसे ही सकमेश्रष्ट शूद्र कपरे की जू 
आदि खाने वाला चलाशक नाम हे।ता है ॥४२॥ 

यथा यथा निषेवन्ते विषयालिप्यालका। । 

तथा तथा इुशज्ञता तेपां तेप॒पजायते ।७३। 

तेःभ्यासात्रमंणा तेषां पापानामल्प बुद्ढ॑यः । 

संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तातु ताखिह योनिए ७४ 

विषयासक्त पुरुष जैसे २ विषयो को सेवन करते हैं वैसे २ 

उनमें उनकी कुशलता हो जाती है ॥७॥| वे निवुद्धि उन पाप 
कं के अभ्यास से यहां उन २ योनियों में दु खे को प्राप्त होते 

ष्शि हि 

तामित्नादिष॒चोग्रोप नरेंपु विवर्तनम । 

अपिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि थे ७१ 

[| फोलके 
विविधाश्वेत संप्रीठा: काफीलूकेथ भत्तयम | 
करम्मबादुफातापान्कुस्मीपाकांध दारुणात्‌ ७६ - 
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६६८ मनुम्भति भापानुवाद 


46:५७ ४5७ ७ पथ 
तामि गढ़ि उम्र नं में दुब का अतुभव करते हैं तथा 
अनिपत्रवनादि बन्धन द्वेदन वाले भोर नरक को प्राप्त होते दे 
॥७॥ और नाता प्रकार की पी तथा काऊ उछक श्ादि से 
भक्तण-और तप्त बाछुआादि में तपाये जाते और दारुए झुम्मीपाक़ां 
को प्राप्त होते हैं॥७०॥ 
संभवांश पियोनीप हु:छप्रायामु नित्श। । 
शीतातपामिषातांश विविधानि भयानि व |७७| 
असकृदृगर्भवासेप वा जन्म व दारग॒म्‌ । 
बन्धनानि व्‌ कष्टानि पता प्यलमेव वे |७८| 
अधिक दुःख बाली तियकयोनियों में निय २ उसन्न होगे और 
नाना प्रकार को शीत आतप की पीड़ा तथा अनेक प्रकार के भगरो 
के प्राप्त होते हैं ॥७५॥ वारस्थार गर्भस्थात में वास, अति कठित 
उत्पत्ति तथा उसन्न होने पर शंखलादि के वन्‍्धनों भर दूसरे के 
हंलकारेपन के दुखो को प्राप्त होते हैँ ॥७2॥ 
दस्घुप्रियवियोगांध संबास थेत्र दुजने: | 
दृब्याजन च नाश व मित्रामित्रस्य चाजनम ७६ 
७ दे 4 
जरा चब्राज़तीकारां व्यात्रिभिश्रोपपीदनम | 
फ्लेशांथ विविधांस्तास्तानात्यमेत् च दृर्जपम्‌ ।८० 
बन्धु और प्यारो की जुदाई तथा दुजनों के साथ रहना,और 
धत कमाने का परिश्रम और धन का नाश और क्लेश से मित्र 
का मिलना तथा बिना कारण शत्रुओं का उपन्न होना (ये सब 
परप्त होते है) ॥४९॥ अनिवारणीय वृद्धावस्था और व्याधियों से 
६लहित होना तथा नाना प्रकार के (जृत्पिपासादि) क्लेशों और 
*  दुजेय मृत्यु का प्राप्त होते हैं ॥८०॥ 
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ददशाप्ध्याय ६६९ 


कर फरंच अरयक 3 
यादशेन तु भवन यद्यक्र्म निपेव्ते | 
तादशेन शरीरेण. तत्तकजगुपाश्नते |८९ 
एप सब संमुहिएटः कम्रशों व फ्रवोदियः | 
नंभ्यपकरं के. किलेदई निवीधत (४2। 
विम्त २ (मास्विक, राजस, तामस) भाव से जो जो का 
करता है बैमे २ शेर से उप २ फेर को मोग कज़ा है॥४(॥ 
यह सब कमरों का फशोदेय तुम से कह | श्र आगे नध्रण का 
कल्याण करने वाले इस के को सुनोः-॥८२॥ 
देदाभ्यासस्रपा द्ञानमिन्द्रियाणां व संयम । 
अहिंसा गुरुप़ेश वे निभेपपकर परस्य |८३१॥ 
मर्वेपामपि चेतेयां शभानामिद कमेणार । 
क्रिम्बिच्श यस्कतर॑ कमेक्ति पृरुयं गति 50 
वेद का अभ्यान तप, जान, इच्द्रियों का रोकता तथा हिंसा 
ने करना और गुरु की सेवा यह परम कत्पाए का देने बाला है 
॥८श॥ इन सब कर्मों में कुछ भ्मिक श्रेय का देने बाला कर्म 
पुरुष के लिये कहा है (किः-) ॥८0॥ 
सबंपमपि चेतेग़ामालाबान॑ पर स्मृतप्र | 
तदूउग्रय स्विद्यानां प्राप्पते धम्त दंत, ८५ 
पण्णामेपां तु सर्वपां क्रमश प्र त्य चेंह थे | 
हैक 4. ३ ७ रे 
बछ्तर जेगे पर्णग कर्म वेदिकर ६ 
इन सत्र में आतताग श्रेष्ठ कह्या है । यह सम्पूण विधाओं 
में प्रधान है क्योकि उससे मीश् प्राप्त दोता है. ॥८०॥ इन छे 
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६७० हि मलुस्मृति भाषानुवाद 


६४४०० ए% एजु०२४७ ४०७ 
कर्मों में इस लोक तथा परलोक में सबंदा अतिशय श्रेय को 
देने वाला वैदिक कमे जानिये॥८६॥ 

जैदिके कर्मग्रेगे तु स्वाश्येतान्यशेपत्रः | 
अन्तर्भवन्ति ऋषशसतस्मिस्तरिमन्क्र आाविती ॥:७॥ 
सुखाभ्पुदयिक चेत नेश्रेयत्तिकमेप चे | 
प्रवृप्त च निवृर्त च द्विवि् कर्म बरेदिकम ॥८८॥ 
वैदिक (परमास्मा की उपासतादि) करमयोग में थे सत्र पुएय 
उत्त २ कमाबिधि में सम्पूर्णता से क्रमपूपंक आ जाते हैं॥८७॥ 
सुख का अम्युदय करने वाला और भोक्ष का देते बाला एक 
प्रवत्त दूसरा निवृत्त यह दे प्रकार का क्रम से वैदिक कम है ॥८८॥ 
हह चामुत्र वा क्ाम्य॑ परत कर्ष कीर्टने । 
निष्काम॑ ज्ञानपूवं हु निदृतरधुादिश्यते ८९! 
इस लोक तथा परलोक में भोगा4 जे। कामना से कर्म दिया 
जाता है उसको प्रत्त कटने हैं और जे। निफाम तथा श्लानपूंक 
किया जाता है उसकी नित्त कह हैं। (८९ वें से आगे 
एक पुस्तक मे यह श्तोक अधिक है .-) 
(अक्षामेपहर्त नित्य॑ निवृत्तं च पिधी ते | 
कामतस्तु करत कर्म प्रइततयुपदिश्यते ॥] 


अकाम से उपहत कम निवत्त और काम से किया कर्म प्रवृत्त 
कहाता है) ॥८९॥ 


परृत्त कम संसेष्य देवानामेनि साम्यताम | 
निरूच सेशन भतास्यधेति पच्चे [६०। 
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इदशाएध्यात 5७९ 
इक डक 


उत्त का करने से देवताओं के साम्य को आ्राप्त: होता है 
तथा निएृत का के कृत से पदुयभूतों के! लाधकर भोत्तु को प्रात 
हैता है ॥९० 
सर्व भूतेप चालान सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम पर्यन्नात्ममोज्ी सवाराज्यप्रधिगन््नति ॥६१॥ 
यधोक्तान्यपि क्ग्रांशि परिद्ाय दिजेत्तम: | 
आत्ाज्ञाने शमें व स्याह दास्यासे वे यल्मवान। ६२॥- 
सब भूतो में आत्मा के और आत्मा में सब भूतो को वरावर 
देखने वाला आत्मयाजी (आत्मयत्र करते वाला) खराश्य (मोत्त) 
को प्राप्त होता है॥९॥॥ आ्श ययोक्त कमों को छोइकर भी 
आसाज्ञान और इचियनित्र] तथा वेद के अभ्याप्त में यल्त 
करें॥९१॥॥| 
एतद्धि जन्मसाफलय॑ ब्राह्मशस्य विशेषतः | 
हि] 
प्राप्पततकृतकत्यो हि ठिजोभवति तान्यथा ॥६३॥ 
पिदरेबमनुष्याणां वेदश्चचु॥ सनातन|। 
अशवयचाप्रमेयंच पेदशासतरमिति स्थिति) ॥६४ 
ब्राह्मण का विशेष करके जन्मासाफल्य यही है। क्योंकि 
इसका पाकर द्विज क्षतकृत्य होता है दूसरे प्रकार नहीं ॥९३॥ पितर 
देव और मनुष्यों को वेद आंख है और वह सनातन है तथा 
(अत्य प्रन्थ पढने मात्र से जानने के ) अशक्य और अप्रमेय है। 
इस प्रकांर (वेदशास्त्र की ) स्थिति है ॥९७॥ 
या वेदबाह्मा। स्मतया याश्वकःश्व कुध्प्टय! 
सर्वाधानिष्फला; मं त्य तमोनिष्ठा हिताः स्मताः [६३॥ 
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६७१ सनुत्तृति भाषातुवाद 


७०७०७ ६४७ ५७४७ >> 
उत्पबननते व्यवन्तेच यान्यताउन्यानि कानिविंत्‌ 
तान्यवाब्कालिकतया निष्फलान्धनुतानि च ॥६६॥ 

जे। स्मृति वेदवाह्म हैं और जे कुदृष्टि हैं वे सब निष्फतन हैं 

क्योंकि अन्यकार में ले जाने वाली हैं (एक प्रकार से मानो मनु 
अपनी ही स्मृति के भी किसी अंश में वेदविरुद्ध शोजाना सम्भव 
मानते हुवे यह वचन कहते हैं | क्योकि मनु के लक्ष्य में रखने को 
अन्यस्तृति तो उस समय थीं ही नहीं ) ॥९५॥ बेद से अन्यमूलक 
जाढुछ प्रन्थ हैं वे उत्मन्न और नष्ट देते रहते हैं। वे अवाक्कालके 
होने से निष्फल और असत्य हैं ( इसलिये जो वेद से प्रमाणित 
है, वही प्रमाण है ) |९३॥ 

चातुरएय अयेज्ोकाश्वलारचाश्रमा: एथकू । 

भूत॑मव्यमविष्यं व. सब वेदाल्परसिध्यति ॥६७॥ 

शब्द, सपशश्च रूप॑ थे रसे गन्पश्व पत्चमः | 

पेदादेव प्रतयन्ते प्रतिगुणकर्तः ॥६८॥ 

, चार बण, तीन लेक अलग २ चारआश्रम तथा भूत भविष्यत्‌ 
वतभान सब वेद ही से प्रपिद्ध है॥९५॥ शब्द सरो रूप रस और 
गन्ध ये ५ भी वेद ही से उत्पन्न हैं। यद्यपि उत्पत्ति ( सत्वादि ) 
गुणों के कम से है॥ (अथात्‌ यद्यपि सब पदार्थ अपने २ उपादान 
से उसन्न हैं, परन्तु उन सब का ज्ञान बेद से ही आरम्भ हुवा, इस 
हिये शब्दादि विषयों की उत्पत्ति बेद से ही कही गई ) ॥९८॥ 

विभति सर्वभृतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतपरंगन्ये यज्जन्तोर्थ साधन ॥६0॥ 
प्रेनापत्य॑ व गज्यं व दरहनेतृलमेष च | 
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द्ादशाधध्याय ६७३ 
७७ ७ ७; 


सवताकाधिपरय च वेदशाखविदृहति ॥१००॥ 
सनातन वेदशाल्त्र सवंदा संपूर्ण जीवो का धारण और पोषण 
करता है। इस प्राणी के लिये इस वेद के साथन के मैं (मनु) 
परम मानता हू' ॥९९॥ सेनापत्य और राज्य तथा दश्डनेतापन 
ओर सब लोगों पर आधिपत्य के वही पाने योग्य है जे। वेदशास््र 
फा जानने वाला है ॥१००॥ 
यथा जातपलो पहिदह्याद्रनिपि हुमार्‌ । 
तथा दहति वेदज! कर्मन॑ दोपभात्मन। ॥१०१॥ 
जैसे वलवान हुवा भ्रग्नि गीले इच्तो को भी जला देता है, वैसे 
ही वेद का जानने वाला अपने कर्मज दोष की जला देता है ॥ 
(१०१ से आगे ३ पुस्तकों में यह लेक मिलता है जाकि 
आवश्यक भी था.“ ५ 
[ ने वेदबलमाभित्य पापकर्मरुचिसवेत्‌ | 
अज्ञानाथ पमादाच दहते कम नेतरत्‌ ] ॥ 
परन्तु वेद बल के भरोसे मलुष्यके ( निर्य हे ) पाप करे मे 
रुचिवाला नहीं बनना चाहिये | क्योंकि अज्ञान वा प्रमाद से जा 
; कम बन जाते हैं, उन्हीं का [ पूथे श्लोकालुसार ] हनन हे सकता 
है, अन्यों का नही ) ॥१०॥॥ 
वेदशास्रा्थतरज्ञो यत्र तत्राभ्मे वन । 
इहेव लेके तिए्ठन्स अल्नभूयाय कल्पते ॥१०२॥॥ 
वेद शास्त्राथ का तत्व जानने वाला चाहे जिस आश्रम मे 
रह कर इसी लेकमें रहता हुवा वह मोष्त के। प्राप्त देता है।१०२ 
अज्लेग्यो ग्रन्थिनः भेषठा ग्रन्थिस्योधारिों वराः । 
८५ 
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8७४ मनुस्मति भागलुवाद 


५ &७५:७६००५७ 
धारिभ्याज्ञ निनः भर ष्टा ज्ञानिभ्योग्यवर्तासिन/। १ ०३। 
तपोविधा व विग्रय मिश्र यसकर परम । 
तपसादिल्धिपं हन्ति विद्ययाउमतमश्नते |०४। 
बिना पढ़ने वालो से भ्रन्थ के पढ़ने वाले श्र हैं उन से 
(कर्ठस्‍््य) धारण करने बाते तथा उन से भी उन के अर्थ जानने 
ओर अ्रर्रज्ञानियों से अनुउात करने वाले श्र 2 हैं. ॥१०३॥ तप 
ओर विद्या श्राक्षण का परम कल्याणुप्रद है| तप से पाप दूर होता 
है और विद्या से मोज्त प्राप्त देता है ॥१०७॥ हि 
प्रा चानुपान व शा चे विविधागूनुप्‌ | 
प्रय॑ सुनिद्ित कार्य पर्मशुद्धिमभीप्सता ॥१०४॥ 


आप ४मापदेश च वेदशास्रा(विराधिना । 
यरतकेंगानसंघत्तो प्त धर्म वेद नेतर) ॥१०६॥ 


धमके तत्व का जानने की इच्छाकरने वालेके प्रत्यक्ष अनुमान 

ओर विधि शाम्त्र, इन तीनो के भत्ते प्रकार से ज्िता चाहिये 

* ॥£०णी ऋषियो के कहे 'हुवे उपदेशरूप थम को वेदशास्त्र के 

अविरोधी तक से भो खोज करता है वह धममं को जानता है 

अन्य नहीं ॥१०६॥ 5 85 
' नेश्रयसमिद कम ययेद्तिमशेषत'। 

मानवंस्यात्य शास्रत्य रहस्यमुपदिश्यते ॥१०७॥ 
..अनास्नातेपु धर्म कंये स्पादिति चेहवेत्‌ 

य॑ शिटा ब्ाह्णा ब युः पर्मः स्पादशहित॥१ ०८ 

यह निश्ने यसका साधन कमे नि शेष यथावत्‌ कहा । अवह्स 

मनु के शाज््र का रहस्य बताया जाता है” (यह सफ्ट ही अन्यक्षत 
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द्वादशापध्याय ६४५; 
करकीलकिकी छे पक 5. 
है। तथा इस के बिना भी प्रसक् में झुज भेद नही पढ़ता है) 
॥१०७| जहां पर सामान्य विधि हो और विशेष न हो वहां कैसा 
होगा चाहिये, इस शह्ढा पर ब्कहते हैं हि जो [शिष्ट आह्मण कह. 
वहां वही अशा्वित धम है ॥(०८॥ 
प्रमेणाविती : यैस्तु नेदः तरह इण। | 
ते शिष्टाब्राह्मणजेया! भर विगर्य्हेव! ॥(०६&॥ 
दशावरा वा परिपय परम परिकत्पयेत । 
अथवा बाजी बृत्तशथा त॑ धर्म ने विचालगेर [११० 
्र्नचयादियुक्त धाम से मिन्‍्दोने पडड्ठारि सहित बेर पद्म 
हैवे शु ति'के अत्यत्ष करने वाले तोम शि्ठआाइण ।जातरित्ाहिय 
॥१०९॥, (१११ में करे हुते ) देश भी # 2 विद्वार॒ जिस धरम का 
, कहँ वा ( उनके अभाव में ) सदाचारी तीन मी कहें, उस धर्म के 
ने लांधे ॥११०॥ 

( १० वे से आगे चार पुषतडों मे  यद रवेक प्रति है - 
पुराण मामबोधम! साह्ोपान्नचिकिसकः | 
आज्ञासिद्वानि चलारि ने हन्तव्यानि हेतुमि! ॥ | 

१ पुराण, २ मलुभोक धन ३ साब्ोपाह चिकिसा शाज्ष ४ 

साधु आदि की आजा से सिद्ध, इन की हेतुओं से सरिडत 
नकरे)॥१०।  , 
त्विश्रों देतुकल्की नेरक्तोधर्मपाठक: | 
त्रयश्चाश्रमिण) पूर्व. पररित्स्यादशावरा ॥१११॥ 
" . ऋग्वेदविधजुर्विद्त॒ सामवेद्पिदेव चे | 
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६७६ 


७ ०७ ७९५७७ ७०७ 


ब्यवरा परिषज्ञेया धर्मसंशयनिर्यें ॥१२॥ 


-३ तीन वेदों के जानने वाले और ४ (अर तिस्पृति के 
“ अविरुद्ध ) न्यायशात्र को जानने वाज़ा तथा ५ (मीमांस5 ) तक 
का जानने वाला और ६ निरुक्त जानने वाला तथा ७ध 
का जानने वाला और ८-१० पूव के तीन (तद्गचारी गृहदी बनी ) 
आश्रम वाले,यह दशावरा सभा (परिषत) है।११॥ ऋक यजुःसाम, 
इन तीन वेदों के जानने वालों की ध्मसशय निर्शयके लिये श्यवरा 
सभा जाननी चाहिये ॥१९२॥ 
एक्रोईपि वेदविद्ध्म ये ब्यवलेद द्विजोत्तमः | 
पविज्षेग। परोधमा नाहज्ञानामुदितोजुतः ॥११३। 
अब्रतानामत्मलाणां जातिमात्रोपजीबिनाम । 
सहस्तशः समेतानां परिषत्तं ने विध्ते ॥११४॥ 
बेदका जानने वाला आह्षण एक भी जिस धर्मका कहे उपको 
श्रेष्ठ धम जाना चाहिये और अन्नो का दश हजार का भी कहा 
बुद्ध नहीं ॥११३॥ ब्रत और वेद्मन्त्रों से रहित 
जातिमात्रसे जीते हुवे सहल्नो भी इसे हुवोके। परिषल (धर्मनिएंय 
का सभा ) नहीं है॥११७॥ 
य॑ वदन्ति तमो भूता मूलाविर्ममप्तह्िद: | 
तताएं शत भूला तदक्षनुगच्छति ॥११५॥ 
एतट्टोबमिहित पर्ण' निःश्रे यसकरे पर्स । . 
अस्मादप्रच्युतों वितर। प्राप्योति परमां गतिम |! १६। 
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द्वारता ध्याय 5७७ 


' "(७ ४७४०० ७४७७ 
तमोगुशप्रधान मूर् ध्रारवेशर् के न जानने बहले तोग 
मिमके (आयश्रित्तादि ) धर्म बताते हैं, उसका पाप सौगुणा 
होकर उन बताने बातों के लगता है. ॥११५॥ यह तिश्रेयल का 
सावन धममादि सत्र तुमने कहा। इसके अलुष्ान से ने गिरने वाले 
ग्राह्षणादि परमगति को प्राप्त हते हैं ॥११॥॥| 
पर से भगवान्देवों लोकानां हितकाम्यया । 
: पर्मत्य परम गुष्ठ' मे सबमुक्तार ॥११७॥” 
सबमात्मनि संपरयेत्सचा5पच समाहितः | 
मर्द द्ात्मनि पंपर्यक्नाउपमे कुछते मना।॥११८॥ 

५ “ृस प्रकार उस भगबाद देव (मनु) ने लेगोंके हितकी इच्छा 

से धरम का परमगुगझ यह सब मुमक्े उपदेश किया” ॥ (श्रुगु था 

सम्पादक, काई कहता है) ॥१७॥ सन और अपन सबका समा- 
हितचित्त हैकर आत्मा मे देखे क्योंकि सव का श्रात्मा में देखने 

वाला (परमात्मा के भय से) अपम में मन नहीं लेगाता ॥११८॥ 

. आत्म देवता: सर्वा: स्वमालन्यवस्थितर | 
शात्माहि जनयत्पेपां कर्मगोंग॑ शरीरियाम ॥११६॥ 
स॑ अन्निवेशवेत्पेप वेश्टनसर्शनिःनिलम्‌ | 
पत्तिहप्टये! परंतेजः स्नेहेपपोगां व मृतिप ॥१२०॥ 

शात्मा ही सम्पूर देवता है क्योकि सत छच्च आला में हो 
स्थित है और इन शरीरियों (जीवात्मार्ो) के कमंयोग का भात्मा 
ही व्यन्न करता है ॥(१९॥ आकाशों में आकाश के निविष्ट 


करे और चेश् तथा ल में वायु के भौर जठराग्नि तथा दृष्टि 
से परसतेज के और शरोर के स्तेह में जत के, तथा मूर्तियों 
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६७८ ... भनुम्पति भापावुवाद 


3. 2 
(शरीरों) में प्रथिवी के सल्रिविष्ट करे (इस काम से ध्यानावस्थित 
होवे) ॥(२०। 
मनसीन्दु' दिशः भोत्रे क्ान्ते विष्ण बले हस्मू। 
वाच्यगन मित्रमुत्सगें प्रजने च॑ प्रजापतिएर.॥१२१। 
प्रशासितार॑ सर्वेपामणीयांउमणोरपि । 
रुपमार्य सप्नधीमम्यं विद्या पुरुष परम॥१२२॥ 

७ मेन में चन्द्रका, कान में दिशाओका, गति में विष्ण का, वल्ल 
में शिवका, वाणीमें अरिनि के, गुछामें मित्रका लिड् में प्रजापति 
का, निवेशित करे। इन २ इल्त्रियोंके ये २ अधिए्ठत॒देवता-दिव्यगुण 
है। ध्यान करने वाला प्रथम उस २ इन्द्रिय के साथ उस २ के 
अधिष्ठाद देवताकी भलेप्रकार स्थिति सम्पारेनरर (अभात्‌ इक्तरियो 
मे अनुचित विषय प्रहए के वजे ) ॥१२१॥ सब के निगन्ता और 
श्रंण से अणु तथा सुबण की सी भाभा वाले भ्रौर खप्त को सो 
(एक्काम्र) बुद्धि से गम्य के परस पुरुप जानना चाहिये ॥१२२॥ 

एतमेके वदन्त्यम्ति मजुमन्ये ग्जापतिमू। | ) 
इन्द्रमेके परे आणमपरे अन्लगाखतम ॥१२३॥ 
एप 252 पम्चमिव्याप्प मूर्तिमि! । 
बन्मइद्धित्यनित्य॑ संतारयति चक्रवत्‌ ॥२४॥ 
इसके कोई अग्नि कहते हैं और कई मनु कई इन, केई 
प्राण और कोई शाश्वततद्म कहते हैं॥१२३॥ यह श्रात्मा सब जीयों 


. का प्चमद्दाूत्ों रुप मूर्तियों से व्याप्त करा कर नित्य चक्र के 
समान जन्म बृद्धि क्या से घुमाता है॥१२७॥ 
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| 4 


द्वदशाध्थ्याय ६७९ 


। क८००७७७ ६६४७ 


एवं यः सर्वभूतेष पश्यतयात्मानमात्मना । 
से सब्समतामेत्य प््मासम्पेति परम ॥२९॥ 
“इस्येतन्मानबं शान भृगुप्रोत्त॑ पटन्दविजः । 
. भव्ताचाखाबित॑चयेष्ट प्राजुयाद गतिम्‌ ॥१२६॥ 
इस प्रकार जे सव मे आत्मा पस्मात्माके देखता है वह सम- 
दृष्टि होकर परमपद बहा प्राप्त द्वेता है॥१२५॥ 'इस प्रंकार यह 
मनु का शाल्र भरत ने कहा है। इसके पढ़ने वाला द्विज सर्वदा 


गचार बाला और ययेष्ट गति के आप्त देता है" ॥ (यह वचन 
* से भी पीछे बनाकर मिज़ाया गया सष्ट है) ॥१२६॥ 


इृति मानवे पर्मशाल़े ( भगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
दादशोध्प्याय!॥११) ' 


इति श्री तुतसीरामस्वामिविरचिते मनुम्भतिमापानुवादे 
क इदशोध्ष्याय, ॥ (शा कक 


क्‍2097]090606 7णा - ॥॥0:/[7९2थ॥70.002590.007 


क्‍00ए970480९0 फाणा - ॥9:॥/7062क्रा7०॥.002590.९07 


[00ए9086606 एणा - ॥9:/97०2०थालाए0725897०.००णा 


क्‍00ए970480९0 फाणा - ॥9:॥/7062क्रा7०॥.002590.९07 


[00ए9086606 एणा - ॥9:/97०2०थालाए0725897०.००णा 


